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सूपसा शरण, 


"यत्करोषि-कर युके समपण'-- 

नाथ ! अपका विदित निदेश । 
पालन हित- यह तुच्छ भट ज्ञे, 

प्राया शरण मङ्ञ-हृदयेश ! ॥ 
तेरे ही वर का श्रसादः यह्‌, 

अपना है क्या मेरे पाप्त ! 
तेरे बरद दस्त म शपित, 

इसे संभारो ! रमा-निवास् ¦ ॥ 


दासानुदास :-- 


माधव 





६ न = -6 ` मह्येदय ! 
१) 
एच "मगर; से म्रस्ठ ङ्क्ते ग्ज को हरि दही सङके द्वार, 
बहुविधं अगर सगरसे निन्त, म्प्रति नब शिद्ित ससार । 
नच्चु -नचकिन्तु परन्तु नक्छका; करने को सहसा संहार, 
वसार यह्‌ (क्यो माघव का चक्र सदशेन सुनिश्रित धार ॥ 
२२) 
सनस मानसरोर्‌ वासी, राजहस चिद्‌ अशा उदार, 
जिक्तासा प्रियनमा सहचरो. दिव्य दयित दम्पति विकार ¦ 
तत्सर्मूत तनय क्यं ९ नामक; ्रदईनरूप निगमागम सार, 
नीर क्त्र विदेक थे, अवदवरिवसट यष्ट नव उपह्एर \ 


समपक-- 
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क्यों ? के सम्बन्धमे- 

श्री मन्नारायणन्छी अनलकूस्पासे अज हसम जिस चिर प्रतीक्तित मन्थ 
को पाठो ङी सेट कर रहे है, इसका सम्पादन तो बहुत पहिले हो 
चका था, परन्तु घमं प्रचार कायेन चरती उयस्तताके कारण चाहते 
हुए भी हम इसे प्रकाित न कर सकथे । यश्चपि इस लम्बे अर्स 
पाठक एक दिन मी "क्यो ¶ को नदं मूज्ञे नेक धमे प्रेभिर्यो ने 
इसके शीच्र छ्ुपजाने की उरपुकत म्रकट की, सख्त तक्छाजे उपालम्भ 
चौर दीवंप्ूत्रता के लिये प्रेमपृणे वानो से भरे वहुतसे पत्र 
भी लिखि, परन्तु गत वषे जव नित्त नये वायर्दो से उव कर दमारा 
अन्तरात्मा भीमं लञ्जित करने लगा, तव अन्य सव काम 
तफरोडङकर भी इसे छाप डालने का दद्‌ संकल्प क्छिया। पल स्वरूप 
“र्योः का यह पूर्बाधे मात्र आपके हाथ मं है । यह्‌ केसा है ? यह्‌ 
निखेय तो हम पाठको पर हयी छोड़ते है, परन्तुहमेदुखदैकरि 
इसका वह उपयोगी ्ंश-लिसकी कि सूची हम अग्ने 
परमे देरहे ई--अमी प्रकाशित नहीं कर पाये । जिसके लिये 

पाठं को अमी क्क समय तच रौर प्रतीच्छ करनी पड़गी। 
इस ग्रन्थ क सम्बाद्न मँ जिन महादुभावोंके ज्ेखों किक 
विचासेंसेहमे कुद्भु भी सहायता मिली, हम उन छात खीर 
अज्ञात सभी सञ्जना क अत्यन्त आमारी है, विशेषकर अनन्त 
श्री िमूषित स्वामी करपात्री जी महाज के-- जिन्होंने अनेक 
धमे सेवाच्रों मे अधिक व्यस्त होते हुवे भी मूभिका लिखकर प्रन्थ 
कछागोरव बदायादहै। इक अन्थ मे जो मननीय दै बह वेदादि 
शार्स््रोका हशर दोष सखव हमारे है । भगवान्‌ हमे बलद 
कठि हम "उत्तरे, सेट कर सकने म शीघह्यी समथे हो । तथास्तु । 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी € 

सदत्‌ २००६ -माववातचस 





[ अभिनव-- शङ्कर चाय्ये, विश्ववन्य, अनन्त श्री विभूषित 
स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती ‹ करपात्री ` जी महाराजने 
हिमाचल याचा के एकान्त वासम इस यन्थके अनेक प्रकरण 
स्वय पद्कर तथा लेखक से सुनकर भूमिका स्वरूप नीचे लिख 
पक्तिय अपने करकमलों दवाय लिखने की अनुकम्पाङीहै। जो 
देखने मे सन्निप किन्तु माब गाम्भीय्येमे गागारमे सागरः को 
भरते हवे मीमांसा डि दशनो की सवे तन्व पद्धति से प्र्तुत 
न्थ के मथिता को प्रकट करती ह, पाठक एक एक अत्र को 
मनोयोग देकर मनन करे--लेखक ] 
ख्यात-प्रवक्ता, विश्रत-कति, सनातन-धमे स्तम्भाय 
मान; शास्त्राथ- महारथ, श्री माधवाचाय्यं जी 
पुराण- दिग्दशेन' अईि विद्रत्ता पूणं अनेक 
क अन्थ प्रकाशित होकर जनता का महान्‌ उपकार कर 

रदे है । उन्दी का चह प्रस्तुत प्रन धमं दिष्द्शन' है 
जो जनता मे शक्यो ?* इस नाम से सवत्र प्रसिद्ध हो चुका है । 

इस मे शास्म एवं शास्त्र- सम्मत त्को के द्वारा मी सनातन- 
धम के विभिन सर्माको ससम्ाने का प्रयत्न किया गया ह । न्थ 
के विभिन्न प्रकरण वड दही रोच ठङ्घस परिष्कृत, आधुनिक 
भादा मे अपनी भावाभिव्यञ्जना मे सफल हवे हे । 
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यद्यपि धमे प्रव्यक्तालुमानादिका अविपय दैः केवल अनादि 

अरफोरपेय शानो के द्रा दी उसका श्रवगम होता है । जो उपाय, 
प्रत्यक्ञानुमान द्वारा नदहींज्ञातदहो सकते उनका गस्क होने सही 
वेदों का वेदत सम्प्रति-पन्न होता दै, जेसे चुरादि के श्रविषयः 
शव्द कावेःघक ोनेसेही श्रोत्र की साथक्ता दोतीदै वेसेही 
मरत्यत्ताुमानायिप्य धमवोध्क होनेसे ही वेगं की स्थका 
र्‌ धमब्र्ध की वेदेक-वेदता स्द्धि होतीहे) इनम भी व्रह्म; 
भूत अर्थान्‌- सिद्ध बस्तु है उस मे तक को अवकाश हो सकता 
है पथन्त॒ ध्सेतो मन्यः अर्थातू-क्रिया निवृत्त होता है अत 
उस मेतर्क्टि को चवकाश नर्ही रहता | यद्यपि नेयायिक, वेशोषिश 
अादिकोंने श्सुमान के हाय ईहवर सिद्धकिया है खर ईंङवर 
कतृकहोनेसेवेदो का प्रामाण्य मानादहै तथापि मिमांसकोसे 
उन त्कछौका सवथा स्डन कर दिया ह, उनका कहना है कि 
“प्ले तो हैरषर सायक अनुमानः अनेक उपप्लघों से युक्त है, 
अनुमान सिद्ध ईश्वर मान भौ लिया जाए तो वह 'ईदवर-सासान्यः 
ही सिद्ध दोगा शईश्वर- विशोषः नहीं । जमी युद््योँ से नैयायिक 
मद्कार को ईदवर सिद्ध करेगा बेखी ही युक्तयो से अन्यान्य 
वादी भी स्वःभिमत प्रन्थ कार या आचास्य को ईटृवर सिद्ध करेगा, 
पेसी दशा म वेदकार क दद्वर होने म कोई बिशेष वाचोयुक्ति 
नदीं होगी, अत. अपौरषेय वेदो से ही धमे जह्य की सिद्धिहोतीहै। 
इस तरह धमे ब्रह्म दोनो हो वेदक -वेद्य है, यही- 

(क) ^तं स्वोपनिषदं पुरूष पृच्छामि 

(ख) "धमे ज्नासमानानं प्रमाण परमं भ्र 

(ग) चोदनालक्षणोऽ्थां धमं 
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^ --इत्यादि बचनों से सिद्ध होता हे ! यतः वेद-शास्त्रािरोधि 

तछीसेही धम का अनुसन्धान करनामनु भी कहते है । 
विज्ञान का आंशिक वेश वाह्य भौतिक पतर्त्वो मेहदी होता दै 
सुक््म वस्तु तक अभी उसका प्रवेश नरह; केवल प्रत्यक्तया 
प्रत्यक्ञायित ज्ञानही व्िज्ञानकी सीमादहै, उस्मेँमी अभी तश 
उसकी करटी स्थिरता नदीं हृद, उसके पीट अनादि; श्रपोरषेय, 
द्मपास्त-समस्त-पु दोष-शङ्का- कलङ, वेदादि शास्र को दौड़ना 
अनुचित ही हे । प्रत्यक्ञवादी चार्वाक कोभी दुरे ॐ सशय, 
विपय्यय, अज्ञान, जिज्ञासा आदि जानने के लिये श्रनुमान या 
शब्द का ही सहारा तेना पडता है । क्यों कि दृसरों के संशयादि 
का ज्ञान प्रत्यक्त से सम्भवही नहीं यातो उनके बचनोंसेया 
मुखाङृति विशेष ्राषटिसे ही उनका ज्ञान सम्भव है । तके युक्ति 
तो स्वय प्रमाण नहीं हेः किन्तु ठपाप्निनहादि का अनुग्राहक होने 
से श्रनुमान मे उपयोगी होते ह परन्तु कितने द्यी रेसे अचिन्त्य 
भाव है जहां अनुमान छा प्रवेश नहीं होता । 
(क) अचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तर्शेण योजयेत्‌? 
(ख) नेषा तरण मतिरापनेया इत्यादि अनेक प्रमाण साक्ती है । 
ताक्िकि-शिगोमणि~न्याय भाष्य-कार वास्स्यायन, वार्तिककार 

भारद्वाज ऽदयोतकर श्र वार्तिक-तात्पय्ये-कार वाचस्पति मिश्र 
सव एक स्वर से कहते दै फि श्रागम विरुद्ध अनुमान चाहे कितना 
मी निदुष्टहो परवह अनुमानाभास ही होता है! यथा- 
नरशिरः कपालं शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌, शद्ुशुक्रिकादिवत्‌, 
यह अनुमान- “नारं सस्नेहमस्थ स्पृष्ट वा सचनञोनलमाबिशेव्‌ 

--इस आगम वचन से विरुद्ध होने के कारण ही अनुमाना- 
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मास है अन्य को दोष नहीं है। यदि श्रागमाथं मी तर्का 
लुमान से सिद्ध ही होवा तब तो सस्रपिपक्त आदि दूषणे से ही 
पूर्वोक्त अनुमान दूषित हयो जाता, फिर आगमविरद्ध्वात्‌ः देव॒ 
स उसे अनुमानामास केसे कहा जा सकता १ तभी जसे प्रत्यकता 
गस्यावगमायं अनुमान अपेक्षित होवा है वेसे हयी ््यक्तानुमानाग- 
म्यावगमाय हो आगम की अपक्त होती है, अपर क्लिति अनुमान 
मौर अतत्र आगम से प्रव्यक्त प्रबल होता है, प्रव्यक्त से साध्या- 
भावादि निरिचत होने से अयुमान की दृष्यता प्रसिद्ध है । 
(ादित्यो यूपः" इत्यादि स्वाथं भ अरपच्येवसित आगम भी 
प्रत्यत विरुद्ध होने से गौणाथक मान किये जते हे, परन्तु परीित 
अनुमान से भ्रमात्मक प्रत्यक्ञ का हयी षाध ह्येता है, जसे चन्द्र सूयं 
आदि का प्रादेशमात्र परिमितत्व श्रौर स्थिरत्वादि अनुमान से 
वाधितदतेह्यीदहै। 

उपक्रनोपसंहारादि षड्विध लिङ्क हारा स्वाथपय्यवसायी तत्पर 
गम से प्रव्यन्तानुमान सवक्छा हयी वाध दहो जाता है, अग्निहोत्र 
होम श्रौर स्वगं का कायंकारणभाव प्रत्य्तानुमान से षिरुद्ध होने 
पर भी तत्पर श्रागम की प्रबलता से प्रव्यक्ञानुमान काही वाध 
होता है ¦ ्रागम विरुद्ध, अरस्थि-शुचित्वानुमान का बाध भी दिख 
लाया जा चुका है, वेदान्त मे ठेसे सहो उदाहरण मिल 
सकते दै । 

तथापि वत्त को वुद्धचारूद्‌ करने के लिये यथा सम्भव तकं 
का उपयोग कुषित नहीं है इसीलिये “श्रोतव्य इस वाक्य से ब्रह्म 


साक्ञात्काराथं श्रवण का विधान करके (मन्तव्यः इस बचन से 
श्रत अथे के व्यवस्थापनाथं उपपत्तियो का आद्र क्रिया गया है । 
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चेयायिर्को का कडना है कि यह्‌ न्यायच्चा शश्रवणानतरागत)" हैतक्र 
की उपासनादहीद्ै) 

धमे के सम्बन्ध मँ अचेक उपपत्तिया ब्राह्छण अर्थो य भिल्लनी 
द । यद्यपि वहां भी उपपत्ति का प्रवेश जिसखच्श मेंदहोता है बहः 
अंश शास्त्र तात्पये का विषय नदी समम्प्ा जाता अरत. तदू बोधक 
वेद वाक्यों को मी अलुवादक होन से स्वाथ सें अप्रमाण द्यी माना 
जाता है, क्योकि वात्पर्याथ अवदय दही सवथा मानान्तरागम्य है 
तथापि उतने से ही लोक वुद्धि मे तत्त्वारूद्‌ कखन क लिये उपयोगी 
होते से तक काश्मादर होता है) 

दसी तरह अनेक उपासना, कमकार्डो, सदाचारे, वीथी, 
तथा त्तो आदिक का शास्तरैक-समाधि-गम्य अथ तकदि से 
अगस्यदहीद्ै फिर मो उनके वाद्य चौर मोख॒ स्वरूप के सम्वन्धमे 
तक श्रवण करते सेहो दुस्तर्व्छं का समाधान होता दहै, पुन 
सद्म बसु में आस्थाद जाती डैः एवदयथं ही विद्धान्‌ ल्लोग, तकेप्रिय 
या तक-रसिक लोगो के सन्तोषाथ तक या विजान का नाम लिया 
करते है । बाह्य गौ वस्तुच्मों की प्रत्यत्तायिद ज्ञान सिद्धता मान्न से 
वैज्ञानिकता की चर्चामीकी जातीद्धै। इस द्र से खाजकलं के 
तकत्वानसिज्ञ, तर्कामासप्रिय आ्राघुनिक नवशिक्तिति समाज को 
मी वास्तविक 'दन्त्व की रोर उन्मुख करने के लिये तक्छविज्ञान यादि 
का प्रयोग किया जाता है, इत्यादि अनेक दृ्ि्यो से यह मन्थ 
अत्यन्त उपयोगी दैः इससे ाघुनिक जगत्‌ का अधिकाधिक्छ 
उपकार सम्भव है । निदिचत ही इसके द्वारा शास्त्र ममं ज्ञानकी 
रोर जनता क्छी प्रश्ुत्ति बद्‌ सकती है । तथास्तु | 


इन्द्र-प्रस्थ --करपात्र स्वामी 
श्रावखी २००६ । 
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क्यों ¢ उत्तराधं 
विषय-सूची 


(१) परमात्म विज्ञान-रेदषरसद्‌ भावे कि मानम्‌ । ईरवर 


कहां रहता है, केसा है, दीखता कयो नही १ रूप, रद्ध, तोल, 
वजन, निराकार है या साकार ? नद्या, विषु, सद्र क्या १ 
देवता क्या दै; दीखते क्यों नहीं १ दिव्यनेत्र क्या? न दीखने 
का दाशोनिक हेनु। अये समाज मे देवता। तेतीस करोड़ पूरे 
गिनबाइये । 


(२) उपासना विज्ञान-अन्य मर्तो मे उपासना विधि | 


उपासना विवेचन । उपासना कयो करनी चाहिये उपासना मान- 
सिक रागो की चिित्सा । अध्यात्मिक रोगों की अनुभूति क्यों 
नही ? क्या कामादि रोग ई? उपान की इच्छा क्यों नदीं 
होती $ उपासना से श्राधि शान्ति केसे ¢ शब्द्‌ स्फोट का प्रत्यत्त 
प्रभाव ¡ विभिन्न देवतामां की उपासनः क्यों १ १-त्रह्मा स्वहूप 
िज्ञान-चार मुख,वेद्‌-माला-कमण्डलु-कमलासन-हंसबाहन क्या 
क्यों ?। (र) विष्णु स्वरूप विज्ञान-शेषशायी-पद्‌मनाम कीर 
सागर. शंख, चक्र, गद्‌], पद्म, कोस्तुभमणि, गरुडवाहन क्या 
क्यो १ । (३) शिव स्वरूप विज्ञान--इमशान वासर, नर मुण्डमाल, 
सपं भूषण, गङ्गाधर, नीलकण्ठ, बूषम वाहन । (४) शक्ति स्वरूप 
विज्ञान --महिषासुर मदिनी, सिह वाहिनी, शष्टमुजी ' क्यों १। 
(५) कालभंरव स्वरूप विज्ञान--ऊुत्ता विज्ञान । (ई) कार्तिकेय 
स्वरूप विज्ञान--देवं सेनानो, षणृषुख, शक्तिधर, मयूरबाहनः 
धारमातुर कुमार क्या क्यो { {७} शीतला स्वरूप विज्ञान--बासी 


[ ३२ | छ क्यों 


भोजन, गदभ वाहन, नरना, साट्‌, कलस, छाज, उठाए क्यों ¢ 
(८) सरस्वती विज्ञान-कीणा, पुस्तक, दस गहन क्यों † पवो- 
पासना क्यों १ प्रतिमा पूज्जन क्यों? प्रतिमा अनिवाथ्यं क्यो 
शिवलिङ्ग शालिम्रास के हाथ पांव क्यो नहीं १ चरती षिज्ञान- 
शंख बजने श्रीर्‌ उसका जल छिडकने का हेतु १ चरणायत क्या ¢ 

्चतार षिज्ञान- क्या अजः श्रवतार ले सक्ता है ९ सूम 
से स्थूल श्रौर निराकार से साकार केसे १ एकही समयमे 
अनेक भगवान्‌ ९ ईैदवर अपने आप ही कयो आता है ¢ ईश्वर 
कच्छं मच्छ वाराह क्यो चना १ मत्स्य कूम श्रौर वाराह के मन्दिर 
क्यो नहीं ¢ क्या भगवान्‌ खाते ह ! 

मांस भक्षण विचार-मांस क्यो नदीं खाना चाहिये ! 
क्या शास्त्र मे मांस भचत्ण का विधान है ९ अद्वमेध- विज्ञान | 
घोडे की काय पलट १ राजसुययज्ञ ¶ बुद्ध का श्रसफल असा 
वाद्‌ ! श्री गान्धी जी का अरशास््रीय अहिसावाद्‌ ! क्या गोमेष 
चौर नरमेध भी होते थे ¢ क्या श्राद्ध मे मांस ्राह्य हे! 

वं उ्थवस्थ। वि्ञान-अदिन्टुवो मे भी पांचों भाग भ्रनि 


वाय्ये { अस्पृश्यता विज्ञान- स्या अस्र्यता धृणामूलक है ! 
शुद्धि विवेचन~-पतितो छो वापिस लेने को मर्य्यादा। नौ 
करोड़ मुसलमान बनने का दायित्व १ सहभोज क्यो न हो ! 
दिन्द्‌ शब्द विवेचन-क्या हिन्दू नाम चोर का है † 
तीथं महिमा-चार धाम न्नर सात पुरै, ज्योतिर्लिङ्ग शरोर 


स्वय मूलिङ्ग १ सूयं महण मं करुक्तेत्र क्यों १ चन्द्र॒ रहण में काशी 
क्यो ¢ गया में श्राद्ध क्यो १ कुम्भ पे बिवेचन । 





श्री गणेशाय नमः 


क्यो? 


( धपे-दिर्दशंन ) 


--न*@ऽ- 
घप-टट-बद्ध-मूरो,केद-स्कन्धःपुराण-शाखाव्यः । 
क तु-कुसुमो मोक्ष-फलो,मधु-घ्र्न-पादपो जयति ॥१।। 
ये वे पुरातन-मदर्षिवरा चलोके, 
प्राप्त विचिन्त्य कलिालमनथंमूलम्‌ । 
शङ्भा-कलङ्-कलुषं परिमाष्टु कामा, 
ग्रन्थान्‌ प्रणिन्युरिह त नितरां प्रणम्धाः ॥२॥ 
मन्दोऽप्यहं यत्छपया गभीरं 
सद्ध त॒ सिन्धु मथितु 9बृत्तः। 
प्रणाम्य तच्‌ श्री गुरुगादग्य् 
“श्री धमेदिन्दशन' मातनोमि ॥\३। 


[ २४ । ४ क्यों $ 
चावाक-त्रात-दम्भ,-दरम-दब-ददनो, बोद्ध-यज्ञाङ्ग-यप, 
ईसाद-सषे-ताच्य, यवन-घन-मस्त्‌, कापडेयेभसिं 


सोंशन्येष्टान्धकार-क्षपण-दिनकरः, काम्यनिष्टाद्वि-वजः 
ग्रन्थो वेदा्ेहश्चो, जगति विजयते, 'धम-दिग्दशेनाख्यः। ४ 
आम्नाय~वाङ्मय-बिधावकृतश्रमाणं, 
नाना-ङुतक-मल-दूपित-मानसानाम्‌ ! 
पाश्चात्य-शिक्षण-कषायित-मस्तकानां 
मोहान्धकार-दहरणं भवतादनेन ॥५॥ 
कृतिर्ममेषा षिदुषां ममाजे 
स्यात्कातेनीया बत ! निचिता वा। 
नूलं पुनधंमे-षिदषकाणां 
करते मवेदुश्रविभीषिकियम्‌ ।(६॥ 
जन्मतो मत्युपय्यन्ताः याः क्रिया धमै-सम्मताः । 
ता एवात्र निरूप्यन्ते हेतु-- वाद्‌ परिष्कृताः।।७। 
ये पालयन्ति मनुजा निजधम्स्यान्‌, 
सद्‌ विद्यया प्रतिभया च धर्नेन वापि । 
तेषां कृते लघुतरो हि मम प्रयासो 
हेयास्त एव विबुधा अधिकारिखोऽस्य ॥८॥ 


ट्ष्पसणी--($) यगीय पशु (2) कापड़ी वशौद्धव-दयानन्द मता- 
वलस्यी (२) मोशनिस्ट (४) कम्यूनिस्ट | 


पिद्धान्ताऽ्यायः 
( पिला अध्याय ) 


(णि (&। 1 8 1 


अनन्तपारं, शास्त्रान्धि, नानशङ्कोभि-यङ् लम्‌ । 
मिद्धान्त-पोतमारुद्, तरन्तु तरशेत्युकाः ॥ 
म 1 
वेद्‌ मे भ्यो वाद 

म ग्रकार्‌ मुसलमान ईसाई जअरपने पन्थो के ततत्‌ 
धि अनुष्ठानो की इतिकतंग्यता को वैज्ञानिक एव कपो- 
नि & लकल्पित ठोने के कारण कयो ? की कसौटी प्र 
च । कसे मे घबडति है चौर ठेस जिज्ञासु फो काफिरः 
कह कर टाल देते है, ठीक इसी प्रकार कृ हमार 
शरलुयायी भी वेद शारो की आज्ञाश्रो में कर्यो ? का अद्ङ्ग 
लगाना अनुचित अनुभव करते है, हम जहां इन महानुभावो की 
प्रमाणा प्रतिष्पक प्रवृत्ति का आदर करते है, वहां यह भी नम्रत- 
पूवक कह देना चाहते दँ कि जब स्वयं वेद्‌ मे ही बडे विस्तार से 
"क्यो 0 वाद" भरा पडा है, तब आपको श्रहिन्टुञ्रो की मति 
अपनी धार्मिक व्यवस्थाओ्रौ को श्योकी कपतौटी पर कसते हर 
देखकर भयमीत होने की आवदयकता नहीं । सोने क भाव मुलम्मा 
रेचने बले व्यक्ति फोतो यह्‌ मय हो सकता है, कि यदि मेर 
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इस समलम्मे को अग्नि मे तपाया गयाया कसौटी पर कसा गया; ता 
इसकी पोल खुल जायेगी, अतः वह केवल कसमे खाकर भ्राहक को 
विश्वास दिलाना चाहा करता दे चौर परीका से भयभीत दुखा करता 
है, परन्तु जिसके पास खरा सोना हो, उसे परीक्ता से घवडने क 
च्या आवदयकता ¢ वह तो भरी सभा मे ्रपते खरे सोने को 
माग मं तपाने ओर कसौटी पर॒ कसने की ली ह्री देता हे । 
चेलेव्जञ करता है ।! ललकारता है ।!! ठीक इसी प्रकार अहिन्द्‌ 
घवडाए तो चवण ! क्यो कि वे जानने हैः कि वैज्ञानिक कसौटी 
पर हमारा मजहब खरा सावित नहीं हो सकता, इसीलिये उनके 
यहां “बाइविल या कुरान पर यकीन लाश्रो ! अथवा खुढाके उक- 
लौते बेटे ईमा पर या अन्तिम पेगस्बर मुहम्मद पर यकीन लाश्योः 
का बोलबाला रहता है ! ईसाई जगन्‌ ते मजहव को केवल चच 
की चाहर दिवारी के श्न्दर २ ही चचा करने योम्य वस्तु मानता 

। चच मेरेठो तोकटो खुदाने सि दिन में कुल दुनिया 
चनादीः । माहन्स रूम में जाच्मा तो कहो (दुनियां के वनन मे करोड 
वषे से कम समय नीं लग सकता ! मो, (नहीं साच को आंच 
के अनुसार, जव में जानता ह, किं सनातन धमे खरा सोना 
ग्राहक सैसे चाहे भैसे परीक्ता कर देखे, तव मुमेः नास्तिक को 
क्यो की कमीटी पर कसने का श्वुलो अवसर देते हृष्‌ 
पत्ति क्या ! 


विरोधी भी शरण मे 


नि"सन्देह हम प्रसाणवादी हे; परन्तु ससार के समस्त पुरो 
करो खुला निमन्त्रण देते है, वे जेसे चाहे हमारे धम की परीक्ञा कर 
देख । हमे सोलह आने चिदवामदहे, करि वे जव प्रचा करने के 
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लिये प्रहृत होगे, तो कु दिनं मे स्वय सनातन वम की सत्यन्प 
ऋ विश्वासी बन जाने । यद्‌ हस स्वयं अज्ुभव कर दुक हैँ 

(१) णक वार लायलयुर (परजाव) में शौर नैरोवी , अफीका) 
मे श्रीमद्भागवत पराण की कथा करते ह्ण, मेने श््यलमाजके 
जिम्मेवार ठयक्तियोः को स्व इस लिय नियन्त्रण दिया,किं वेकथा 
सुनने दण शङ्कास्पद कातो को नोट करे श्यीर कथा के अन्त मे पूर 
उत्तर दिया जाण्याः । प्रथम दिन वेबडे जोश के साथ आण, दर्शो 
वानं नोट की, अन्त मे उत्तर दिया गया) दूसरे तीसरे दिन 
शङ्कार की सख्या छम होने लगी. दो चार बातेदही पूष्ण । एक 
सपाह कै बाद णसा अवसर ऋ गया? कि वे नित्य की भोति कागज 
चैन्सिल तैस्यार पिये केठे रहै परन्तु नोर कतं नहीं किया | जब 
अन्त मेँ पुष्टा णया कि आज कुड स्यो नहीं नोट पिया तो उनके 
मुखिया ने कहा, कि शङ्का की दृष्टि से कथा सुनते हुए कथा का रस 
भगश हो जाता हे, अज मुम एेसा आआनन्ड आया किरस से तन्मय 
हो गया. आज से आगे कागज पेन्सिल दी न लाञ्या । स 
गांतिपूरण मामे का तो मुभे आज ही पत लगा है, खाक डालो 
शङ्को के सिर पर । वस, उस दिनि सेवे सव लोग एक सच्च 
कथाश्रोत्ता की भांति आने लगे । आयसमाज्ञ मे इसकी बहूत 
चर्चा -चली । कदं कटर कठमुत्लाश्रों ने इसमे आयेसमाज की 
“तौहीनः असुभव की ! मिटिग वुलाकर प्रस्ताव प्रस कर दिया कि 
“पुराणों की कथा में समाज का कोट सदमस्य सम्मिलितं न हो-- 
प्रन्तु बह पार्टी नहीं हटी । नगर के सुप्रतिष्ठित सज्जन होने के 
कारण उन पर अनुशासन का शस्त्र न चल सका । 

(२) शिमले की पादयो मे आज भी एक मिष्ट स्टाक नाम 
करे अप्रज निवास करते हँ । वे लाड खानदान क सज्जन 
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मिश्नरी बनकर इसा मत के प्रचार्सथ भारतमे आय य । ® 
दर्शो वषे काम करने पर उन्हे यह्‌ च्रनुभव हृता कि कोड्‌ मी 
हिन्दू ईसाई धमे को शरेणठ सम कर्‌ उममे प्रविष्ट नहीं इत्या । 
उन्हं यदि ईसाई बनने क लिय न्ट लोय मितल्ञ मी, तो वे चौकरी 
चाकरी या अन्य किंसी ज्लौकिक स्वाथ की पूर्तिं के लिय इस मत मे 
दीक्तित होने बाले पिक्छडी जाति क लोग थे | उष्टोने अपने किमी 
हिन्दू भित्र से यह चर्चा की.तो मित्रने विनोदमे कटा कि जव 
तक आप हमारे धमे कोटं गेपन वतायेगेतो मै अपने धर्म 
को छोड़कर आपके मतमे क्यो अन लगा? पादरी स्टाकं कों 
यह बात जच गदं । तव उन्हं यह्‌ जानने कौ आवश्यकता 
पड़ी कि "हिद धमे क्या" इसे समम्ने के लियि कौन मन्थ 
पा जाए, क्यो किं हिन्द धम को सममः कर ही उससे छिद्रान्वेषग 
किया जा सकता है । इसके लिये भी उसे किसी जानकार हिन्दू ने 
बताया कियो तो सनातन धम कं वेदादि बहत मन्थ है जिन्हे 
तुम जीवव भरम भी पुरे नही पड षाप्रोगे, परन्तु थोडे मेही 
यदि हिन्दू धम का भेद जानना हो तो इसक लिय श्रीमद्‌ भगवद्‌- 
गीताः पद्‌ लनी पर्याप्त होगी । यह छोटी मी युस्नकं हिन्द धमे ङी 
सन्ञिप्र डायरैक्टरी' कही जा मकती द ! 

पादय श्रपने मिणन का सफलता क लिय गोष दशेन क 
दविचार से गीत पठने मे प्रवृत्त हृ्रा) रिसज एनीवेसंन्टका 
अङ्करजी अनुघाद पठने लमा । अ्रभौ चार पाच महीने दी गीता 
पदृते हुण्टुए थे कि उमक्र विचरो मे ऋंपिकारी परितेन होने 
लगा ओर गीता की पहिली रावि हये समाप्त होते होते वह्‌ लाड 
कृष्ण चरर हिन्द्‌ धमं क महत्व का विदवासी बन गया ] इस समय 





पता चना है किते तोपरलोक पामीलगण, परन्तु उना पर्विर्‌ है, 
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उक्तं पाठरी क परिवारक चारदजन से अविक मनुष्य यहां ये, 
उसने सब को उकट्रा करके णक दिन काकि तुम सव भिल कर 
या तो सुमे ^ इलादय्यतः समभादो अन्यथा मुम से हिन्दू धमं 
समभलो, अव इस परिवार के आदमी या ईसा रहंगे या हिन्दु 
की तरह रेष जीवन वितास्गे । खूब कसमक्स हृं । घर 
वालों ने श्ननक बडे २ पादरी बरुलाकर मि० स्टाक की 
तमल्ली करनी चाही, परन्तु फल विपरीत हृष्या, क्योकि घर बाले 
मी जव ग्टाक् तथा अन्य पादरियों छ बहस (वादाल्वाद) 
सुनते थे तो इन्हें ईसाई पन्थ की निबलता ओौर हिन्दू सिद्धातो की 
सत्यता का सुष्पष्ट अभास होता था । अन्तमे इस सारे के सारे 
परिवार ने अपने को हिदू घोषित कर दिया । इनकी अपनी वहूत 
मी जमीन है, शिमले के किसानों मे अच्छ प्रतिष्ठित जमीदार 
रईस माने जाते | घर मे लाड कृष्ण का मन्दिरं बनादहै, सव 
गीता पाठ करते दैः । निस्य प्रातः सांय टोनो समय (लाड कृष्णा 
लाड कृष्णाः का कीतन होता है । आयसमाजी च्राहि किसी प्रपन्ची 
से इस परिवार ने शुद्धिः का अभिनय नहीं रचाया। न यल्लोग 
ग्बान पान के लिये किसी हिन्दू को अपने सम्पकमें श्राने देने के 
इच्छुक है, किन्तु गीता के धेऽपि स्युः पापयोनय. सिद्धांत क 
अनुसार अपने आपको इसी कोटि का हिन्दू मानते है| 

(२) इसी तरह से णक फांसीसी समञ्जन काशीमे रहते ह बे 
भी हिन्दू धर्मानुसार अपने आपका अन्त्यज मानते हुए अपना 
सात्विक जीवन बितारहे है! आप अपना हिन्दू नाम शिव 
शरणः बतलाते ह च्रीर हिन्दी के साप्राहिक पत्र “सिद्धांत 
(बनारम) मे इसी नाम से धार्मिक लेख लिखते भी हे । 


इन दृष्टानों का तास्पयं केवल यह हे कि सनातन धर्मिय 
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को छन्यान्य पन्थो की भांति “योः स चिन्तित होने की आवश्य 
कता नही, अपितु मव साधारण को ख~ क्यो ¢ क्यो ¢ 
पूल्न की खुली छुट देनी चाहिये ओर्‌ उनकी, दाणनिक रीति 
स तथा वतमान भौतिक विज्ञान से-भली भांति तसल्ली करनी 
चाहिये । हमारा अनुभव है कि उस मागे के अवलम्बन से त्म 
अधिक से अधिक नाभ्निकि को प्रमा धिदरवासी सनातन 
धमाुयायी बना सकने मे छचकाय दह्ये सकगे ! 


यहा पाठकों को हमारे प्ररयक समाधान म प्रयुक्त वविज्ञानः 
शब्द को देखकर इस प्रकार की आाशका नहीं करनी चाहिये कि 
जब वेद स्वतः प्रमाण है तव वेदोक्त भार्यो के भी समथन क 
लिये व्वेज्ञानिक विवेचनः करना मार्नौ वेदों के प्रामास्य-मे संदे 
करना है- जो किसी भी आभ्तिकि को अभीष्ट नहीं हो सकता- 
परन्तु यह्‌ शका व्यथे है क्योकि स्वयं वेद, विज्ञान द्वारा -अपने 
को समभने का आदेश देता हे यथाः- 


विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति उमञ्चलाक ममुञ्च 
विज्ञान त्य स्युपास्ते (छान्दोग्य ७।४। १।२) 


अर्थात्‌ विजान स ऋग्वेद को जानता हैः विज्ञान से दही 
इस लोक चौर परलोक का रहस्य जाना जा सकता है विक्लान 
सान्नात्‌ ब्रह्य है यह जानकर विज्ञान की उपासना करनी चाहिये 


वेदिक या का नमूना 


अब हम वेद्‌ के कतिपय ठेसे प्रमाण उद्धत करते है, जिनमें 
वेदिक सिद्धान्तो की “क्यो जानने का सम्प उल्सेख विद्यमान है | 


वैरिक स्यो का नमूना [ ४१1 


अथर्ववेद कार्ड १० सूक्त २८५ ्रौरनव्के कुं मन्घ्ांश मननीय 
है यथा - । 


(कृ) 


7 
य 
का 


(भ्‌) 


(ध्‌) 


(ड 


(च 


केन पाप्णी आभ्रेते पूयस्य ? केन मामं समृतं ? 
केन गुल्फो ? देनाज्ग लीः ? पेशनीः केन खानि ? 
केनोच्छ्लङ्खौ ? मध्यतः क प्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ 

कति देवाः ? कतमेत आसन्‌ ? कति स्तनो व्यदधुः ? 
कः कफोडो ? कति स्कन्धान्‌ १ कति पृष्टीर- 
चिन्वन्‌ १।४॥ 

क उ त्चिकेत ९।।७॥ 

दिवं स्येह कतमः म देवः ? ॥८} 

भिया परियासि बहुला स्वप्नं संघाध तन्द्रयः । 
अआनन्दानुग्रहो नन्दश्च कस्माद्हति पूरुषः ? ॥६॥ 
कोऽस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ कश्चरि्रणि परप १।१२॥ 
कोऽस्मिन्प्राणं ? कोऽपानं ? व्यान व्यानः १ समान- 
मस्मिन्को देवः । 

कोऽसिमन्पस्यं ? कोऽनृतं ? ऊतोग्रप्युः ! 
कुतोऽमृतम्‌ ? ।१४॥ 

कोऽस्मिन्वासः पयंदधात्‌ १ कोऽस्यायुरकल्पयत्‌ ? 
बलं कोऽस्मिन्‌ प्रायच्छत्‌ १ कोऽस्या कल्प- 
यञ्जवम्‌ ?॥१५। 


[ ४२ } क क्या ४ 


(छ) केन पञज॑न्यमन्वेति १ केनारिमन्निदितं मनः १ ।१६। 
(अथव १०।२। ११६) 


(ज) कृस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते अभ्रस्य करमादङ्गास्यवते- 
मातरिश्चा ! (अथव १०।७। २} 
(भः) द्वादशा प्रधयश्चक्रमेकं तरणि नभ्यानि क उतचिकेत ! 
तत्राहतास््रीणि शतानि शङ्वः षष्टिश्च खीला- 
्रषिचाचल्ला ये (अथव १०।८।४) 


र्थात्‌-(क) मनुष्य की एडियं मांस से क्यो मरी होती हे 0 
रखने अङ्गली इस प्रकार की क्यों होती हँ १ सव इन्द्र्यो के छिद्र 
करयो सुले रहते ह १ दोनों शङ्कास्थर्यो के वीच मे चीर स्यो 
रहता है ¢ (ख) देवता कितने होते ई? ओरवे कौनसे? 
स्त्रियों के स्तनाशय स्यो होता है ? कोहनी आदि जोड मुडते 
तुडते क्यों हँ ¢ कन्धों रौर पीठ की सचना इस प्रकार की क्यो हे ? 
(ग) इन सव तत्व का जानने बाला कोन है ? वह कोन शक्तिद 
जो यह सव कु रचकर स्वय द्यालोक मे चढ गया? श्र्थात्‌ 
अहेय हो गया । (घ) यह्‌ मुष्य स्वन मे प्रिय चौर अग्रिय 
पदाथं म्यों देखता दै ? तथा उससे आनन्द या दु-ख र्यो 
अनुभव कप्त है १ (ङ) पुरुष मे रूप सौन्दयं कहां से आता हे ! 
रोर इसके चरि का अधिष्ठनक्या हे? भानवपिर्ड मे प्राण, 
अपान, समान, उदान श्र व्यान किसने एूके १ सतय श्र 
मूठ का याधार क्या हे ? तथा मृत्यु च्रौर च्रमरख हेतु क्याहै! 
(च) मानव समाज को वस्त्र पदिनाना किसने सिखाया ¢ ओर इस 
प्रायुष्य कौ अवधि का क्या रहस्य है? बल श्रीर्‌ वेग दोनों क्या 


बैदिक्‌ क्योकानमूना [ ४६ } 


बम्तुए हू ¢ (छ) वादल कर्यो वरसता है ? मन के लगने न लगने 
काक्याच्मधार है ? (ज) अभम्निका प्रकाश चन्धियाने बाला क्यो 
हतम है ? वाशु री सरसयहट शआज्ञात किन्तु सुनिटिचित सी क्यों 
होती ह ? (म) वारह्‌ पर्वा वाला एक चक्र = पहिया दहै, परन्तु 
उसकी नामि तीन क्यो हं १ यह्‌ तन कौन जानता दै १ उसमे 
तीन सौ साठ कील ठुकी है जो निरन्तर चलती फिर्ती क्यो रहती 
है १ अर्थात्‌ वार्‌ महीने का एक वषे गाड़ी के पिये की माति 
धूसता है परन्तु गर्मी, सर्दी चोर वर्प ये तीन प्रकार की उसकी 
नाम उत्तरायण दक्िणायन योर विषुवत्‌ रेखा पर आधित स्यो 
हे? वके तीन सौ साठ विन छोटे बड़ क्यो होते है 0 

अथववेद के दसवें काण्ड मे कद सूक्त क्यो" से मरे पड़े दै 
यदि दुम चाये वेदो के केवल प्रदनादमक मन्नं का सग्रह करे 
ठव तो हमारे क्यो ¢ प्न्थसे मी कड गुणा बड़ा एक स्वतन्त्र 
महाश्रथ दही तैयार हो जाय, फिट यदि उसके उत्तरो का शब्दानु- 
वाद सात्र भी लिखने वेट, तो रेलवे कौ एक छन्तीस टन की गाडी 
भर जाय । विवेचन शौर व्याख्यान की कथा तो कथादही दहै 
"केन उपनिषद्‌ का नाम ही उसके क्यो" होने का प्रमाण दहै यही 
बात श्ररनोपनिपद्‌ः के सम्बन्ध मे भी समनी चाहिये । 

इस प्रघ से हम पाठको को नास्तिको की कयोः का सदेव 
उत्तर देने कं निमित्त कटिवद्ध रहने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहते हैः । भगवत्‌ कृपा से सनातन धम के पास सब कर्यो 
चप उत्तर देने की विपुल सामग्री विद्यमान दहै, वे जब जो चासो 
पृ, परन्तु यह्‌ ध्यान रहे कि यदि हमने किसी नास्तिक से 
ण्कमीक्योपृष्टुली, तो सात जम्म तक भी उसका उत्तरदेने में 
पमथे न हो सकेगे, इतने पर भी यदि किसी को अपनी तकशीला 


[ ४४ ] धऽ स्यो ई 


वुद्धि का अधिक भरोसा तौ वह्‌ नीच कै कक्तियिय भ्रहनों पर 

मजमाइश कर देखे, ओर जरा वताए' ि-- 
१ वेर के वृत्त कीसमान टहनीमेजो कटे द्यैने ह उनसे 

से एक सीधा चर्‌ दूसरा टदा स्यो! 

२--ढाक के सदेव तीन पात क्यो? 
३२-- मीठे नदी नदो का जलल समुद्र में परहैवते दही खाय स्यो! 
स्रौर वही एन बादल रसे वर्ने पर नोटा कयो ! 
४--सये के कान एव पांव; मेढक के जीभ च्नोर विसगादड 
के गुदा क्यो नहीं ? 
सोने मे गन्ध, ख मे फलः चन्दन ने पूूल, करीर के 
पत्ते शीर कक-( गोघङ्‌, नामक उवेतरग कीर्चल) सें 
चह चहाना क्यो नही ¢ 
वस, इन्हीं मदनो के उत्तर के लिये मर्यादा शनवाषिकीः 


व (५)- 
म ण यां ् 2। 
धूम न्ख्य म शया च स्यच 
9 $ (+, {~ 

(चयुङ्गिप्रमाणग्या हि वस्तुसिद्धिः) 
दितुवादः किवा (तवादः धमे निशेय का अन्यतम साधन 
है, वैदिक वाडसय मे यत्र तत्र कयोः मूलक प्रश्न का समावेश 
है इसका दिग्दशन पीले कराया ही जा चका हे! स्वभावत. 
मानववुद्धि में प्रत्येक विषय ऋ) कयोः जानने कौ जिज्ञासा रहती 
हे । स्तनन्धय वालक जव से क़ बोलना सीखता हेः, तव से 


लेकर आश्रु भर नवीन वस्तु को देखते ही ¢कि शच्ड की मुह्‌।रणी 
रटने लगता है । खासकर वच्चे तो ह्‌ क्याः यहु करयोः "यह्‌ 


धम निय मे कय का स्थान [ ४५ | 


पचेः चौर व्यद किम लियः छण्दिं प्रदन का सन वाधते हुए 
पते च्भिभावकों के नाको दम कर डालते ह । हमरे पूबज्ञ 
सटर्भियेः ने हां अन्यन्य मानसिक प्र्बत्तियों को उच्छुद्ुलता के 
दायरे से निकालकर मर्यादित एव नियन्त्रित करने का पुनीत प्रयद्न 
क्रिया दः वहां हेतुपूलक जिज्ञ्ा प्रवृद्धि की भी इयत्ता स्थिर 
करके धमे निण्य मे इनचा उचित मुन्यनिधःरित किया है) 
तदनुसार शस कहते ह किः 

(क) सआआगमस्यापिरषेन उदनं तकं उच्यते । 

(अस्रतनादोपनिपद्‌ १ 


ख) दाप धर;देशन्व वेदशास्मापरियेधिना । 


यस्तफ़शान्‌गन्धचे स धमे वेद्‌ नेतरः ॥ 
(मनु १२। १५६) 


(ग्‌) योऽअमन्येत ते मले हेतशास्त्रात्रयाद्‌ द्विजः । 

म साधुभिवदिप्कारयो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 

मनु २1 ११) 
रथात्‌--(क) आगम शास््रकाषिरोधन फरकेजो सनकने 
गी चेष्ठा करता है उसे तक कते हँ ! (ख) महर्धियो द्रा समाधि 
लज्ध वेद्‌ ऋओओर तदुपदि् स्परत्यादि अनुमोदित धमं क! वेद शास्त्र 
से अविर तक द्वारा, जो व्यक्ति श्ननुसन्धान करता है, वही 
धम को जानता है, अ-य नह । (ग) जो द्विज हेतुशास्र के याश्रय 
कुतको के बलं से-धम कौ मूलमूत श्रत्ति चौर स्मृति का 
अपमान करता है, वह नास्तिक एवं वेद्‌ निम्दक होने कै कारण 

सर्जन पुरषो दवाय वदहिष्कार करने योम्य ह 


| ६ | क्यो 8 


महिं व्यास वेदान्त- दशेन (२।१। ११) मे सुस्पष्ट लिखते 

कि 
तके अप्रतिष्ठानात्‌ । 

अथात्‌- धमधम निख्यमेतके को प्रपिष्ठा न्हींदहै। भारत 
के प्रसिद्ध दाशनिकि श्री भवरहरि ने अपने महा महिम भ्रन्थ 
वाक्य पदीय मे तके कौ प्रामास्यता की सीमा सुतया निर्धारिते की 
है, यथा :- 
क) न चागमाहते धमः (१। १२) 
(ख) वेदशास्राबिरोधी च तकः (१। १२६) 

चर्थात्‌-(क) आगम शास्त्र प्रमाण के अतिरिक्त धमं निण्य 
मे अन्य कु प्रमाण नहीं है । (ख) वेद शास्त्र के अविद्ध तकं 
मी मान्यदहे | 

महरि चरक-जो कि भारतीय आयुर्वेद के मन्त्र द्रष्टा ऋषियों 
मे प्रमुख है--शारीरिि योगो का प्रधान कारण पू जन्म कृत पाप 
मानते हए स्वास्थ्य-सवद्ध न के निमित्त नास्तिक वुद्धि के परित्याग 
का परामश देते ह यथा - 

बुद्धिमान्‌ नास्तिकुद्धि ` जघ्चात्‌ 
(चरक सूत्र स्थान ११-७-८ 

अर्थात्‌- बुद्धिमान्‌ पुरूष को नास्तिक बुद्धि का परित्याग कर 
देना चाहिये । तत्व यह है कि हेतुबाद कवा तकवाद धमं 
निर्णय का अन्यतम साधन होते हृए भी धर्माभिमानिर्यों के 
निकट गौए साधन है । छषिथो की सम्मति में हमे अपनी जीवन 
रूपी गाड़ी वेद रूपी इञ्जन के पी जोड देनी चाहिये । वह, 


धम निखेय में (कयोः का ध्यान [ 9७ [| 


तकवाद रूप पिरयो के आधार पर्‌ तो श्वद्य लुद्के किन्तु उमका 
पथ प्रदशेक प्रमाणर्बाद्‌ होना चाहिये । यदी सनातन ध्म का 
त्मादशं है 

अज भले दी वेदाभिमानी होने का दावा करने बाल्ते आयं 
समाजी, वेद रूपी गाडी को च्रपने तुच्छ तकं शूपी इञ्जन के पी 
खीचने का उपदहासास्पद प्रयास करते हँ श्रौर इस तरह तक को 
वेद्‌ ज्ञान का अन्यनम साधन मात्र न मानकर उसे बैदिकत्व परखने 
की खरी खासी कसौटी सममते दहो एवन्च जिन अनुभवेक वेद्य 
बिपयों के याथातथ्य निशंय मे वह्‌ तकं करुरिठत होता दीख पडा फि 
भट उस विषय पर अवदिकता की युहर लगाने की धृष्टता कर 
सकते दो परम्तु परातन काल से कल तक कै सभी आस्तिक 
महानुभावो ने तो एक स्वर से- प्रत्यक्ातुमानोपमानादि सवप्रमा- 
णान्तर से सवथा अविज्ञात विपय का, इदमित्थं ज्ञान प्रदान 
करना दी वेद का वेदत्व प्रकट किया है, यथा- 


्र्यक्ञेणानमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं षिदन्ति वेदेन तस्माद्रदस्य वेदता ॥ 


अर्थात्‌-म्रत्यत्त म किवा अनुमान से अथवा अन्य प्रमाण से 
जो उपाय नहीं विदित हे सकता है उसे वेद से जाना जा सकता 
हेः यही वेद्‌ का वेदत्ः है | 

संसार की प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिये तीन अंग आवदयक 
होने है ! सस्छत साहि मे उन्हं ्रमश--पक्त, हेतु ओर द्वात 
कहा जाता हे । लौकिक भाषा मे दावा, दलील श्रौर मिसाल 
कह सकते हे, हम इस प्रन्थ की भाषा मे इन्हीं तीनों शअह्गो ॐ 
क्रमशः क्या कयो" चनौर केसे † कहेगे | 


[ ०८ | & क्यो $ 


धर्म म्या है १ यह्‌ जानना होतो यह तत्व वेद चरौ धर्म 
शाम्त्रौ द्वारा विदित दोणा, अतत हम श्रति चौर स्मृति को संत्तिपर 
शब्दों मे "क्या ? कह सने हे । 

तत्तद्‌ धम क्रियाएं तथेव क्यों च्ाचरणीय ह यह्‌ तख दशन 
शाश्नों से विदित होता है, इसलिये उन्द्‌ हम एक शब्द मे क्यो 
कहू सकते दँ | 

क्या? खूप धम की ककयोः रूप कारणावल्ली को सममः लेने पर 
परस्येक धर्मानुरागी के मन मे स्वभावत यह जिज्ञासा उत्पन्न होगी, 
कि तादश ध्मत॒प्नन की इति कतेव्यता का, किस व्यक्ति को क्या 
क्या लाभ ह्या यह कैसे जाना जगए--इस तत्व का निशूपण पुराणे- 
तिहास भर्न्थो से जाना जा सकता हे । इसलिये उन्ह हम कसेः कह 
सकते है ! 

इस प्रकार सनातन धमे की सिद्धि के किये आयं साहित्य मे 
तीनों ङ्ग विद्यमान ह । वेद ने कहा--सत्य बद" अर्थात्‌ 
सस्य वोलो- यह दावा है। दशन शाभ््र ने कषा सत्यभ्रति 
छायां सवेव्यवहारसिद्धि : अर्थात्‌ सत्य क श्रय से समस्त ठउ्य- 
वहार सिद्ध द्य जायेगे-- यह्‌ दलील है । पुररोतिहास ने सात्ती 
दी-चैसे रजः हरिद्चन्द्र ने सत्य की उपासना के बल्ल से अपना 
चरर अपनी प्रजा का कल्याण किया । यहु मिसाल है । 


गो 


न्यपत ओर व्या? 


इस प्रकार सनातन धम दावा, दलील अर मिसाल तीनों 
मकार के शास््रो से सम्पन्न होने के कारण सर्वाह्गपृं है, परन्ु 


अन्यमत चैर स्यो [ ४६ | 


इमाई मुसलमान आ्थसमाजी आदे सभी मतो मे केवल दावा 
मात्रे) किसी २ अशमे यथाकथञिचत्‌ मिसाल भी मिल जाती 
हे, परन्तु दलील का सर्वथा तरभाव हे । यदि हम किसी मुसंलमान 
स पृष्धं किं बह दादी रखता हृत्या भी मृष्टो को क्यो कटा डालता 
हे? ओर सुा को निर्विशेष रूप से सवत्र मानता हा भी केवल 
कावे की च्रोर मुख करके ही निमाज क्यों पदता है १ तो बह यही 
कहेगा कि हमारे करान चौर ददीसो मे एेसा करने का हुक्म है-- 
यदि पुन पू्का जाय कि रेसा ह्म क्यो हे १ तो वह्‌ कक्तं भी देतु 
= दलील देने मे असमथ होने के कारण बिगङ्कर यदी कहेणा 
किंतूकारिर हे" जो मजहव मे सयोः का अङ्गा लगाता हे। 
इसी भवि किसी ईसाई से पृष्िये, कि आपका पादरी -कमरको 
रस्सा क्यो बाधता है ? ओर गल्ञ मे लकड़ी का बना कासं चिन्ह 
क्ये लटकाता है ¢ तो वे भी यही कहेगे-- हमारे घमंप्रन्थ अजील 
रीर तोरेत मे लिखा हे । पुनद्च यदि पृष्का जाय कि एेसा क्यों 
लिखा है? तोवे भो पूष्ठने वालो को काफिर' कहने के अतिरिक्त 
छन्य कर मी उत्तर नरह दे सकते । 


भारतीय सम्प्रदार्यो मेँ श्रायसमाज मी षएकरेसा मतदहे किं 
जो कहने को तो बड़ा तार्किक बनता है अरं बह अपना जन्म ही 
शिव लिग पर चद चूहे को देखकर “जब यह प्रतिमा श्रपने उपर 
चदे चूहे को भी नही हटा सकती तो यह हमारी रक्ता केसे कर 
सकेणीः- इस तकं या कुतक के च्याधार पर मानता है । अन्याम्य 
समी साम्प्रदायो की धामिक क्रियाश्मों का उपहास उड़ाने में भी 
श्रपने तकं तोमर की तीतर धार का बड़ी बेरहमी से प्रहार करता है, 
परन्तु स्वय इतना दकियानूस श्रौर दादा वाक्यं प्रमाणम्‌” की दल- 
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दल मे आकर्ठ मग्न है कि अनेक सर्वथा मिथ्या सौर कपोल 
कल्पित बातो को भी केवल इसलिये हठात्‌ पकडे बघठा हैकिवे 
बातें दयानन्दी टकसाल के साचे म ठली है । उदाहरणथ-- 

समाजिर्यो से पृष्धिये किं हवन क्यों करते हो ¢ तपाकसे 
उत्तर देगे--वायु शुद्ध करने के लिए । पुन ग्रश्न कीजिए कि वायु 
शद्धितो ग्नि मे यथा तथा सुगध्ित द्भ्य डालने मान्रसे 
हो सकती है फिर आप साथ २ मन्त्र क्यों बोलते हो ¢ उत्तर 
मिलेगा कि-इस बहाने से वेद॒ मन्त्र भी करठश्थ हो जायगे। 
पुनरच पृद्छिए कि यदि मन्त्र कण्ठ करने मात्र के ही अभिप्रायसे 
बोले जाते है- तो रकल कारकाजाहै कि जव अमुक २ मन्त 
करट हो जायें तो पनः नये २ मन्त्र बोलने चिं । परन्तु वमतो 
अन्यून एक शताव्दी से वही स्वा० दयानन्द संग्रहीत हवन मन्त्रा 
नामक सादे सात म्न््ोकेवक्टको र्ते हो-सौ बषमे मी 
यदि ये साद सात मन्त्र कण्टस्थ नहो पाये, तो इस सुस्त रप्र. 
च्रोर इतनी कुन्द्‌ जहनियत से एक ल्त मन्त्र वाक्ते वेदों का पूरा 
पारायण तुम से सहल जन्मों मे मी नहीं हो सकेगा । बस, यह्‌ 
खनते ही दथानम्दियो की दइलीलों का दीवाला निकल जायगा च्यौर 
शास्त्राथं को शस्त्रः वनाने के प्रयत्न मे तप्पर हयो जायगे । 

वास्तव मे उन सभी पन्थो के पास क्यो ‰ बताने के साधन 
भूत प्रम्थ ही नहँ हँ । आय॑ समाज भी यदि किसी एक भी दशेन 
को मानले तो उसी रेती की दीवार तत्काल धम्म से गिर जाए 
सभी दशनो मे मृतिं पूजा, ईश्वर का अवतार, मृतश्रा द्र, जमन। 
वरं व्यवस्था, तीथं चौर छश्याद्कत आदि वेदिक विषय ओत प्रोत 
हं । अत वहु केवल वेदानुक्रूल च्रौर प्रकतेप रहित अश हमे मान्य 


सनातन धमं रौर क्यो [ ५१) 


हैः इस बहाने से उन्हें न सर्वश मे मान सकता हैन छोड सकता 
हे--“भई गति साप छ्ुन्दर केरीः 

असत्‌, अन्य मत बाले क्यो से वहत॒ घबड़ति ह । क्यो 
पूछा कि प्रश्नकर्ता को "कापिर' की उपाधि मिली । वस्तुतः ये सब 
सम्म्रद्‌!य “कयोः का उत्तर देने मे विवश दै ! लाचार ई | 


सनातन धमं ओर भ्यो ? 


“कयोः की समस्या एक उदाहरण से अच्छी तरह समभ मे आ 
सक्ती है ! अपनेदेखा होगा किं बडे २ रेलवे स्टेशनों बै 
रौर आसो मे साबेजनिक जिज्ञासर््ो की नितव्त्ति के लिये 
पूष्ठताच् (०पश्यए) का दफ्तर होता है । यहां लम्बे २ 
वेतन लेने वाले सुयोग्य व्यक्ति केवल इसी काम के लिये महकमे 
की रोर से नियुक्त रहते ह, किं वे जनता की पठता का उचित 
उत्तर दँ जनता उनसे सौ बारमीपृद्धेतो वे बुरा नहीं मानते, 
बराबर उचित उत्तर देते रहते है । क लोग तो एेसे अनावश्यक 
उलजलूल भी प्रन करते है किं जिनं सुनकर सवे साधास्णको 
भी सु भलाहद सी होती है परन्तु इस कार्यालय के इन्चाजं अजीव 
मद्री के पुतले होते है श्रत. उनके धेय का वांध नहीं दूटता । तथेव 
मुस्कराते हए सौ वार कहा सुना उन्तर पुनरपि अन्वादेश = 
(रिपीट) कर देते है; परन्तु यदि किसी एसे व्यक्ति से-जो कि वस्तुतः 
प्ता का अध्यत्ञ नहीं को प्रदन किया जाए तो वह प्ररनका 
उत्तर देने के लिये वाध्य न होगा । एक बार यदि उपकार दष्टिसे 
कु बता मी दे तो पुनः पष्छने पर मुः भुलाकर डाट ही बताएगा । 
ठीक इसी प्रकार सनातन धम खूप इस महान्‌ आक्षिपसि में एक 
दो नहीं पूरे छ , पृष्ठत के कार्यालय सखुक्े हैँ । सत्तार भरकी 


[ ५२ ] कः क्यो # 


जिज्ञासाश्मो - क्यः को ह" मागो मे विसक्त करके एक एक क्यों 
कर सर्वांग पूण उत्तर देने के लिये एक एक श्धान अध्यच्त श्मौर 
उसके अनेक सहकारी शिष्य प्रशिष्य नियत दहै । प्रधानाध्यक्तो के 
नाम है--कपिल, गोतम, कणाद, पतञ्जलि, जेमिनि शौर व्यास । 
इन महात्मानो ने श्पने २ विभाग की सर्वगपूण दशन सिचका = 
डायरेक्टी तैयार कर रक््वी है, जिनके नाम है; ऋमशः- सास्य, 
न्याय, बेशेपिक, योग, मीमांसा शौर वेद्रान्त । आपि पृष्धिये किं 
यह्‌ ससार क्या! तो मट कपिल जी महाराज चअपने शाश 
सांख्य दशन को खोलकर उन्तर दंगे, कि केवल २४ ही तो मूलत्व 
हः जिनसे यह्‌ अनन्त प्रपञ्च दीख पडता है ! वस, इसी तरह 
पदाथ की दृष्टि से प्रश्न करने पर गोतम जी प्रमाण प्रमेय श्रि 
केवल सोलह पदाथ सम्कए अ्पकी जिज्ञास का समाधान 
करेगे । यदि श्राप इसी वात को चौर भी सक्ञेप मे पूषना चाह तो 
श्री कणाद जी कात की वात में द्रव्यगुखादि केवल सात ही पदार्थौ 
करे बणन से शाटें मे समभा दंगे ¡ अपनी देह के अस्तित्य अौर 
उसमे होने बाली चअन्नात शक्तियों को विकसित करके, सदेह 
लोकान्तरगमन, परकाय-प्रवेश, सव-मूत~-रत-ज्ञान, ज्ञुणिपासा 
निव्र्ति, आदि श्रनन्त सिद्धिर्यो का मेद जानना चाहते तो शस 
क्यो १ का उत्तर महि पतल्जलि प्रदान कप दृग । यज्ञ यागादि 
अनेक धार्मिक क्रियाश्नों की इतिंकतनव्यता से सम्बन्ध रखने बाली 
समस्त शकारो का समाधान श्री जंमिनि जी करगे अतसं 
अथ से लेकर इति पयन्त सव प्रपञ्च के ज.म स्थिति निलय से 
सम्बर-ध रने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान करते हए श्रीड्ष्ण 


द पायन बादरायण व्यास, नर कः नारायण तक्र पहुचाने का मागे 
परिष्करुत कर देंगे । 
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रापके उल्टे सीघे जितने भी प्रन होगे उन सव के सर्वाङ्ग 
पूणं उत्तर देने के लिये उक्त प्रन्थो के अनेक भाष्यकार टीका 
टिण्पणीकार शौर प्रस्थानत्रयी के उदार भाष्यकार तैयार क्ठे है! 
इन धुरन्धर महातभावों के पास जाते हए यरि आप अपनी अयो- 
ग्यता के कारण भयमीत होतेह तो सिया राम संय सव जग 
जानी' के अनुसार आपमे भी श्रपने इषटदेव की वाकी माकी 
देने वाले सोम्पमूतिं गोस्वामी ठ॒लसीदास जी, के ही सम्पक में 
त्राजाच्ये, वे ही आपकर तुच्छ से तुच्छ चर वड़े से बडे दाशनिक 
प्रन काआपकीद्दी माषा मे अकास्य समाधान कर डालेगे। 
क्या आपको शङ्क है कि निरा ण कदा जाने बाला भगवान्‌ सगुण 
केसे हो जाएगा ? तो सुनिए गोस्वामी जी क्या कहते है-- 

जो गुण रहित सगुणः सो कंसे ¢ 
जल हिम उपल विल्लग नदं जसे ॥ 

यदि उतने पर भी आप, जल श्रोर हिम उपल के तारतम्य को 
सममने मे असमथं हँ तो आपकी हिमालय प्रस्यवुद्धि की बलि- 
हारी ! आप भूलकर भ--एक्‌ दारुगत देखिए एकर । पत्रक युग 
सम्‌ अद्य विवेकरु-- के पचड में मत पहिये 

हा, तो सनातन धमं मे ये सव महात्मा कयोः कार्यालय के 
अवेतनिक अध्य्त हैँ । सम्भवतः क्या-निरिचत ही, आपको इन 
तक पृहुचने का कष्ट मी न होने दिया जाएणा । मादृश कई सखय-- 
सेवक उक्त महायुभार्वो के दार पर ही जिज्ञासुश्रों की सुज्यवस्था के 
लिये निरन्तर खड पायेगे--अःपकी शङ्खार्थो के समाधान का वी 
हमी प्रबन्ध कर सकेगे । खबरदार । कृतर्का शरोर ननु, नच, 
किन्तु परन्तु, से परिपणे हृञ्जतो का पुकि्दा व्यथं दही साथन 
उठा लाना; क्योकि एेसी आपत्ति जनक सामधी का यहां प्रवेश 
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निषिद्ध है । हम लोग द्वार पर इसीलिये तैनात है। यदि हमें 
आपके पड़ौस मे भी उक्त वस्तुं की दुगेन्ध च्रागडई तो लेने के देने 
पड़ जार्येगे । कुतर्कौ का एेसा कनचूमर निकाला जाएगा ! -ननुः 
नच को नोच नोचकर एेसा चकनाचूर किया जाएगा--किन्तु परन्तु 
की ठेसी तुन तुनी तोड़ी जायगी, किं हृञ्जते हाय हाय करती हुई 
जहन्नुम रसीद हो जायगी | 

इसलिये हम उपयुक्त स्थापना द्वारा डंके की चोट यह घोषित 
करते ह किं जिसभी ताकिंक फी च्रपनी क्यो का गवे हो बह 
सनातन धमे के सामने आए ! जिज्ञासु के स्वागत मे हम पलके 
विद्ठायेगे श्नोर हुव्जतवाो को खरीखरी- किन्तु सभ्य भाषामं 


सुनायेगे। सो निस श्यौ ¢ के पचडे से पागल हए पाद्री 
'्लायताम्‌' के पाठ की प्रोक्टिस करने लग जाते ह श्रौर जिस 
कयो के मारे मुल्ला मोलाना मेमने की तरह भिमयाते हुये मगजः 
मारी के मरीज बन जाते ह--तथा बडे से बडे वौद्ध विद्वान्‌ जिस 
क्यो १? को वुद्धिवाह्यः बताकर बाते वनाना मूल जते है--एव 
जिस क्यो ¢ की दहाड़ से विदीणं हृदय होकर दादा वाक्य को 
वेद मानने मे दिलेर दकियानूस दयानन्दी अपनी शुध बुधः का 
दिन दहाडे दीवाला निकाल डालते है--अथ च दूसरी सारी 
समाज सोसाियों के सदस्य भी जिस क्यो १" कौ सनक सवार 
हो जने से सदा के लिये सन्देह सागरमें समा जाते है--उसी, 
कल्पित पर्न्थो को डराने बाली महाकाली श्यो १2 को सनातन धमं 


रूप शङ्कर ने अपनी अर्धाङ्किनी बना छोड़ा है । टेसी स्थिति मै-- 
नदा का अपनी अभिन्न छाया माया से, धमं का-- शास्त्र समस्त 
तक से, चौर च्याः का- क्यो" से बही सम्बन्ध है जो फि सती 


सनानन धमं मौर श्या! | ५ | 


साध्वी श्रनुगासिनी च्रधाद्धिनी का चरपने सवसव प्राणाधार पति से 
होता है । 

यह्‌ वात सवैविदित है कि आजकल सनातन धम की प्रत्येक 
ब्रात पर चारों ओर से क्यो १? का कोलाहल मचाया जाता है । 
यह भी आपको मालूम ही हैः किं पारचाव्य-शिन्ता-रीक्लित जन 
समुदाय को हमारा रहन सहन, हमारी उठ वेठ, हमारा जीवन 
मरण, गजं हे कि गमारी एेदलोकिक मोर पारलौकिक समग्र देनन्दिनी 
चर्या अथ से लेकर इति पयन्त कोरी पोप लीला ही जचती दै ।! 
इसलिये कथित बुद्धिवादी भी धमे पराड मुख नरह, उनकी भी 
धम मे प्रवृत्ति बनी रहे एतद्थ- गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्ट 
पयन्त समस्त संस्कारो को इति कतेव्यता का, प्रातः जगते से 
तेकर पुन.शयन की आकि क्रियाश्रौं का, चारो वणौ सौर चसे 
त्राभ्रमों के विभिन्न अनुष्ठय कर्मा को इयत्ता का, अमुक शअघ्युक 
पदार्थौ के स्परटयास्प्ररय, प्ह्याध्रह्य श्रौर भद्यामद्य होने की 
व्यवस्था कागज हे क्रि सनातन धम की प्रत्येक रीति शोर 
नीतिं का सप्रमाण सयौक्तिक एवं वेज्ञानिक रहस्य प्रकट करने के 
लिये, आस्तिक समाज के एक मात्र धर्म्माधम्भं निर्णायक सवधा 
अर सवदा शियेधायं शब्द प्रमाण के साथ प्रप्यक्लवादी किंवा 
बुद्धिवादी कहे जाने बाले लोगो को यथा कथञ्चिद्‌ सन्तोष दिलाने 
वाली क्यों ¢ अ्र्थात्‌-देतुबाद- का भी धम निण्य में बिशेष 
स्थान हे । इसलिये जहां पातज्जल महाभाष्य के श्द मे शब्द-- 
प्रमाणिका बयम्‌; कते हए वेद्‌ प्रतिपादन को प्रमाण मानने 
वाले कहलाने मे गवे अनुभव कते दहै बहां ्युक्किपरमाणाभ्यां हि 
वस्तुसिद्धिः. कडते हृ ए 'युक्किवाद्‌? का भी यथेष्ठ च्राद्र करते ह । 
यही सनातन धमे में क्यो १ का स्थानद 


[ ५६ ] रैः कयो 
चया ?' प्रन्थ प्रयोलन ओर अधिकारी 


प्रस्तुत प्रन्थ लिखने मे हमारा एक ही तात्पयं है रौर वह्‌ यह्‌ 
कि सुद्र भर शात श्रद्धालु अस्तिक तो धमानुघ्रन के अष्ट फल 
मे िद्वास रखते ए नित्य नेमित्तिक कर्मो का सम्यग्‌ चअनुष्टन कर 
सक्ते हे परन्तु अरज के युग से बहु सख्यक मनुष्य समाज इतना 
म्रच्छन्न नास्तिक मन गया दहै कि वह्‌ पद्‌ पदे श्चमुक अमुक धर्मा- 
युन का प्रत्यक्त फल देखकर दही उसमे प्रवृत्त हो सकता ह 
अन्यथा नदः -फेसी स्थिति मे यह्‌ त्रावद्यक हयो गया हैः किं सवे- 
साधारण के कल्याण के दिमित्त ततत धर्मानुष्ठानं से होने बल 
प्रत्यत लार्भो का भी दिष्दृशेन कराया जाए जिससे एसे मनुष्यों 
की भी धमे मे अभिरुचि वहे । 
हमारा यह्‌ दावा कदापि नही कि इस प्रन्थमे जो कुह लिखा 
मया हे वह्‌ सर्वथा त्रौर सवदा नह्य वाक्यः है, परन्तु मेरा यह- 
निजी अनुमव अवदय है कि लगातार तीस वष प्थैन्त धर्मं प्रचार 
करते हए जव कभी मी मैने उक्त रहस्यो का निरूप क्रिया है, तो 
जिज्ञासु कि वा जिगीषु, दोनों प्रकार के लोर्गोने सतोष श्ननुभव 
करिया हे योर वहुतसलोगतो उस्र दिनस धमे पथ के पथिक 
वन गर्‌ हँ | 
यहां यह कह देना आवङ्यक न होगा कि उत्तम शरणी के 
आस्तिक विद्वान्‌ तो सकेत मात्र से सब कुत समभः सकते हैँ मौर 
उन्ह समाया भी जा सकता है यतः वे महानुभाव उक्तं म्रन्थ के 
अधिकारी नही, च्रौर नादी मध्यमत्रेणी के वे अधे बिदग्ध- 
्धकचरे सज्जन दी इसके अधिकारी हं जिनको सममने मेम 
प्रायः शअकृतकायं रहा हं श्रौर जिनको लस्य करके श्रीभद्र हरि 


क्यो ¢ निर्णायक दारानिक पद्धति | ५७ ] 


स्ते महाकवियो को भी-कख मारकर कहना पड़ा है कि-- 
“्ञानलवहुविदग्ं वह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति । 


र्था ज्ञान के लबभात्र से जो बुरी तरह पारिडत्य के 
अभिमान में मुना बैठा हो उसको तो ब्रह्मा भी नहीं रिभा सकता । 


हां ! तीसरी श्रेणी के कोरे नास्तिको से जब जव भी हमारा 
बास्ता पड़ा तभी तब हम उनको समा सकने में सोलह आने 
सफल हुए । हमे स्मरण नहीं कि कभी कोटं नास्तिक शङ्का समाघान 
मे किवा जिज्ञासा पूर्ति मे सतुष्टन हृ हो! इसलिये जव कभी 
हमें पाङ्चात्य रग मँ रगा हूश्रा श्रौर पर्चिमी सभ्यता तथा आज 
के भौतिक विज्ञान करा अरभिमाभि रखने बाला श्रोता मिला, तो दम 
ने उसे उपयुक्त पात्र समा अर उसे पाकर हमे बहूत सतोष भी 
हुश्रा, क्योकि थोडे से प्रयास से ही हमने उसे उसके ही शस्रार्चो 
से काबू कर लिया, सो इस प्रन्थ के अधिकारीवे दही तीसरी श्रणी 
के महाशय हो सकते है । भारत मे आज एेसे ही लोगो का आधि- 
क्य हे । उरी के लिए यह प्रन्थ रामबाण सिद्ध होगा, यह मेरा 
अनुभव है । 


कयां ? निर्णायक दार्शनिक पद्धति 


भारतीय पद्धति के अनुसार इस प्रकार के श्मालोचनात्मक 
पन्थो को दशेन नाम से स्मरण करने की पुरानी परिपाटी प्रसिद्ध 
हे । सांख्य, योग, न्याय, वेरोषिक, मीमांसा रौर वेदांत विष्यो के 
परस्यात दशेन भारतीय साहित्य की निधि है । शार्डिल्य शौर 
नारद प्रणीत भक्ति-सूत्र भी दशन नाम सं प्रसिद्ध ै। क्त 


[ दै | 8 क्यों क 

आस्तिक दशनो की भांति नास्तिक दर्शन भी पाये जाते ह, सो इस 
न्थ का वास्तविक नाम भी “धम दिग्दशन' है- जो सं साधारण 
मे कयो १” नाम से अधिक प्रख्यात दो जाने के कार्ण हमने भी 
नामान्तर के रूप मं स्वीकार कर लिया है । सो मते श्वर दिग्शनः 
नाम को अन्विताथं करने के किये इस भ्रन्य का मूल ठाचा भी 
सूत्रों में निवद्ध किया है, जिससे थोड़ेमे ही भ्न्थ का सब तात्पर्य 
सूत्र शूपेण हृदयङ्गम हो सकता है । घ्नाशा है पाठक हमारे इस 
प्रयास से सन्तुष्ट हगि । 


धमं दिग्दर्शन सूत्र माला 
( थोरेउ भें सव कटं बुभाई % जाते सकल मोह श्रम जाई ) 


अथातो ध्मजिन्नासा । १ । 
चरथ (श्रथ) [संसार की बढती हई अशान्ति अन्य किसी 
भी उपाय से शान्त नहीं हो रदी है]-यह अनुभव करने कै 
अनन्तर (अतः) [धमं ही एक मत्र सव दुखं को दूर करके 
भराणिमात्र का कल्याण करने में समर्थं है| = इस हेतु से, धमं 
जिज्ञासा" = धम॑जानने का उपक्रम किया जाता है । 
्ररकभुत्युपदिष्ठो धमः। २ 
अथ--[अदरहः सन्ध्यामुपासीत प्रतिदिन सन्भ्योपासन 
करना चाहिये--इश् प्रकार की] प्रक श्रुति दवारा उपदिष्ट तत्त 
धर्मदहे) 
रणं न निष्प्रयोजनम्‌ । ३। 
अथ-वेद्‌, जिन कर्मो फो करने कै लिये श्नौर जिन कर्मा 
कोनकरने के लिये प्रेरणा करता हे-- बह प्रेरणा निना 
प्रयोजन नहीं है । 


क्यो ¢ निर्णायक दाशेनिक पद्धति [ ५६ | 


दष्टाद्टफललथवणात्‌ । ४ 1 
र्थ वेद विहित कर्मौ के करने से ओर वेद निषिद्ध कर्मो 
क त्याग से दृष = देखा जा सकने योग्य प्रव्यक् लाभ श्रोर अद = 
चं चचत्रं सेन देख जा सकने योम्य पारलोकिक कल्याण-- 
दो भ्रकार का फल मिलता है । यह वेदादि शारो दवारा प्रमाणित 
हे । 
साचात्छृतधमेभिरटपफलस्मरणात्‌ । ५ । 
समर्थ--समाधि में जिन महर्षयो ने धम का सान्ञाकार किया 
हे उनहीं मन्त द्रष्टा ऋषि्यो ने--धम सेवन का शष्ट फलः 
समृतियो मे कहा है यथा--शधर्मानुगो गच्छति एकमत्ये । इसलिये 
उसकी सना पर सन्देह नहँ हो सकता । 


दृष्टफलदशंनाच । ६ । 
अथ--रीर धर्मानुष्ठान का दष्टफलः दशन शाध्नो मं प्रकट 
किया गया हे, यथा--ब्रह्मचथंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः इसलिए वह 
तो प्रस्यत्त ही हे | 
नाऽव्यवहायंम्‌ । ७। 
अथ--वेदादि शास्त्र मं ठेसा कोई विधि निषेध नहीं है 
मनुष्य, जिसका पालन न कर सकता हो । 
एेतिद्याख्यानात्‌ । ८ । 
अर्थ--्योकिं इतिहास ओर पुराणों मं ठेसे आख्यान देखे 
जाते दँ कि जिनमें धमं के तत्तद्‌ चङ्ग का हमारे पूर्वजो द्वारा 
अनुष्ठान करना शरोर उससे लाभान्वित होना सिद्ध होता है । 
उपयु क्ष आठ सूरो मे धमं विषयक सभी तत्वों का समावेश 


| ६० ] ४ क्यो ¢ 


हो जाता हे श्राज ससारमे पले हुए अनर्थौ को सभी दूर करना 
चाहते है, परन्तु छर्वो रुपया खचं करने शौर श्रनेक शिर तोड़ 
प्रयत्‌ करने पर भी वे श्ननर्थं घटने के वजाय बदन जा रहेद। 
सन्‌ १६१४ का महागुद्ध = परेटवार- शान्त भी नदहृश्चा था कि 
दूसरा महायुद्ध शिर पर श्रा पड़ा । वह श्रमो पूरी तरह समाप्र भी 
न हो पाया है कि तीसरे प्रलयङ्कर युद्ध की सम्भावनाएं दिन प्रति 
दिन बदतीजारहीर्है। एेसी दशा में अरव संसार श्रपने चणका 
देवी श्रमोघ उपाय दरू ठने में प्रयत्न शील है । सो सव श्रनर्थो को 
दूर करने का श्नन्यथे उपाय धर्मानुश्मन ही है । अतः उसकी जिज्ञासा 
ही सवं साधारण का कल्याण कर सकती ह । 

च्राज भले ही मानव समाज धमे के स्थान में श्रपनी कल्पना 
से तत्काल घडे हए धर्माभास को ही हटात्‌ धम्म वनाने के किये 
रषेरे में इले ढोने का प्रयत्नः करतां हो, परन्तु- वस्तुतः धमे का 
अन्तिम निशंय बेद शास्त्र ही कर्‌ सकता है--यह्‌ श्मिट तथ्य है । 
इसे मानव समाज चाहे श्राज सममले-च्रौर चाहे शताब्दियों 
त्रीर सहख्राव्दियों पर्यन्त ठोकरं खाने के वाद समके+-नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय | 

वेद शास्र म जो धार्मिक विधान ह वे निष्फल नहीं ह 
किन्तु उनसे ठेहलोकिक उन्नति = श्भ्युद्यः श्रौर परलोक 
कल्याण = नि श्रयस्‌? दो फल प्रपर होते है । सो जो लोग श्रयोजन 
बिना मन्दोऽपि न रवतते" श्र्थात्‌-बिना प्रयोजन तो मूखं भी 
किंसी कायं मे वृत्त नही होते इस सिद्धांत के कटर पक्तपाती 
ह उनके लिये भी डवल फल दायक होने के कारण धमः, सर्वथा 
च्रौर सवेदा अनुष्ठेय है | 


(क्यों ¢" निर्णायक दाशनिक पद्धति [ ६१ 1 


नश्वद्रष्ा ऋषियों ने धम को प्रव्यक्त साक्ञात्कार करके स्मृति 
म्रन्थो मे उसका श्रौर उसके पारलोकफिक फलो का विशद निरूपण 
कथा हे | जैसे- ्रायुर्वेदोक्ष विषो को विष ही सममा जाता हेः 
इसमे सदेह करके स्वय प्रत्यत्त श्रुभव करने के लिये विष खाने 
का प्रयत्न नहीं करियाजाता च्रौर एसी मृखता करना निदिचतं 
मृत्यु का आवाहन कश्ना ही है; ठीक इसी प्रकार र्दी आयुवद 
प्रणेता महषियों की वताई हृई पाप पुख्य व्यवस्थाये भी सवधा 
विरवसनीय हँ । उनक्रा उल्लघन करके हानि लाभ का खय 
परीच्तण करने वाल्ला व्यक्ति भी नि.सन्देह खतरा खरीदता हे । 


कदाचित्‌ मूखता वश, सवं साधारण, धमे के अदृ फलो में 
आस्थान भी र्खे, तो भी दशन-शास्ता में तत्तद्‌ धर्मानुष्टानों के 
म्रत्यक्ञ दष्ट फलो का भी निरूपण किया गया है । एतावता टदष्टफला- 
प्रहरी मनुर््यो के लिये भी धमे सवथा अनुष्ठेय है । 

बहुत से लोग धर्मानुष्ठान से इस भ्रम से जी चरते हैः कि यह्‌ 
बहुत हौ कठिनतम व्यापार है । उनकी सम्मति मे धर्मे, केवल 
पन्थो मे लिखने शरोर कहने सुनने मात्र का ही विषय है, व्यवहार 
जगत्‌ मे उसका क भी उपयोग नहीं हो सकता । एेसे व्यक्तियों 
को यह्‌ सममना चाहिये करि महाभारत रामायण श्यौर पुराणे 
र्थो मे धमं परायण श्रास्तिकोकी जो श्रनेक कथाए आती 
उनम बहुत से एेसे भी उदाहरण मिलते दै जिनसे जाना जाता 
हे कि मनुष्यो को साधारण धार्मिक श्नुष्ठान से भी श्रतुल सिद्धि 


की प्रापि होजाती है । स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया हे यथा- 


(क) चिप्र भवति धमोतमा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


| ६२ | # क्यों ४ 


(ख) खल्यमप्यस्य धम्य त्रायते महतो भयात्‌ । 

र्थात--(क) भटपट धर्मात्मा वन जाता है खीर उसे कभी 
नर न होने वाली चिर शान्ति णम हो जातो है) (ख) धमं की 
थोड़ी सी भी की हई र्ता, मनुष्य को महान्‌ भय से बाल वाल 
वचा देती है । 

अजामिल, व्याध, गज, गणिका श्रादि इसके अनेक निद शन 
है सो अपना कल्याण चाहने बाले पुरुष को श्रवण कीतंन आदि 
सरलतर धर्माचुष्नो दारा दी अपना मागे निष्कर्टक बनाना 
चाहिये ) 

भरुक धर्मानुष्न से अ्रमुक फलः प्राप्त होता दहै--उसका 
उल्लेख तो इस ग्रन्थ मे तत्तद्‌ चअवुश्रानों ॐ वणन परसग मेँ किया 
जाएगा, परन्तु अमुक क्रिया इसी रूप मे क्यो ¢ की जाती हे !- 
श्सके हेतु भूत सिद्धान्तो का वंन एक पूरे अध्याय मे किया 
गया है । उक्त सिद्धान्तो के मूल सूत्र यहां अद्भत किए जति है-- 

फलमनदिश्य प्रवृत्तरमावात्फललिज्ञासा } & । 

अर्थात्‌- फल के उद शय विना प्रवृत्ति नहीं होती इस हेतु से 

फल जानने का प्रयत्न किया जातां हे । 
कलियुग-अविद्या-नास्तिक्य-दारिद्रय-आन्ञस्यादि 

सन्निधानान्नाषटफलते सामान्यजन-पास्था । १०। 

अरथत्‌--कलियुग के प्रभाव से, पठन पाठन की कमीके 
कारण, नास्तिकता वद जाने से, रोटी केही प्रश्न मे उल रहने 
के कारण नौर ्रालस्य दोष से, धम के अदृष्टफल मे अव स्व- 
साधारण कौ आस्था नहीं रही ! ` 


“क्यो १? निर्णायक दाशनिक पद्धति [ ६३ ] 


मर्वकल्याण-कापनया दष्टफल-समारम्भः । ११। 
र्थान--सर्व विध मनुर््यो के कल्याण की कामना से इस 
ग्रन्थ मे धमं कर ट्र-प्रव्यत्त लभं के निरूपण का प्रयत्न क्रिया 
गया हे । 
नामूलम्‌ । १२ । 
र्थात्‌--ृष्टपल कल्पना निमूल नहीं हे । 
ज्ञानविज्ञान--प्रमाणोपन्यासात्‌ । १३ । 
र्थात॒-- क्योकि इस ग्रन्थ मे ज्ञान-मोत्त विपयक वेदादिश्ास्त्रों के 


छोर विज्ञान--शिल्य शास्त्र आदि भोतिक विज्ञान के प्रमाणो का 
सवच्र उल्लेख किया गया हे । 


नाहेत॒कं षोडसवाद-प्रमाणात्‌ । १४ । 
अर्थात्‌--दष्टफल कल्पना विना हेतु की नही है किन्तु उसमें 
वक््यमाण सोलह ववादः प्रमाण दै । 
जड़-चेतनममन्वयात्‌ । १५ । 


र्थात-जड रौर चेतन दो विभिन्न तत्वौ का समन्वय 
करने से [अनेक धार्मिक च्नुष्ठानो की तादृश इतिकतेग्यता के 
कारणो का ज्ञान हो सकता है ] | 


स्थूल-घत्मसमोचणाद्‌ । १६ । 

दर्थात्‌-स्थूल श्रौर सदम के भली प्रकार जानने से- 
इषटाृटदरनाव्‌ । १७ । 

अर्थात्‌ -च्् चर दृष्ट दो प्रकार के पदाथ देखने से- 


[ ६४ | ४ कयो 8 
शाश्वत-वियरिशामि-विश्तेषणात्‌ ।१८ । 


दर्थात्‌- सैव रहने बाले श्रौर क्षण मे बदलने वाले द्विविध 
पदार्थौ का विश्लेषणस्मक ज्ञान प्रात्र करने से- 
अनादिसादिवीक्षणात्‌ 1 १६ । 
अर्थात्‌- श्नादि छीर सादि दो प्रकार के पदार्थो का अस्तिः 
त्व होने. से- 
अनन्त-सान्त-निरीक्षणत्‌ । २०। 
अर्थान्‌ अनन्त श्र सान्त द्विविध पदार्थ की विद्यमानता से- 
्रतयचच-परोचपरीक्त णात्‌ । २१। 
अरथात्‌-ईन्द्रियो से श्रनुभूत चनौर इन्द्रियो से अनुभूत 
दिविध तत्वों का परीक्तण करने से- 
अण्ड-पिण्डसाम्यात्‌ ! २२। 
शर्थात्‌--ग्रह्माण्ड श्रौर शरीर पिण्ड की तुलनात्मक स्थिति से 
पाप-पुण्यपरिज्ञनात्‌ । २२ । 
चर्थात्‌- अमुक कृत्य पाप हे छीर सुकर कत्य पुस्य है-रेसी 
सवं वादि सम्मत व्यवध्था के परिज्ञान से-- 
मायना-भावात्‌ । २४ । 
अथति-- सवं कार्यौ की सिद्धि असिद्धि में भावना का साम्राज्य 
होने से- 
शोचाशोच-ग्यवस्थापनाव्‌ । २४ । 
चर्थात्‌-शचि मौर अशुचि द्विविध बस्तु जात की व्यवस्था से- 
देश-काल-वस्तु-जाति-वेशिष्टयानुरोधात्‌ । २६ । 


त्राधारभूत मौलिक सिद्धान्त [ &५ ] 


चरथात्‌- देश, काल, वस्तु, च्रौर जातिगत नाना विध वैचिच्य 
होने से-- 

यहां हमने जान चूभःकर ही इन सूरो का साधारण अथे किया 
हे क्योकि उक्त हेतु सूर््रो की ही विशेष व्याख्या अनुपद तत्तद बाद 
केरूपमे च्रग्ले प्रष्डरमेहयदीजा रहीहे। श्राशा है पाठकः 
दां निक प्रक्रिया से तत्तद्‌ धामिक क्रिया्रो की कयो १ सममने 
मे उक्त सताइस सूररं की नकचत्र माला का सदुपयोग करेगे । 


नष 0) (ण 


्राधारभूत मोलिक सिद्धान्त 


ह्माण्ड में अगणित वस्तु जात की जुदा जुदा परीत्ता ओर 
समीक्ता करना सकेथा श्रसम्भव दै । मनुष्य जीवन मं विभिन्न 
वन्तु के वेलक्तश्य का निरन्तर अनुभव होते ही तत्काल यहं 
ष्या ? यह्‌ क्यो ?--की परम्परा की भी कोई सीमा नही, एसी 
स्थिति भँ त्रिकाल दर्शी महर्षयो ने थोडे मे सब कुष्ट समभ लेने 
की जिस परिपादी का आविष्कार किया था उसका नाभ--सिद्धाभ्त 
वादः है, एक मात्र इसी नाव के सहारे श्रननन्त पार दुस्तर तक- 
सागर को पार शिया जा सकता है । इसलिये हम इस श्रध्याय में 
प्रकृति के क्छ एेसे अरल नियमों का उल्लेख करना चाहते दहै कि 
करं जिनको समः लेने पर बहुत सी शङ्क्यो का अपने अप 
समाधान हो जाता है। यह प्रघट पढने में बड़ अटपटा प्रतीत 
होगा ओर साथ ही अनावश्यक सा भी जान पड़ेगा, परन्तु जेसे 
किसी भी उचे प्रासाद ङी आधार भित्ति (नीर) टेदे मेदे तिना 


॥ ६£ कै कयां धुः 


घडे बेडौल पत्थरों की होती हुई भी उस प्रासाद की मूल आधार 
होती है । उसका एक पाषाण निकाल लेने पर समस्त उंची 
द्मलिकाएे धराशायी हो सकनी ई, ठीक इसी प्रकार इस प्रद्र ओे 
भी चक प्रन्थ की रीद्‌ समना चाहिये । पाठक यदि साववानी से 
एक एक चक्र का मनन करगे तभी वे आगे के समाधान को 


सममः पायगे । 


जड ओर चेतनवाद - 
( उभयं वा एतत्‌ प्रजापतिः ) 


संसार में पत्थर मिद्ध पानी आदि चस्तु््ो को जइ कदा 
जला दो पी मन्य श्र वेनः उशा जाता ई 
परन्तु विचार पूरयैक यदि जडं च्रौर चेतन का -पिदलेषण क्रिया 
जाय वो फेसी एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती जिसे केल वविशुद्ध- 
जड़ः या केवल शशुद्ध-चेतनः' कहा जा सके । विधाता का यह्‌ 
सव का सब प्रपञ्चं ही जड चेतन दोनों तच्छं के विमित 
सङ्खात का विपरिणाम है । यह हो सकता है किं पाषाण आदि में 
जड़ तत्व का बाहुल्य हे श्रौर चेतन तप्य उसमे विकसित नहीं हो 
पाया है परन्तु- वह सवेथा शीर सवेदा चेतन सत्ता से शून्य हो- 
्िज्ञानवेच्ा यह स्वीकार नहीं करते, क्योकि वतेमान युग के 
भौतिक शास्त्रवेत्ताञओ्मं ने सनातन धम के पुरातन सिद्धान्त त्त 
वनस्पति चैतन्यः को तो स्वीकार कर दहीलिया है । श्री जगदीश 
चन्द्र वसु अदि भारतीय वेज्ञानिकों ने अपने यन्त्रो की सहायता से 
चैतन्य के लक्ञण--देखना, सु'घना, सुनना, आदि क्रियाय वृक्तो 
म सुस्पष्ट दिखलादी हे । जीवित पाषाण भी चेतनांश से अशून्य 
हँ इसके अनेक निदशन तो आयं साहिस्य मे उपलब्ध होते है 


अधारभूत मौलिक सिदा"त [ ६७ | 


परन्तु भौतिक यन्तवे द्वार पारचास्य जगत्‌ को विश्वास दिला सकने 
क्री परिस्थितिमे हम नदीं ह । पाण शब्द के साथ जीवितः 
वरिगेषण देखकर पाठक अवङय चकित होगि परन्तु उनको यहं 
समभना चाहिये कि जसे जीधित मनुष्य च्रौर उसका प्राणशून्य 
शब = लाश विभिन्न दो वस्तुए है रीक इसी प्रकार हरे भरे वृक्ष 
रीर कटे सूखे लक्कड़, वृन्त के जीषित ओर मत कलेवर 
समने चा्ियं । इसी भ्रकार पहाड़ के परिवद्ध नशील पषाण 
रौर उससे प्रथक्‌ हुए शिला बट्‌ आदि समने चाहिये । 


कहना न होगा किं जड़ ओौर चेतन दोनों वच्वौ के विमिश्रण 
का नाम ही संसार हे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण 
मे जड चेतन गुणए दोष मय विद्व कीन्ह करतार कहते हए 
प्राच्यं विकार च्रौर माधान्य अथं सूचक “मयद्‌ प्रत्यय का प्रयोग 
करके इस रहस्य को प्रकट किया दहै । अर्थात्‌- यह्‌ विश्व जड़ 
च्रौर चेतन तन्वो का श्मावास' मात्र नही किन्तु यह्‌ तो उक्त दोर्नो 
तत्त्वो की प्रचुरता विति च्रौर प्रधानता के कारण तन्मयः है ¦ 
इसलिय यह सवेदन््र सिद्धान्त है कि विद्व मे किसी भी 
वस्तु को केवल जड़ या केवल चेतन नहं कहा जा सकता किन्तु 
यहां प्रत्येक जड चेतन से अधिष्ठित है चौर प्रत्येक चेतन जड का 
अधिष्ठान है । जिस वस्तु मे उक्त दोनों मे से जिस छिसी एक तत्व- 
का अधिके विकाश हुच्ा हे उसी तार्तम्य से 'प्धान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति" न्याय के अनुसार उसका वैसा नाभ पड़ गया। जैसे 
हलवाईं की दुन में मेदा, घी, खांड, पानी, पत्तल, दोना, 
लक्कडः कड़ाही), थाल अनेक तरह का सामान रहता है तथापिं 
उसे व्यवहार मे दलवा+ई = हलवे बाले की दूकान का जाता है । 
तथा चिड्या, मोर, सिह, व्याघ्र, उट, घोडे बनमानुस आदि 


( ६८ ) ‰ कयां & 


नेक प्रकार क जीवो से सकल अद्ध तालय को शचिडिया घर्‌ 
कहा जाता दह ठीक इसी प्रकार स्थूलांश की अधिकता के कारण 
पाषाण बृ्तादि को जड, श्मोर सूदमांश की अधिकता के कारण 
मनुष्य पशु श्रादि को चेतन कहने की परिपाटी पड़ गई है| 
क न रे थक [#. 
वस्तुतः जड़ से चेतन क) श्रर चेतन से जड़ को प्रथक नहीं करिया 
जा सकता । ये दोनों तत्व प्रत्येक यस्तु में अपरिषायंरूप से विद्य 
मान रहते है । मुदां देह में भी, प्राणवायु का सञ्चार बन्द होते 
ही 'धनन्जयः नाम का वायु उसमे व्याप्र हो जाता है, इसी प्रकार 
जीवः भी पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर को छोड़ते ही तत्काल श्वायु- 
भूतो दिगम्बर” क अनुसार दिव्य अथवा यातनामय शरीर से 
सम्पन्न हो जाता है। उस किये विद्व की प्रत्येक वस्तु जड़ चेतन 


मय है । 
स्थू घूच्म-वाद-- 
( अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ) 


जड़ ओर चेतन की भाति संसार की प्रत्येक वस्तु मेँ स्थूल 
तरर शच्मये टोर्नो भाव भी समान रूप से प्राये जाते ह। मनुष्य 
दह स्थूल ह परन्तु उसका चेतन आत्मा सूम है । फूल स्थूल है 
किन्तु उसमें रहने वाला गन्ध सूतम ह । लड, पेड मिश्री स्थूल 
ह किन्तु इन सवमे रहने बाला रस-- स्वाद सुचम हे। चुम्बङ 
पत्थर स्थूल हेः उसमें रहने बाला आकषेण सुच्म है । सखिय। वत्स 
नाम आदि विष स्थूलद्रव्य ह किन्तु उनमें रहने वाली मारण 
सामभ्य सुच्म है । उसी प्रकार अन्यान्य स्थूल पदार्था मं अन्यान्य 
सूक्म तत्व पाये जाते हँ । 

मत्येक पदाथ के स्थूलांश मे त्राकार, प्रकार, रंग, रूप, तोक्त 


ट्ट श्र अद्ष्टवाद्‌ [ ६६ । 

वजन प्रव्यक्त दीख पडता है, परन्तु सूच्मांश मे आकार प्रकार 
रंग शूप तोल वजन छच् नहीं रहता । उदाह्रणाथे-मनुष्य, 
शायीरिकि दृष्टि से काला गोरा श्रीर मन सेर पौडरत्तल् भार का 
कहा जा सकता है वरन्तु उस देह मे रहने वाला चेतन जीव काला 
नोरा टन मन सेर तोला भशा रत्ती भर का नहीं कहा जा सक्ता । 
सेर भर पेडे चटकर जाने बाल्ञे चौब। जी यह बताने मे असमर्थं 
ह कि पेड मे रहने वाले स्वाठ, लम्बा चोडा गोल तिकोन चपटा- 
दि फिम आकार प्रकारका है ! चौर श्वेत रेयाम रक पीतमें 
सेक्रिसरगक्ा होता है? एतं टन मन तोला रत्ती किस परिणाम 
का है । कल्पना कीजिए कि गुलाब का स्थूल फूल गुलाबी रण, 
मण्डलाकार, ऋौर चार तोले का है; तो भी उसके सूद भाग 
गन्ध का अकार रंग श्रौर तोल नहीं बतलाया जा सक्ता । 

प्रकृति का यह्‌ अटल सिद्धा हे किं संसार की प्रत्येक स्थूल 
वस्तु में एक सूम तच भी रहता है इसलिये स्थूल अर सूच 
इन दोनों अंशो को एक दूसरे से प्रथक नहीं किया जा सकता । 
ससार की प्रत्येक स्थूल वस्तु सूम से ऋअधिष्टिि है अौर भ्त्येक 
सुद्ध वस्तु स्थूल का आअधिष्टान दहै । स्थूल ओर दोनों तस्यो के 
त्रपरिदहायं सघात का विपरिणाम तत्तत्पदायथं है । 


ष्ट ओर अरृष्टवाद 

( एको देव. सवं भूतेषु गूढः ) 
संसार में जिन पदार्थ काः घ्राणः रसना, चनु, स्वचा ओर 
श्रोत्र इन पाच ज्ञानेद्धिथों से साक्तात्कार हो सकता है बे सब 


पदाथ दृष्ट कटेः जाते है, परन्तु जिन तर्त्वो का मन बुद्धि = अन्त- 
करण दारा दी प्रस्यक्त किया जा सकता है उन्दं अदृष्ट कहते ह । 


॥ 4० | 4 र्यो ~ 


नेत्र, मोदक के केवल रण ख्यकोद्लीदेखनेमे समथ है, उपक 
रसास्वादन के साक्ञात्कार मे समथं नही । जिह्वा यद्यपि अ-धकार 
मे भी मोदक के रसास्वादनमें निपुण दहै कितु उसश् रग खूप 
जानने की उसमे सामभ्य नहीं ¦ एतावता चाच्ञुष प्रत्यन्त का विषय 
नहोने पर मीमोदककरसकीसत्ताका अप्लाप नहीं कियानजा 
सकता रौर रासायनिकं प्रत्यक्त का विषय न होने पर भी मोदक के 
ताश्शसरूपरंग का भी अपलाप नहीं किया जा सकता । इस 
प्रकार जानेन्दिर्यो सें अननुभूत किन्तु ध्यानायस्थित तद्गतेन 
मनसा परयन्ति य योगिन. के अनुसार मानस साकात्कार के 
विषयभूत त का ऋअपलाप नहीं हो सकता । सुत्तरां अवाङ्‌ 
मनसो गोच ` तत्व भी र्यते लथया वुद्ध्या के अनुसार समा- 
धिनिष्ठ॒ योगिर्यो को हस्तामलक की भति भास्ता है । इसलिय 
जसे दष पदार्थो के रूप रस गन्ध स्पशे च्मौर शब्द्‌ के प्रव्यक्त में 
तत्तत्‌ ज्ञानेन्वियं प्रमाण हैँ उसी प्रकार अदृष्ट अश के साक्तात्कार 
मे भी मन वुद्धि=चअत करण प्रवल प्रमाण दै तभी तो सत्तांहि 
सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणएमन्त करणाम्रव्रत्तय : यह्‌ ऋआभारक 
सप्रसिद्ध हे | 


न | 
शाश्वतवाद ओर विपारणामवाद- 
( विनदयत्स्वविनदयन्तं य` पश्यति स परयति ) 
जो तत्व सवदा निर्लेपं निरञ्जन निविकार ऋौर सदैव स्व 
स्वरूप मेँ अवस्थित रहता है उसे शारेथत या सनातन कहने है । 
वेढान्तवेत्तार््ओ का ब्रह्म, श्रीमद्भगवद्गीता वर्णित जीव ओर 


नैयायिक के परमागुषटप-प्रथ्वी, अप, तेज, वायु च्रादि पदार्थं 
शारन कोटि मै परिगणित किए गण दै । इसके सर्वथा विपरीत जो 


नादिवाद छर सादिवाद | ७१ | 


तच्छ कण क्षण भ बदलता हो - कुच का छ बन जाता हो-- उसे 
व्रिपर्णिमी कहते द । निरक्तकार यास्क ने लिखा है कि 
१ ८ धते 
“वृह भायपिकारा मवन्ति,-- रस्ति, जायते, वधेते, 

विपरर्णिमते, अपहीयते विनश्यति" (निरुक्त । १।१।२।) 

अर्थात्‌ ~ प्रस्येक वस्तु मे ६ भाव विकार होते है, जसे 
सन्ता, उतपन्न होना, बहना, पकना, घटना त्रौर न हो जाना । 

सो विश्व मे जड़ चेतन स्थूल सुक्म चौर दृष्ट अदृष्ट पदार्थो 
की भति शाश्वत श्चौर विपरिणामी इन दोनों त्वौ का संवात 
भी स्त्र दीख पड़ता दै । 


अनादिवाद ओर सादिवाद-- 
( अनादि मत्परं ब्रह्य, जन्माद्यस्य यतो मतप्‌ ) 


विर्व प्रपल्च मे कुष पदाथं अनादि माने जाति है । यद्यपि 
उनकी संख्या मे तत्तत्सम्प्रदायानुरोध से कु अन्तर पाया जाता 
है तथापि अनादि तत्व कौ सत्ता आनास्तिक सभी सम्प्रदाय एक 
स्वरेण स्वीकार करते ह इसलिये अनादि तत्व सवेवादिसम्मत है । 
मुक पदाथ को अनादि मान लेने पर तदतिरिक् अनन्य पदाथ 
स्वभावत. सादि सिद्ध हो जाते ई, अत. अनादि शीर सादिवाद्‌ 
समी मतो में परिगृहीत द । जिसका आदिन हो चर्थात्‌ जो ममूल्ञ 
मूलाभावादमूलम्‌? के अनुसार स्वय मूलभूत होने के कारण 
पने अन्य किसी मूल क अपेक््‌। न रखता हो वह पदाथं अनादि 
हं । “ह्यः इसका सर्व घम्मत उदाहरण है । इसके विपरीत 
निसका आदि होः अर्थात्‌ जो एक दिन अभुक कारण से उस्पन्न 
हमा हो वह सादि" ह। दय जगत्‌ इसका निदरशेन दै । 


[ ५ | छः क्यो % 


कहना न होगा कि यह दद्य जगह भी केवल विपरिणाम की दृष्टि 
सेही सादिका जा सकता है, करिन्तु हरिरेव जगद्‌ जगदेव हरि. 
के अनुसार प्रवाह सेतो अनादि ही है। ववीजाक्करः म्यायस 
पिते बीज या पिते अक्र ¢ बीज के विना अक्र सम्भव नहीं 
छोर श्रङ्कर के विना वीज मम्मव नही |-एेसी अनवस्था का पक 
मात्र दाशंनिक उन्तर-ससार को प्रवाह से अनादि- मानने क 
श्रतिरिक् श्नन्य कन्ध नहीं । सो अनादि च्मीर सादिकवाद भी सवे 
सम्मत । 


अनन्त ओर सान्तवाद्‌- 
( क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽन्लर उच्यते ) 

निन पदरर्थौ का कभी अन्त न दो वे नन्तः माने जाति दँ 
च्रौर जिनका अन्त निरदिचत हो, वे सान्तः कटे जान दै | परमात्मा 
अनन्त है रौर “न्तवन्त इमे देहाः के श्रनुसार शरीर सान्त है । 
सभी अनादि पदाथं अनन्त भी हो-- दाशंनिक विद्वान्‌ यह व्यापि 
मानने को प्रस्तुत नही । उनकी दृष्टि मेँ--श्रागभावः (कायं की 
उस्यति से पूर्वं की अवध्या) अनादि हता हुमा मी सान्त होता है, 
्र्थत्‌ घट के बनने से पूर्वं जो उसका अभाव चला आता था बह 
श्ननादि तो अवदय है परन्तु घट रूप काये वनते ही उस प्रागभाव 
का विनाश हो जाता है) अत बह अनादि सान्त है। इसी प्रकार 
श्रभ्ठंसः (काय नष्ट हो जाने के बाद की स्थिति) सादि दहे परन्तु 
वह्‌ अनन्त, अर्थान्‌ घट फट त्मने पर जो उसका अभाव ह्या है 
वह अभी घट फूट जाने के समय से आरम्भ हुता है अतः वह 
“सादि' है परन्तु अब वह अभाव कभी पूरा न हो सकेगा श्रतः बह 
्मनन्तभीदहै। सो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश 


म्रत्यक्ञवाद अर पेद्धवादं 


अवश्य होता है ओर जिसकी उत्पत्ति नही हेती उसका विनाश भी 
कभी नही होता--यह जो लोक प्रसिद्ध व्याप्नि है बह दाशैनिकों की 
हष्ि मे वुच्छातिदुच्छ है क्योकि प्रागमाव की कमी उत्पत्ति नहीं 
होती परन्तु खसका विनाश होता है इसीप्रकार प्रध्वंसाभाव उदयन्न 
होता है परन्तु वह कभी विनष्ट नही होता, इसलिये अनन्त ओर 
सान्तवाद का गम्भीर तारवम्य खूब समम लेना चाहिये । 


प्रत्यक्षाद्‌ ओर पराक्षव।द- 
(प्रत्यन्ताद्‌ बलवच्छस््रम्‌ ) 


नास्तिक लोग श्रत्यत्तः को ही सर्वोपरि रमाण मानते, 
त्रौर श्रत्यन्ते कि भ्रमाणम्‌' कहकर प्रत्यक्षवाद का अभिनन्दन 
करते है परन्तु देवता-- विद्वान्‌ प्रत्यत को अनेक न्तियो का 
श्रागार एवं कोरी धोखे की टद ससमते है । अतः उससे द्रष 
रखते ह ओौर परोक्ञ--इन्द्रयातीत शब्द प्रमाण का आदर करते हे । 
हमलिये वेदादि शास्त्रा का यह डिरिडिम घोष है कि-- 


परोचग्रिया हि देवाः प्रत्यक्दिषः | 


र्थात्‌- देवता परोक्त को प्यार करते है शौर प्रव्यक्त के शत्र 
ह । बह किस प्रकार धोखे से भरा दै यह बात एक दो दष्टन्तों से 
भली भाति समम" मं अ्राजाती है । सूयं देखने में प्रत्यन्त हमें 
थाली के बरावर दीख पडता है परन्तु विज्ञान रौर गणित के 
त्रहुसार हे वह हमारी प्रवी से भी बड़ा । कोई भी प्रत्यक्तवादी गंबार 
इस परत्मत्तवाद के धोखे मे आकर सूयं की वास्तविक विशालता के 
ज्ञान से डित रह सकता दे । 
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इसीप्रकार सूय आदि प्रह रत्यक्त तो पूर्वै से पदिचम की ओर 
जाते दीख पडते द परन्तु वस्तुतः बह इसके सेधा विपरीत परिचम 
से पूवंकीश्रोरलजारहेद्द। शुक्ला दूज के चांदकी छदी सी 
कला परिचिम से निरन्तर पूवं की रोर बदृते बढते पोरिमा को ठीक 
उदयाचल पर प्रतिष्ठित हो जाती है। इस निदशेन से अन्यान्य प्रह 
काभीपरिचमसे पूवं की श्रोर बदूना भली प्रकार समभा जा 
सकता है । 


चन्द्रमा, प्रत्यक तो इवेतिमासम्पन्न दीख पडता है परन्तु जब 
वह्‌ सूये श्रौर प्रथ्वी के टीक मध्य मे समानान्तर रेखा पर पडकर 
सूयं को ढाप लेता है तो हम उसके वास्तविकं काले भयङ्कर रूप से 
परिचित होते दं रौर उसे सूय-प्रहण के नाम से याद करते ह । 
कवि लोगो की कल्पना प्रत्यक्ञवाद पर ्रवलभ्बित होकर ही नायिका 
को चन्द्रमुखी कहनेमें चरिताथं होती है, अन्यथा चन्द्रमाका वस्तुतः 
काला कलौरा कलेर यमराज श्रौर उसके ससे की उपमाका ही 
पात्र है, 
धरत्यक्त मे वृतां की पत्तियं हरी भरी है । केरव कुमुद चम्पा का 
फूल दवेत हे, कौव्वा कोयल-काले, एवं शुक हरित रंग के दीख पड़ते 
है, परन्तु विज्ञान की गवेषणा के अनुसार ब्रह्म्ड भर की कोई 
वस्तु स्वयं रंगीन नहं होती किन्तु जेसे सूये का प्रकाश सञजुद्र जल में 
पद्कर श्रपनी परद्का्हीं से चांद कै भास्वर गोले को इवेतिमा 
म्रदान करता है अर स्वच्छ स्फटिक के निकट किसी भी रंगीन 
चस्तु की छाया उसे रंजित कर डालती हे तथा अतिस्वच्छ समूद्रजल 
्रपनी गहराई के श्रनुपात से उत्तरोत्तर अधिकाधिक काला दीख 
पड़ता हे एवं शून्य आकाश प्रत्यक नीला मालूम होता हे वैसे ही 


परत्यत्नवाद्‌ रौर परोक्वाद [ ५ है. 


संसार की रग रहित तत्तन्‌ वस्तुए' एकमात्र सूये के विभिन्न रगो के 
तारचम्य से रंगीन मालूम पडती हे । 

हमारे वेदादि शाखं मे तो सूय को सप्ररश्मि, प्रभाकर, विभाकरः 
चित्रभाल, लिषांपति, आदि नामो से सरण किया ही गया हैः 
निसका स्पष्ट तायं है छि सूर्य सात प्रकारकी किरणो वाला दे, 
विभिन्न आभाश्नोका श्गार है, चित्र विचित्रता का हेतु है एवं 
समस्त कान्तियो का एक मात्र आधार है, परन्तु वतमान वेज्ञानिक 
भी यह घोषणा कर चके ह किं संसार की कोटं वस्तु रंगीन नहीं 
होती किन्तु सूये की सात किरणो मे ही वस्तुतः सात रण रहते दै । 
सूयनिष् सात रंग ही तत्तत्‌ वस्तु को अञुकरंग में आआभासित 
करते है, जो वस्तु जिस र्ग की दीख पडती है वास्तव मे वह 
वस्तु सूयं के सात रगो मे से अमुक रग को प्रहरण कर सकने की 
योग्यता रखती है- यही उसकी विशेषता है । जिस वस्तु को हम 
दवेत = सफेद समफते हैँ लोकिक दष मे बह रगहीन समभी जाती 
हे, परन्तु बज्ञानिकों की दष्ट मे- सातो रग जब जीवित दशाम 
समान रूप से सम्मिलित हो जाते है तव इवेत बनता है शौर यदि 
यही सातो रंग मत अवस्था मे समान रूप से सम्मिलित हो जाए 
तो काला रंग बन जाता है। सफेद जओौर काला दोनों ही सात रंगों 
के समान सम्मेलन का परिणाम है, अनन्तर केवल जीवित शरीर मृत 
र्गोकाहे | यहीकारणदहैकिर्वेत क्स्तुमे सार्तोरस्गणो मसे 
किसी भी एक को प्रकर किया जा सकता हैः परन्तु कालापन ग्रत 
र्गो का परिणाम होने के कारण पून. किसी एक रग को प्रगट करने 
की योग्यता न्ह रखता, इसीलिये--“सुरदास खल काली कमलिय 
चद्‌त न दृजो रणः--यह्‌ कहावत चरिताथं होची हे ¦ 
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पाठकों ने अर्षा ऋतु मे कदं वार इन्द्र धनुष को अवश्य देखा 
होगा, वह्‌ सू्ैबिम्ब की ठीक सामने को दिशा म गोलाध च्रङ्ति 
म दीख पड़ा करता हे । शून्य आकाश मे क्रमश सातो स्गोकी यह्‌ 
स्वावनी रेखाये किसी भी भावुक के मन को मुग्य छ्य बिना नदीं 
रहर्ती । ये सातो संग सुयं की किरर्णो सरे ही प्रतिपफलित होकर 
ऋअआक्षाशस्थ जलीय वाप्म पुञ्जके निरोध फे कारण दीख पडा 
करते दै । जल प्रपात श्रौर फव्वारो मे तथा पिचकारी द्वारा दछछोडे 
हुए जल संघात मेँ भी इन्द्र लुप का आभास देखा जा सकता ह । 
बालकों की क्रीडा की साधन कांच की सफेद गोलियों मे भी सारतो 
रभो का आभास दीख पड़ता है । इन सब लम्बे चोडे दृष्टता का 
यही श्राशय हु कि संसार की प्रतयत्त॒ मं रगीन दीख पड़ने बाली 
समस्त बस्तुएं वास्तव मे रंगीन नहीं होती किन्तु वे सूय-किरण-गत 
सात र्गो मे से श्रमुकश्रमुक एक या एक से अधिक रंग। को ञ्यक्त = 
केच--कर सकने की योभ्यता के कारण ही रगीन दीख पडती हे । 
यह्‌ प्रत्यत के द्रारा उपस्थित होने बाला सुभ्पष्ट धोखा है । इसलिये 
सवेदा प्रत्यक्ञवादर का ही विदवास करके परोक्त प्रमाण आगम 
प्रमाशा को नदीं भुटललाना चाहिये किन्तु आगम को प्रत्यक्त से 
अधिक विद्वसनीय समना चाहिये । यही एक मात्र "निष्कण्टक 
मागे हे । 

अरडपिरडवाद- 


( ब्रह्मारुडलूपी भगवान्नरपिरडकरतालयः ) 


अकार ए-करुख, ऊहणावरुणालय परमात्मा ने जीवो के उद्धार 
के निमित्त चौरासी लाग्ब योनिर्यो मे सर्वोपरि जो सर्वाङ्-पुं 
मान श९'९ +~ --मे उसे दी पिण्ड अर 
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नूये नोलक से चारों चोर व्यार पचास कोटि योजन (योजन = 
चारकोश या आठ मील) परिधि बाले आकाश प्रदेश को श्द्यार्ड 
करगे । ब्रह्मारड भँ -- सूयः चन्द्रः प्रह; नक्तत्र, तारे, सितारे, 
सेम्यारे, आकाश गङ्गा, धूमकेतु योर उल्का पिण्डो के अतिरिक्र 
प्रथ्वी अप तेज वाथु आकाश = पञ्चमूर्तौ का पिस्वृत प्रपञ्च 
विमान है । श्रीमन्नारायण भगवान्‌ प्रकृति के द्वारा पेसे अनन्त 
कोरि ब्रह्मार्डों का नियमन कराते हैः, ब्रह्मारड की प्रत्येक बस्तु 
प्रकृति के नियमों मे बन्वी हृद आज्ञाकारी सेवक की भाति बिना 
नलु नच किये ठीक ठीक शाईवत सर्यादा मे स्थिर हे । इसी शादवत 
मर्यादा का नाम धमः है, यवनादि इसे दी कुदरत कानूनः कहते 
ह । ्राधुनिक विज्ञानवेत्ता इसे दी शला आफ नेचर' के नाम से 
स्मरण करते द । 

जैसे एक माता के दो पुत्र हो, एक बड़ा युवक-जो सवरुण 
सम्पन्न श्रौर अपने पावो पर खज होकर अपने हानि लभ को 
सोचने समने तथा तादश आचरण कर सकने की सामथ्यं के 
माथ २ दुर्ैव से सम्भावित आपत्तियों का प्रतिकार कर सकने की 
भी क्ञमता रखता हो, दसरा दछोटा-स्तनन्धय-जो स्वयं अपना 
हानि लाम सोचने समने मे अञनकाये, ताटश श्राचरण करने 
की योम्यता से शून्य अर अपने करिसीभी कष्ट का प्रतिकार कर 
सकने मेँ असमथ, एक मात्र माता की कृपा पर्‌ निभर !, माता बडे 
बेरे से प्रेम करती हे उसश्ना कल्याण भी चाहती है, परन्तु उसकी 
संरत्ता के लिये चौवीसो घन्टे पीले पीछे डोलना व्यथं सममती है 
कर्योकिं वह्‌ स्वसं अपनी संर्ञा छा दायित् सम्भालने कौ क्तमता 
रखता है । स्तनन्धय = दुध मुदा बाल रू एकमात्र मातापर निभर है। 
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वह्‌ आग में हाथ डालना चाहता है; सपं को पकड़ने दौडता 
है; भरे रिवाल्वर को खिलोना समभकर हथियाना चाहता हे--यदि 
माता थोडी भी उपेक्ञा करे, लापरवाही से काम ज्े-तो दिनि में 
बीसो वार वह मृत्यु का प्रास बन स्ता हे । श्रतः माता हर समय 
उसकी रक्ता में सचेष्ट रहती है अमुक बुराई से स्वयं रोकती हे 
्रमुक भलाई मे स्वयं नियुक्त करती हे । 

ठीक इसी प्रकार प्रकृति माताकेभीदो पुत्र है। बडा पुत्र 
बुद्धिजीषी मनुष्य-, ओरौर कोटा--दुधसु हा बच्चा परमुखापेक्ती 
पचतु पकती आदि तिर्यञ्च । भ्रकृति, तिर्यञ्चो को पापमाग मे प्रबृत्त 
होने से स्वयं रोकती है रीर उर सन्मागं की ओर प्रवृत्त करती हे । 
हम सब अच्छी तरह जानते हे फि बेल उट घोड़ा आदि कोई भी 
पशु गर्माधान के काल के विना अचृतु अवध्था में व्यवाय- मेथुन 
मे प्रवृत्त नदीं होता किन्तु नासिका से गर्माशय को सुघकर पहि- 
चान लेता हे रौर खयं ही उपरत हो जाता हे ) घुटकर जल पीने 
वाला कोई पशु कमी मांस नही खाता फिर चाहे बह कितना दही 
जुधित क्यो न हो । गाय मेस वानर ऋआदि अनेक जीव इसके प्रत्यक्ञ 
प्रमाण दै । भरकृति ही इनको इस पापाचार से रेकती है । इसी 
लिये वेद म पुखष्ट लिखा है कि-- 

धस्य व्रतं पशवो यान्ति सर्व 


र्थात्‌ू-सव पशु भगवान्‌ के नियन्त्रण मं रहते है ! 

सभी पी निरन्तर प्रातःकाल ब्रह्म-युहूते में जगकर भगवद्‌ 
गुणानुबाद मे प्रवृत्त हो जति है । ऊक्छृट जेसा भलभोजी. पामर 
जीव भी इस नित्य कम मे कमी आलस्य नहीं करता । यह्‌ सबं श्रेय 
प्रकृति भाताकोही हे) 
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इम भ्रकार सभी तियेर्च प्रकृति ी देख भल मे श्रौ उसी 
क नियन्त्रण मे मर्यादित जीवन चिताते है, परन्तु प्रकृति माताने 
मञुष्य रूप ज्ये पुत्र को वुद्धिजीवी प्राणि समकर अपने निय- 
न््रण॒ इ केद्‌ से सवथा उन्मुक कर दिया हे; उसे यथेष्ट स्वतन््ता 
प्राप्न है । यथपि मनुष्य, भरकृति को इस अहैतुकं अनुकम्पा से 
श्ननुचित लाभ उठाता हुत्ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार श्रौ 
व्यभिचार के गहरे गत मं आंखें बन्द करके कूद पडता है चौर 
उसे श्नन्त मे इस जघन्य स्वेच्छाचारिता का कुपरिणाम--शे 
कपूयाचरणास्ते कपूयां योनिमापयेर्‌ः-- के अनुसार मनुष्य पद्‌ से 
भ्रष्ट होकर सूकर कूकर आदि योनियोँ मे जन्म ्ेने के रूप मे 
मुगतना पडता है तथापि तात्कालिक सुखाभास के प्रयास में ही 
सुर दुलभ मनुष्य जीवन का अप्यय करना भ्रघरृत्ति रेषाभूतानाम्‌ 
बन गईं हे । 

कदाचित्‌ कोड मनुष्य अपना उद्धार करना भी चाहे तो अनेक 
कल्पित पन्थो का एेसा जटिल जाल उसके चारों त्रोर बिदा हरा 
डे शि वह वास्तविक कल्याण मागं टूटने में कृतकार्य नीं 
हो पाता | 

“सस्य क्या हे १ असत्य क्या है ?--इस सयस्या को इल 
करने का प्रथम उपाय-- ततद्‌ सम्प्रदार्यो के भ्रन्थों का गुर मुख 
से स्वाध्याय करके पुनः तुलनात्मक श्रयुसन्धान से सत्यासत्य का 
विदलेषण करना-कदा जा सकता है, परन्तु यह मागं सुबणे का 
सुमेर होते हृए भी सवथा दुष्प्राप्य हे क्योकि प्रथम तो इस छोरी 
सी आयु में सभी सम्प्रदायो के प्रन्थोँ को पद्‌ सकना ही सवथा 
श्रसम्भव है ! केवल एक वेद-संहिता मात्र पदूने के निमित्तदही 
परथम~-द्वादशभिवेषैव्याकरणं श्रयते' की खेबर घाटी पार करना 
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सय॑ साधारण के लिए कठिन काय है । यरि कोट आग्रह ग्रन्थे के 
पठन पाठन चौर अनुसन्धान मेदी समम्त श्मायु विता भी डले 
तो उमर भर पत्थर करूटते २ मर जनि बाले कुली की भांति मोटरमें 
बेटवःर सडक पर सुगमता पूठैक चलने कातो उसे कभी अवसर 
रा ही नहीं सकता ! सडक केबल पत्थर कूटने के लिए नहीं होती 
करिन्त॒ गाडी चलाने के लिए होती है, ठीक उसी प्रकार म्रन्थो का 
स्वाध्याय केवल तोता रटन = रिसिचमान्र के लिए नही होता कितु 
उनमें लिख सिद्धान्तो के अनुसार अपने जीवन को सयत बनाकर 
जीवन्मुक्त होने के लिए होता है । सो यदि समस्त आयु केवल सत्य 
की खोज में ही व्ययित दहो जाए तो पिर ङस सव्य पर आष्द होने 
का अवसर कव मित्तेणा १ इसलिये सत्य के अन्वेषण के निमित्त 
भ्रन्थो का तुलनात्मक स्वाध्याय करते करते मायु बिता डालना बडा 
लम्बा श्रौर्‌ कण्टकाकीणएे मागे है । फिर ठलती अवस्था के, कल्याण 
चाहने वले भवुर््यो को, कि वा सवथा अपठित देहोतियो को तो 
सत्य की खोज के लिए समस्त सम्प्रदायो के भ्रन्थों का तुलनात्मक 
स्वाध्याय करने का परामश देना मानो उनको एक प्रकार से टलना 
ही ठहर । 

धर्माधमं निणंय का अन्तिमि उपाय शास्नराथं भी कहा जा 
सकता है । प्राय समा जाता है किं अमुक २ सम्प्रदायो के मध्य 
मे यदि शास्त्राथं द्य तो उसे सुनकर सत्यासत्य का पत्ता लमाया जा 
सकता हे । ्नाचीन समय मे यह्‌ माग भक्ते ही प्रशस्त रहा हो 
परन्तु अव शास्त्रा के नास पर होने बाले अनेक बाग्युद्धो मे स्वयं 
प्रत्त दोकर एक सुक्क भोगी की भाति अधिकार पूवक यह कहा 
जा सकता हे कि आज के शास्त्रार्थो को शास्त्राधं कहना ही वाद्‌ 
समारोह का घोर अपमान करना है } आज पिले से ही दोनों पक्त 
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श्रपरी पनी बात को सिद्ध करना शरीर दूसरे की बातका 
खरुडन करना अपना २ ध्येय वना लेने है । यही कारण है 
क्कि ट चाहे किती करवट बैठे परन्तु “चो का कहना सिर माथे 
परः होते हृए भी पैनाला जहां का तहां रहता है । अब न 
श्री शङ्कराचार्य श्रौर मण्डन मिश्र जसे सत्यनिष्ठ वादी ्रतिवादी 
होते ह र नाही श्रीवि्यावती च्रौर भारती जेसे निष्पत्त मध्यस्थ मिल 
सकते है कीं कहीं तो आयेसमाज आदि मर्तो के हठ के कारण 
जनता को ही मध्यस्थ मान लेने का उपहासासर्पद नियम स्वीकार 
करना पडता है; सो आज के शास्त्रार्थो को सत्यासप्य का निर्णायक 
मानना कोरी विडम्बना है ठेसी स्थिति मे धर्माधमे का निण्य केसे 
हो यहं विकट सम्या है । 

हम पीके कह आये हैँ कि परम कारुणीक भगवान्‌ ने प्रत्येक 
मनुभ्य को उसके कल्याण के निमित्त सर्वाङ्गपूण स्वावलम्बी 
बनाया है ! पूवे जन्म के पापो के कारण विकलांग हुए कुलं अपवाद- 
भूत मनुष्यों को छोडकर अन्य सब के सव मनुध्य अपनी ही आंखों 
देखते है, अपनी ही जिह्वा से चखने है; अपनी ही नाक से सू'घते 
श्रौर अपने ही कानों सुनते दई । अर्थात्‌- तत्तद्‌ वम्रो के 
याथातथ्य को समने के लिये वे अन्य किसी के दास नहीं । यदि 
कोर धूते, दूध का रंग हरा या काला बतलाये- शौर कोयल 
तथा कौरव्यो को इवेत वतलाये तो मे अपनी आंखो से स्वयं उन्हे 
इसके विपरीत देखता हुता उस वंचक की सौ युक्तय तथा सहस 
शपर्थो पर कृभी विवास नही कर सकता फिर चाहे वह्‌ कितना 
ही प्रतिष्ठित धर्माचायं मुल्ला श्रौर लार पादरी क्योन हो । जव 
कि मँ स्वयं अपनी जिह्वा से चखकर नमक अर मिश्री की परीन्ञा 
कर सकता द्रं तव कोई भी धूते ममे भिश्चीके स्थान में नमककी 
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ककर देकर पथभ्रष्ट नहीं कर सकता । श्र्थात्‌--एक ओर मेरी 
्मपनी ज्ञानसाधन निर्विकार इन्द्रियं-श्रौर दूखरी च्रोर समस्त 
ससार के वचकों की युक्ति, प्रत्युक्त, मन्तक, दलील तथा वाभ्जाल ! 
सो जिस ग्रकार तत्तद्‌ पदार्थो को जानने में प्रमु ने मतुप्य को 
स्वावलम्बी बनाया है टीक इसीप्रकार धर्म्माधमं के निणयमें 
मी उसे किसीश्चन्य का दास नहीं ठ्नाया छन्तु रा चाण्डाज्ञ 
्रा-बह्यर्षि, ओर काला अक्षर मैस बरावर--आ-पेद्‌-निष्णात, 
सभी को समान रूप से अपना कल्याण मागे स्वय परिष्कृत कर 
सकने योग्य बनाया है । 

हम पी सिद्ध कर चके ह किप्रकृति के नियन्त्रण से ब्रह्मारुड 
की प्रत्येक वस्तु सुतरां भर्यादित है रौर जह्याण्ड ष्याप्र उन्हीं प्राञ्च 
तिक नियमों का नाम धमं है; सो जेसे जिन नियर्मो से ब्रह्माण्ड का 
नियमन होता हे ठीक उसी प्रकार च्रौर उन्दी नियमों से मान 
पिर्ड का भी नियमन हीना चाद्िये, इसी समता का नाम यर्ड- 
पिण्डः सिद्धान्त हे । वेद्‌ का यह सवेतन्र सिद्धान्त हे छि ~ 


यद्‌ अण्डे तत्‌ पिण्डे 


न 


र्थात्‌-नजोनऋ्यार्ड मेदहैसोदहीपिर्डमेंदहे। हम सदर 
तीन हाथ के मानव पिरुड को एक अरव योजन विस्तार बाते 
ह्माण्ड क्र सर्वागपूणं संक्षि संस्करण कह सकते द । जसे 
विस्त भूगोल का समस्त संश्यान छोटे से चिच्र = नकशे में अङ्कित 
रहता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्माण्ड की सब वस्त्रो की सत्ता 
पिण्ड म विद्यमान है श्रौर पिण्ड की वस्तुश्रो का मूल श्रोत 
ब्रह्माण्ड मे िध्मान दहै । 

ब्रह्मारड यदि प्रभ्वी, अप, तेज वायु, आकाश, इन पड्च 
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महाभूतो के पञ्चीकरण का विपरिणाम है तो पिण्ड भी इन्दं क 
यथात का परिणाम है । ब्रह्माण्ड में सूख हे तो पिण्ड मे सूयं का प्रति- 
निधि अत्मतन्ख बिद्यमान हे, ब्रह्माण्ड मे चन्द्रमा है तो पिस्ड में 
ठसका प्रतीक मनः है । अरुड मे मगल नामक रक्तरग काप्रह्‌ 
विद्यमान है वो पिख्ड मे विभिन्न स्गोकेखाए हृएट भोजन के रसं 
से यज्रत्‌ नौर प्लीहा (जिगर शौर तिल्ली) यन्त्र द्वारा रंजित, पित्त 
के रूप मे परिणत होने वाला रक्त = रुधिर = खूत विद्यमान हे । 
अण्ड मे बुध, ब्रहस्पति शुक्र चोर शनि नामक ग्रहो कौ सत्ता हे 
तो पिण्ड मे इन सबके प्रतिनिधि कमशः-बाणि, ज्ञान, वीव 
(काम चेष्टा ) ओर दुःखानुभूति विद्यमान हैँ । पवेत स्थानीय अस्थि, 
वक्त लता गुल्मादि के प्रतीक केश रोम, नदी न्दो की भांति नस, 
नाड़ी-श्रौर धमनियों का जाल -गजं है कि अण्ड की समस्त 
वस्तुएं पिण्ड मे याथातथ्येन विद्यमान हँ । | 

हमारी उपयु क्त स्थापना को सीधे शब्दों में यू कहा जा सकता 
है--श्ह्यार्ः बनिराट का शरीर है चौर "पिण्डः--उसी के अंश- 
भूत जीव का शरीर हे । हमारी पिरुड से घनिष्ठता है इसलिये यदि 
हम थोडा सा परिभ्रम करके पिर्ड के संगठन चौर उसके स्वाभा- 
विक काय कलाप का अन्तमुख होकर अध्ययन कर तो ब्रह्मार्डवर्ती 
तत्तद्‌ शक्तियो तथा उनकी विलक्तण सामथ्यं का बहुत कुलं भेद 
जान सकते ह । इसलिये ब्रह्माण्ड को समभने के लिये पिण्ड का 
मनन करना चाहिये, अर पिण्ड की इतिकतव्यत्ा जानने के लिये 
ह्माण्ड के संस्थान पर ध्यान देना चाहिये । 

जो अण्ड मे हे सो पिर्ड मेः यह्‌ हमारी कोरी कल्पना नहीं 
है । वेदादि शास्त्रों मे इसके प्रतिपादक अगणित प्रमाण भरे पडे 
है । यथा- 
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यावान्वा श्रयं आकाशस्ताघानेगोऽन्तह्‌ दय आकाश 
उमे अस्मिन्‌ धावा पृथिवी अन्तरेण समाहिते, उभौ अग्निश्च 
वायुश्च छयाचन्द्रमसावुभो विच न्नच्राणि यच्चास्येहास्ति 
सवं तदस्मिन्समाहितम्‌ । ( छान्दोग्य ८।१।३६, 


्थ--यह जितना चाकाश है इतना हौ अन्दर यह्‌ दयाकाश 
हे । इस पिर्ड में द्यौ श्रौर षएथ्वी श्नन्दर समाहित हँ । अग्नि वायु 
सूयं चन्द्रमा बिजली नक्त्र--गजं है पिजो क्छ इस ब्रह्माण्ड मे 
है वह सव कृद इस पिर्डमे समाया है । यजुर्येद माध्यन्दिनी 
शाखा का ३१ वां समन्त अन्याय--सहखशी्ग,-- से लेकर 
सवलोक म ईषाणः-- पयेन्त सुय चन्द्रादि समर प्रहोपन्रहय का, 
तथा प्रश्ी शमादि पञ्च महाभूर्तो क विराट्‌ के तत्तद्‌ अङ्ग के 
ङ्प मे वणेन करता है । सो जैसे कोई साठजनिक धार्मिक स्थान 
अनेक विभिन्न दानिर्यो दरा दी गई-भूमि, ईट, चूना, सिमेन्ट, 
पटथर, लोहा, लक्कड़, श्रादि सामप्री से बनाया जाता दहै ओौर 
अन्यान्य दानी उसमे विजली का प्रकाश, पानी का नल, घडी, 
पे, विक्कात, फरनीचर, आदि वस्तुं प्रदान करके उसे आावदयक 
संभार सम्पन्न बना देते ह, ठीक उसीप्रकार हमारा यह्‌ मानव 
पिण्ड मी गर्माधान संस्कार के समय माता पिता द्वारा की गई 
पाथना हप अपील पर दानी होने के कारण दी श्देवताः कही 
जाने वाली ब्रह्यारुड व्याप्र बिभिन्न शक्तियाँ की उदारता से दी गई 
विभिन्न साभप्रीसे ही संघटित ह्या है। किंस देवता ने कौन 
वम्तु प्रदानकी है इसका विवरण विगत चरंश से यथाङ्थञ्चित्‌ 
ममम में आ सक्ता है । एतदयं कर अन्य प्रमाणो का यहां उल्लेख 
करना च्नावश्यक न सममा जायगा तद्यथा-- 
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(क) यस्य पृथिवी शरीरम्‌। यस्य ° आपः ° अग्निः 
वायुः ° आकाशः ° शरीरम्‌ । (शत १४।६।५।३) 
(ख) यं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च (छक ) 
(ग्‌) कालात्मा दिनटढृन्मनश्वदिमगुः ससं इनो ज्ञो गिरा] 
जीवो ज्ञानमयो मितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः ॥ 
( सूय सिद्धान्त ) 
(घ) अष्टचक्रा नवद्वारा देवानं पूरयोध्या । (अथव) 


अर्थात्ू- (क) प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, चौर अकाश लिस 
विराट्‌ का शरीर है । (ख) सूये जंगम शओौर स्थिर समस्त पदार्थौ 
का श्त्मा है । (भ) सुय श्रात्मा हे, चन्द्र मनः है, भौम सत्व - 
वल किंवा रक्त हे, बुध वाणि है, बृहस्पति ज्ञान है, शुक = वीर्य = 
कराम सञ्चार हेः शनि दुःखानुभूतिं दै । (घ) आधार चक से लेकर 
सहस्रार चक्र पयन्त (गुदा से मस्तिष्क तक) आठ चक्र न्नर 
(दो श्रांख, दो कान, दो नासाचिद्रः मुख, लिग, श्यौर गुदा ) 
इन नवद्रारो- छेदो बाला यह मानव देह काल दारा (युद्धम न 
जीती जा सकने योग्य ) देवताच्यो की नगरी डे | 


अस्तु, यदह मानव पिर्ड देवताश छी दान दी हृ सामप्र 
से वना एक पंचायती मङ़न ह । पंचायती धमंशाला की सरक्ता के 
निमित्त जैसे पंचायत किसी प्रबन्यक- मेनेजर को नियुक्त करती हे, 
दीक इसी प्रकार हमारा यह जीव इस देह रूपदेव-नगरी का 
देवताश्च कौ ओर से नियुक्क देखभाल संरत्ता करने वाला प्रबन्धक 
मात्र हे, सर्वाधिकार सम्गन्न स्वामी = वाहिद मालिक नहीं । 
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पंचायती धमशाला का मेनेजर यदि प्रबन्धक समिति द्वारा 
निर्धारित नियमों का पालन करता हृच्मा ठीक ठीक देखभाल संरक्ता 
करता रहे तो वह निदिश्वत वेतन के अतिरिक्त उचित पुर्कारका 
भी पात्र हो सकता है, परन्तु यदिं बह मूखंतावश स्मयं इस पंचायती 
मकान का मालिक बनकर इस पर अनुचित अधिकार करना चाहे 
रौर वास्तविक दाता = प्रबन्धक =टृष्टियो को धता बताए तोवे 
सब मिलकर सरकार के सद्योग से इसे कान पकडकर तत्काल 
निकाल डालेंगे । ठीक इसी प्रकार जब जीव-'कतांहमिति मन्यतेः 
के अनुसार अपने आपको दी सव कु समने की मूखता का 
शिकार हो जाता है, तव देवसन्ता के रोष से वह भी इस पिण्ड से 
निकाल दिया जाता हे। 

पाठकों को इस ऋअर्डपिण्डवाद्‌ का खूब मनन करना चाहिये 
क्योकि आगो चलकर इस म्रन्थ मे बहुत सी शङ्करो छा निराकरण 
इसी के आधार पर किया जायगा । 


पाप ओर पुणयवाद- 
( पुण्येन पापमपनुदति ) 


प्राय. सभी सम्प्रदायो मेँ पाप ओर पुण्य की भावना का 
सन्निवेश है ¦ चाहे पाप अर पुस्य की परिभाषा चौर उनकी इति- 
कत्तव्यता मेँ आकाश ओर पाताल का अन्तर पाया जाता हो 
परन्तु--अमुक कायं हेय है, कर्यो क यह पाप है अर अमुक कार्यं 
करणीय है, क्योकि यह्‌ पुख्य है--इस प्रर की विधि निषेधात्मक 
परम्परा सभी सम्प्रदार्यो मे समान रूप से पाई जाती दै संस्छृत 
साहित्य मे ही जव पाप श्रौर पुख्य शब्द के अनेक पर्याय पाये 
जाते दै तव अन्यान्य देशों चनौर अन्यान्य भाषाश्च मे इनके 
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नामान्तर हना स्वाभाविक ही है । पाप च्रौर पुए्य॒शब्द के पी 
जो भावना एक हिन्दू के हृदय मँ बंधी हे ठीक वही भावन्‌ 
शरनार्य म्लेच्छ के द्ृदय मेँ “गुनाह रोर “सनाबः शब्द के साथ 
सम्बद्ध है । 

आज के वहत से कथित साम्यवादी (कम्युनिष्ट) ओर कथित 
तमाजवादी (सोशलिस्ट) तथा उनके मानस पुत्र भारतीय कांभ्रसी, 
कहने को चाहे अपने अपने शासनं को धमं निरपेक्त राज्य 
( सक्यूलं स्टेट ) घोषित करने का साहस करं परन्तु वस्तुतः जो 
विधान बनते हैः चौर उनमें अमुक अशुक कार्यो की जो हेयोपादेयता 
स्थिर ष्टी जादी है वह धर्म्माधम श्चौर पाप पुण्य की प्राकृतिक 
भावनाका दयी धुधला किन्तु सुस्पष्ट चित्र है । जिसे आज की परि 
भाषा मे कानून अर व्यवस्था कहा लाता ह उसका ही प्राचीन 
नाम धर्म छीर शास्त्र है । कानून ऋ्रौर व्यवस्था को अल्पज्ञ जीवा 
की कल्पना कोटि से बाहिर निकालकर सवेथा ` चौर सवेदा सुनि 
विच मानव हित की दृद चद्रान पर॒ सुस्थिर करने को ही--उसे 
धसं च्रौर शाभ्व के सांचिमें दाला जाताहे। जो हो सोद्यो। 
नास्तिक से नास्तिक पुरुष भी लोक व्यवस्था के निमित्त पाप च्रौर 
पृस्थ को मानने के किय वाध्य हँ फिर मले ही वह्‌ पाप को 
न्रपराध--अभियोग-- जुम नाम से याद्‌ करं रौर पुष्य को राज- 
भक्षि-नागरिकता-बफादारी-रवादारी-लायलटी नामों से एकारे । 

यद्यपि पाप श्रौर पुण्य की सीधी परिभापा यह्‌ कदी जा सकती 
है कि वेद्‌ विष्टित हेयकमे पाप शौर वेद बिहित उपादेय कमं पुख्य | 
परन्तु एतावता आज के मानव वग को संतोष नहीं होता शरोर तत्तत्‌ 
सम्प्रदायवादी वेद के ्थान मेँ अपने २ माम्य ध्रन्थ--कुरान हेदीस 
न्रजील, तरेत आदि क विधान को पाप पुख्य की कसौटी नियत 
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करने का दुराग्रह करते ईह एेसी स्थिति मे पाप पुख्य की कोई 
प्राङृतिक कसौटी नियत करना अनिवाय हो गया है | 

कल्पना कीलजिए- एक गाडी चलती हे वह्‌ बशवर श्मागे 
वदना चाहती है, परन्तु जव कभी वह कीचड़ कान्धे मे धंसने लगे 
तो जो व्यक्ति उसे रागे को ठकेलकर सहायता पर्हूचाता दे, गाडी- 
वान की दृष्टि मे वह्‌ वड़ा उपकार हे वह॒ उसे धन्यवाद्‌ देता है । 
इसके विपरीत यदि कोई रोडे पत्थर लक्क्ड डालकर गाड़ी की 
प्रगति को रोकने की चेष्ठा करे तो बह व्यक्ति गाड़ीवान्‌ को दृष्टि 
मे खटकरता है बह उसे कोशता दहै अर शक्तिं भर दख्ड देना 
चाहता हे । ठीक इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु म्रकृति के 
नियन्त्रण मे प्रगति शील है । प्रकृति का अरवि्िन्न प्रवाह उस 
यराबर अगो वदा रहा है । जब ठक वह वस्तु उन्नति की चरम 
सीमा पर न पर्हूच जाए तव॒ तक यह्‌ प्रवाह निरन्तर जारी 
रहता है | 


मान लीजिए एक बकरी हे, वह्‌ नित्य आधा सेर दूध देती 
है, उसने अपने पिले ही प्रसव में दो वच्चे जने द अव यदि 
घास फूस पानी आदि जीषरनोपयोगी सामप्री मिलती रहे तो बह 
अपने जीवन मे सहस्र सेर दृध देकर ओर अनेक बच्चे जनकर्‌ 
संसार की समृद्धि में चार चांद लगा सकती है । जो पुरुष इसके 
जीवन भ्रवाह को प्रचलित रखने के लिये अनुक्रूल चेष्टाये करता 
हेः वह प्रकृति की इस लदकती हृदं गाडी को आगे वदने मे उचित 
सहायता करता दहे, भ्रकृति कौ गाड़ी का अधिष्ठाता--गाडीवान्‌ 
भगवान, पुरूष की इस चेष्ठा पर अवश्य प्रसन्नता अनुभव करेगा, 
परन्तु यदि कोड व्यक्ति इसके विपरीत उस बकरी का गला काटकर 
उसके मांस से अयनी यः अपने परिवार की चन्द घण्टे के लिये 
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चथा शांत कर लेता हैः अथवा क्षणिक जिह्वालौल्य पूरा कर लेता 
ह तो उसने निःसन्देह इस वदते हुए प्रकृति प्रवाह मे रोड़े का 
काम किया है, अव वह्‌ वकरी सस्र सेर दश्च ओर कई वच्चे जन 
सकने की स्थिति मे नहीं रही । प्रकृति की इस गाडी को रोकने का 
उत्तरदायित्व एकमात्र इस हसत्यारे पर है । इसके इस ऊतय पर 
ग्ाडीवान्‌ भगवान्‌ अवदय र्ट होगा । वह्‌ अप्रतिहत-शक्ति एवं 
करु -त्रकतु -अन्यथा-कतु -समथं है अतः इस छुकरत्य का दर्ड इस 
व्यक्ति को अवदय देगा । 

दपरोक्त समस्त दृश्वन्त का सार यदह है कि प्रकृति के वदते हुए 
प्रवाह के अनुक्रुल समन्त क्रियाएं = हलचल 'पुख्य' हँ ओर प्रकृति 
प्रवाह में परतियोव-- रुकावट डालने वाली सम्पूणं चेष्टायें "पापः है । 
भूखे को अन्न देना च्रौर प्यासे को पानी पिलाना इसीक्तिये पुण्य 
है किये चेष्ये, अन्न त्र जल के विना मृत्यु का प्रास बन सकने 
वाले प्राणी के जोवन प्रवाह को अधिद्धिश्न रखने के अन्यतम साधन 
ह | इसीम्रकार किसी श हत्या इसीलिये पापदहे कि इस छरत्य से 
मुक जीव का जीवन प्रवाह अकाण्ड मेही परिममाप्नहो जाता 
हे! पाप पुण्यम विद्वास रखने वाला कोई भी मनुध्य इससे 
अच्छी सववादीसम्मत परिभाषा नहीं बना सक्ता । इस परिभाषामें 
जहां सभी सम्प्रदायो के मान्य मन्थो का मथिताथ अआ जाता है 
वहां धमयुद्ध मं प्राणीवव, नमेविवाहादि में अचृतभाषण--ौर 
ऋतुकाल मे दारोपगम शआ्रादि २ सब पवाद भी मलीभति य 
सकते ह । 

प्रकृति प्रवाह के अनुकूल हलचल का युपरिणाम ओर प्रकृतिं 
प्रवाह के प्रतिकूल आचरण करने का कुफल संसार मं भी प्रत्यत्त 
अनुभव क्रिया जा सकता है । चलती रेलगाड़ी पर इञ्जन की अर 
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मुख करके स्वयं मी साथ २ चलते हए उपर चद्ना ओर इमं 
माति उतरना रेलवे गाड के वयि दाथका काम है परन्तु इञ्जन 
को पीठ देकर प्रवाह के प्रतिकूल चदूने उतरने की चेष्टा श्रना 
मृत्यु को निमन्त्रण देना हे । से$ड़ं देहाती इस भूल से जख्मी होते 
देखे जाति द 1 आयल इन्जनों के संचालक -मिस्तरौ इञ्जन के 
घूमते हुए चक्कर पर उसके प्रवाह का अलुगमन करते हए नित्य 
पटर चवते ही है परन्तु तद्‌ षिपरीत जरसा भी सस्पशं हो जाने 
पर अद्ध भद्ध हो जाने का खतरा खरीद वेठते हे । 

कौन छत भरकृति प्रवाह की अवििन्न धारा कौ प्रगत्नि मे सही 
यक द्वै} च्रौर कौन कृत्य उसमे विघातक है ९? इस प्रन 
अन्तिम समाधान यद्यपि वेद शास््रदही ह क्योकि परिमित मान 
वद्धि इस इन्द्रियातीत समस्या का इदमित्थं, हल नर्हा दू ट सकती, 
तथापि कथित बुद्धिवादी अधेनाप्तिक मी अपनी पाप पुण्य षिप- 
यिणी जिज्ञासा का यथा कथच्चित्‌ स भधान कर सकर, एतदथ यं 
"पाप पुण्यवाद” पर प्रकाश डला णया हे । 


भावनावाड-- 


( भावे हि विद्यते देष. ) 

श्रद्धा ओर विश्वास की निरन्तर उपासना का सुपरिणमि 
“भावना? हे । प्रत्येक छयक्ति विभिन्न मावना्मों काही मूिमान्‌ 
पुनला है । श्रीमद्धगवदणीता मे सुस्पष्ट लिखा हे कि 

क ४ 
भ्द्धामयोऽयं पृरस्मो यो यच्छुद्धः स एव सः । 
थ ¢ 

अथात्‌ यह्‌ पुरेप श्रद्धामच है इसकिये जो जेसी श्रद्वा 
रखता ह बहु वेना ही हेता है ] 

इस नग्नं सत्य कः अपलाप नहीं किया जा सकना कि दृढभावना 
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र कारण वहत सी असम्भव वाते प्रव्यक्त सम्भव देखी जाती है | 
शिब शंकर तो भगवान्‌ दी ठहरे परन्तु उनक भक्त प्रहा मीरा 
ससे अनेक व्यक्ति भी सहयं कालकूट को घूट गए तथापि उनका 
वाल वांका नदीं ह्या । भगवती सीता का अग्नि परीच्छ मे सफल 
होना 9रानी कहानी कदी जा सकती हेः ग्रहाद्‌ के विचित्र चख 
मर भी उसका घधकती होली की गोद मे जीवित रह जाना-पुरातन 
त्रार्यान कहकर टाला जा सकता है परन्तु केवल चन्द्‌ शताब्दी 
र्व पतिता के शाप प्रमाव से मयभीत हुए अग्नि की ज्वाला मं 
कत्लोल करते हए स्तनन्धय बालक को देखकर- राजा भोज कौ 
श्टताशनदचन्द नपङ्कशीतज्ञ--ाली रेतिहासिक उक्ति कौ तो 
ऋअभी तक स्याही भी नहीं सख पाईं हे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
राज्यारम्म काल तक भी अग्नि परीक्ता के श्ननेक उदाहरण कनल 
टाड आदि बिदेशी इतिहासक्रायें ने अपने अपने म्रन्थो म लिखे 
हु । कहना न होगा ठेली सव अघटित घटनायं तादश मानाश्च 
का ही घुपरिणाम कही जा सकती ह | 


उसे दिन हमारे ही हरियाण प्रन्त केएक छोटे से ध्रममे 
एक किसान के यहां दही पूणं माड--बिल्लीनी मे विषधर काला 
सपे धुस बडा च्रौर किसान पर्नी ने अनजान मे ब्रह्मसुहूते मे 
ही उसे मथानी से मथ डाला । कुट बरोही उस तिषपूणे छाछ 
को भर पेट पीकर यथास्थान चन्ञे गए । तीन दिन तक उनका 
बाल मी बांका न हुमा । दिन चहु प्रकाश मं विलोनी मे सपेका 
अ्थिपञ्जर देख कर उसे उठा पका परन्तु छाल पी जाने वाले 
यात्रियों के जीबन के सम्बन्ध मे बहुत चिन्ता, हुई, तीन दिन के 
चाद जव पुनः वे ही बटोदी अचानक ह्धाघ्क पीने आ पचे तो 
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किसान पत्नी ने उस दिन की सप मन्थन वाल्ली सककी सव घटना 
उनको कद्‌ सुनाई श्रीर उनके स्वस्थ रहने पर प्रसन्नता प्रकट की, 
परन्तु फल विपरीत निकला, जिन्ह तीन दिन तक उस अज्ञात विष- 
पान से कु भी दानि न पहुची थी अव वे सुनकर सहम गए | 
एक तो तत्काल वही देर हो गया, शेप मी बहुत चिकित्सा के वाद्‌ 
महीनों मं ठीक हो पाप | 
हमारे पड़ोस के एक चरबाहे की वन मं सिंह से युरुभेड हो 
गई । सीधे साघे उस युवक चरवाहे को यह ज्ञान नही था कि यह्‌ 
सिह है, अतः उसने केवल अपने पशु हांकते बले डण्डे से टी 
वड़ा परिश्म करके सिह को मार डाला, रात को घर श्राया, किसी 
जानवर से मुठभेड़ द्ये जाने की घटना का अन्य साथियो के 
सामने वणन किया । वे सव, जानवर का हुलिया सुनकर तो उसे 
सिह सममते थे परन्तु एर व्यक्ति के डंडे मात्र से मारे जाने की 
वात पर विदवास नर्ही होता था । श्राखिर अगले दिनि जव सव 
मिलकर इस घटना का शअ्मनुसन्धान करने वन में गए तो सच्च 
मरे हुए शोर को देखकर चकित हए श्रीर एक स्वर से बोल उटे- 
रहो ! वड़ा भारी शेरथा मई ! वस ! यह्‌ सुनते ही मारने 
वाला युवक अतीत खतरे की भय भावना से तत्काल मूर्त हो 
गया । कड दिन की चिकित्सा के वाद्‌ स्वस्थ हुखा | 
उस दिन होली प्रग के दिन वह्‌ वृढ़ा दादा मर ही जाता-यदि 
उसका नाती रंग से भरे ए अपने लेटे के लकने की शिकायत 
करता ह्या घर मे कोदरान न मचाता । का जाता है कि होली के 
दिन रग से खेलते हए बालक ने सायंकाल हो जाने के कारण 
अपना लाल रंग से भरा लोटा आंगन में रख दिया वृढे दादा भ्रातः 
उठे उसीलेटेको व्टाद्द्री चे गए | हाथधोने परद्द्री में 
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व्रिवरा लाल सण देखकर उसे खूनी ववासीर के प्रकोप से निकला 
ञ्रपना खून मानकर मूर्धत हो गए । वेद्य डाक्टर चिकित्सा करने 
लगे परन्तु असली रोग- किसी को विदित न्हीं हु्ा। अन्त में 
जब नाती जगा खोर उसने श्पने रंग भरे लेटेको खाली पायातो 
बट्‌ कोहराम मचाने लगा 1 जव दादा के कानमे यह भनक पड़ी 
तो बह उठ वडा च्रौर सव मामला सममकर अपनी भ्रमपृणं भावना 
पर पड्चाताप करने लगा 


भावना की चमच्छार पृण घटनाश्रो के सहस्रो प्रव्यक्त दृष्टान्त 
दिये जा सकते हँ । आजकल का “मे स्मरेजमः दृढ भावना सम्पादन 
करा ही ्राधुनिक संस्करण है, पाश्चात्य जगत्‌ “विल्ल पावरः की 
सत्ता से इन्कार नष्टी कर सकता । एेसी स्थिति मे ऋषि मुनि चरर 
यरोणियो की प्रसव भूमि भारतबषे मे यदि भावनामय जीवन का 
अधिक उल्लेख मिले तो उसे असम्भव कहकर उपेक्लित करना हृदय- 
शम्य मूसलचन्दो का ही काम कहा जा सकता है । भावना के 
बिना सामने खड़े भी भगवान्‌ नहीं सू सकते । वस्तुतः भाव ही 
भगवान्‌ हेः धनुष तोडने के समय रंग-भूमि मे खड़े एक ही राम 
भगवान्‌ , चोर कंस विष्वस के लिये अखाडे मे खडे एक ही श्रीकृष्ण, 
दशैकं को अपनी २ भावनाके वेचिच्य के कारण ही विभिन्न 
प्रकार के दीख पडते थे- तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जीने इस 
भावनामय ससार का चित्र चित्रण करते हए अपनी रामायण 
मे सुस्पष्ट लिखा हे, कि - 

जाकी रही भावना जैसी । प्रमु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 


इसलिये कहना न होगा करि भावना के चमत्कारः, कौतुकपूरे 
होते हृए भी ससार म॑ अपनी विशेष सत्ता रखते है । 
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शुचि ओौर अशचिवाद - 


( शौचे यत्न सदा कायः ) 

अमुक वस्तु स्वच्छं साफ्‌ श्रौर सुथरी है तथा अञरुकं वम्तु 
मलिन चौर गन्दी है--यह्‌ लोक व्यवहार तत्तत्‌ वस्तु्रों के केवल 
वाद्य स्थूल स्वरूप पर निभर दै परन्तु शुचिता ओर अशुचिता का 
सिद्धान्त कवल बाह्य स्थूलता से सम्बन्ध नही रखता किन्तु वह 
तत्तद्‌ वस्तुच्रो के अदृ सदम तत्वों पर अवलम्बित है- आज के 
युग मं इस पथ्य तथ्य को सममने की वहत आआवङयकता हे । 

एक वस्तु स्वच्छ-सःफसुथरी हो सकती है परन्तु बहु शुचि 
शुद्ध = पवित्र भी हो यह्‌ ्रावरयक नहीं । गधा कुत्ता ओर कौव्वा 
कितना ही नदल्ाया धुलाया सा सुथरा स्योन हो परन्तु ष्‌ 
गोवर शछीच मे सनी गाय मैस रोर घोड़ी के मुकाबले मे अपवित्र 
ही माना जायगा। विल्लायत मे वनी हाड चाम की चमोली चीजें 
अपने चाक्चिश्य स कितनी ही चमत्कृत करने वाली क्यों नदह 
परन्तु दं सव वे सवथा अशुद्ध । 

भारतीय संस्कृति में 'खच्छताः को वहत आवङ्यक समम 
गया हे परन्तु उस ही सव छ मानकर शुचिता की उपेता नहीं 
की गद है । प्रत्येक वस्तु स्वच्छः ओर शुद्ध होनी चाहिये-- 
यही भारतीय संस्कृति का आदश रहा है । 

पार्चात्य सस्कृति मे शुचिता को कोड स्थान नह बल्कि सव- 
च्छता के अतिरि शुचिता नाम के किसी पदाथे का भी अस्तित्व है- 
यह उह विदित नहीं । यही कारण है कि बे साफ़ धुले कपडे पहिने 
खानसामा द्रवाय सजाडइ प्लेटो ॐओ चट कृर जाने मे विलम्ब नहीं 
करते फिर चाहे खानसामा के दाथ = शरीर, विट भोजी शूकर अौर 
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सिएक, धूक, खकार, खाने वाले क्कु ओर्‌ मस्स्य के अशुचि 
पससेद्यीक्योनवने दह, चनौर प्लेटो मे भी चादि इन्हीं मल 
भक्तक जीवे का मांस क्योन परसा हो ।। 

आज भारत मे भी पाश्चास्यों की देन इस सार्नसिक दासता 
का बोलवाला दहे! सापसुथरे धुले कपडे मान्न पदिन कर कोड भी 
ठेरा ररा देव स्थानो की मर्यादा विगाइने श परसिट पा सकता हे 
=पहार-गृरहो, भोजन-शालाच्मो ओर प्याञ के स्थानो पर धडल्लें 
से सर्वसाधारण को अपनी च्रशुचिता का प्रसाद (१) वाट सकता हे । 

यद्यपि कानून के डण्डे के वल पर फेल) हई इस मूखेता पृण 
धाधली का प्रत्यत फल--{ राजयदमा, तपेदिक, दन्तरोग-पायोरिया 
तेत्र सेग आदि ) संकऋ्मक रोगो के वाहुल्यके रूप मेँ दिनों डिन 
यत्र तत्र सवत्र वदता हृ देखा जा सकता हे परन्तु- “पीत्वा 
मोहमयीं भ्रमादमदिर।सुन्मत्तमूतं जगत्‌ ; का क्या उपाय वन 
सकता हे | 

हा, तो स्वच्छता श्योर पवित्रता दो विभिन्न तत्व है । भारतीय 
ऋषिर्यो ने वेद्‌ शास्त्र की दूरबीन लगाकर इन तत्वों को हस्तामलक 
की भाति अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा साक्ञात्कार फिया हे । यद्यपि 
आज के बहूत से भौतिक विज्ञान वेत्ताश्नों ने भी रेसे बहुत से 
तत्वों का स्वय निरोत्तए परीक्ञण अनुसन्धान करके भारतीय 
ऋषियों की खोज की सत्यता को प्रमाणित किया है तथापि अभी 
दिल्ली दूर हे; कल की अबोध वालिका पश्चिमी सायन्स, युग युगो 
चनौर कल्प कल्पान्तरे की वेदिक खोज के अरल सिद्धान्तो को जानने 
मे सहस््ाब्दियो मे नहीं तो शताब्दियों मं अवश्य कृत कार्यं 
हो सकेगी । 

अव हम यहां क्छ से पदार्थो का उदाहरण देना चाहते है-- 
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कि जिन पदार्थो को भारतीय ऋषियों ने भी शुचि- पवित्र माना है 
स्रौर आज के वैज्ञानिक भी इस मान्यता का समथन करते है! 

गंगा जल पशरित्र है- यह्‌ वात प्रत्येक हिन्दू सदा से मानता 
त्रहाहै) पीनेसेदही नहीं वल्कि स्नान दशन ध्यान शौर नाम 
स्मरण करने मात्र से भी वह पाप नाशक है-यह्‌ वेदादि शार्वं 
का सवतन्त्र सिद्धान्त है | 

काशी मे एश वार विशूचिका = हैजे का वड़ा प्रोप हृश्रा वहां 
के एक पादचात्य डाक्टर को-हैजे से मरे श्वोँको गगा मँ कैका 
देखकर अर सहस्रो पुरुषों को वही गंगा जल पीने पर भी स्वस्थ 
देखकर बड़ा आआदचयं हु्रा । यन्त मेँ जव उसने उन श्वो का 
परीन्तण शिया तो मालूम हुच्मा किं हेज के कीटाुश्रो से परिपृण 
लाश, गंगा जल मे डालने पर उत्तरोत्तर विशुद्धहोती जा रहीहे। 
रथान्‌ = गगाजल के संसगसेदहैजे के कीटा बडी तेजी से 
विनच्र ह्य रहे ह । उसी शव को जव अन्य जल मेँ डाला गया तो 
विशूचिकरा के कीटागु बद्ने लगे श्रौर अन्त मे वह सव जल ही 
कीटमय हो गया। 

गो दुग्ध भी हिन्दू-शास््ौ मे पवित्र माना गया है, अनेक रोग 
केवल गोदुग्ध के सेवन मात्र से विनष्ट हो जाते हँ । गाय का दूध 
जहां संप्रहणएी शोष श्मादि अनेक असाध्य रोगों की अचूक ओषधि 
है वहां न केवल छशता ी ही अपितु स्थूलता अर मेदोवृद्धि की 
भी अव्यथ महौषधि है । पारचाव्य विद्वानों ने अनेक परीक्तणो के 
वाद्‌ इस तत्व को खु समभा है, इसलिये अव वे गोदुग्ध के 
स्थान मे अन्यक्सिीप्शुके दघ का सेवन नहीं करते। खास- 
करभेसकेदूधकोतो ्रपनेक्षिमीरोगी को पीने के लिए नहीं 
वतलाते । 
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पीपल वृत्त भी दिम्द्‌ भ्रन्थोँ मे पवित्र माना दहे यद्दी कारणदहे 
कि एक आस्तिक हिम्दू पीपल की रक्ता के लिये पना शिर कटाने 
कने सष उत हो जाना है । अव पाश्चास्य वनस्यति विन्ञान-वेत्ताश्रो 
ने बडे अनुसंधान के बाद यह्‌ तथ्य प्रकट कियाद किं पीप्रलही 
न्क मात्र ेमा वक्त दै जो अनिश प्रभूत मात्रा मे जीवनोपयोगी 
त्रादसीजन का विमजन करता है । सहस द्रव्य रशि खचं करने 
प्र भी एड ध्धर्माथं खौषवालयः मानव समाज का जितना उपकार 
नही कर पाता उससे कहीं अधिक उपकार णक अट्वत्थ (पीपल) 
रत्र ्रपने संसमे मात्रसेकर देता हे) 

च्रौषधालय तो नियमानुसार दवा खान वाले रोगियों के 
टी उद्भूत रोगो को विनष्ट कर सकता हे, परन्तु पीपल के पेड से 
संदष्ट वायुका प्रवाह तो दूर २ तक ससगे मे अनि वलि लोगोको 
दुपके २ बीमारी से आक्रन्त ही न होने देने की क्षमता प्रदान करता 
है, इस लिये दृसखरे लोग जहां चोरको मारते तो हम खेली 
वनस्पति के पूजन रेवन की शिक्ता देकर चोरकी मांको ही मार 
उलते है । 

इसी तरह तुलसी-दलः, शद्ध-ध्वनि, सू्य-साष्टङ्ग; (सनवाथ) 
दि वेदिक-विज्ञान प्रसूत हिन्दू मान्यताएं पाट्चात्य वैज्ञानिको ने 
अनुसन्धानानन्तर लाभप्रद सममकर परिगरहीत रीदे शौर करते 
जारहेहै। 

प्रसङ्गोपात्त अव कु एेसी मान्यतां का भी यहां उल्लेख 
करना अनावर्यक न होगा कि जो वेदिक सस्कृति मेँ पो शुचिता 
ओ्रोर अशुचिता के कारण हेय कि वा उपादेय स्वीकार कौ गहईंहे 
परन्तु पाद्चात्य जगत्‌ अभी परी तरद उनका तत्व न समभ स्ना 
द रौर अभी तक अन्धेरे म ही चान्दमारी कर रहा ह | 
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सवे साधारण मृत सीरवो की अस्थि अशुचि हँ. यदि उनसे 
हाथ भी द्ध जाए तो सचेल स्नान च्या जाता है परन्तु शद्क-जो 
कि एक समुद्र कीट का अस्थिमय कलेवर है-देव मन्दिरो मे मुख 
से एका जाता है, हाथी दात सीप अर कौड़ी का अनेक वस्तु 
मे उपयोग होता देः मृगण्रग, यज्ञो में यजमानः दवाय अपने शरीर 
की कण्डु--खुजली खुजलाने के काये मेँ प्रयुक्त होने के अतिरि 
इवास कास आदि अनकरोगोंमे भस्म बनाकर खाने के कामम 
भी आता है । यह सव वस्तुं अस्थि होते हुए मी शुचि है । 

सवै साधारण मृत जीवों का चमडा अशुचि है; किसी भी देव 
पिकृ-कायं मे बह सरशानह है परन्तु सिह व्याघ्र ओर मृग का चमे 
यज्ञ पूलन अभिषेक अदि धामिक छृर्त्यो में उपादेय ह । गेर्डे के 
च्म का पात्र तो पितृ तपण मे प्रशस्ततम दै ्रत.ये सब जात्या, 
चमे विशेष होते हए भी शुचि हैँ । 

सवे साधारण जीवो के केश श्रौर नल देह से पथक्‌ होते ही 
अशुचि है--ब्र्पश्य है, परन्तु चमरी के पुच्छ से निर्मित चंवर, 
उन से वने हुए शाल, कम्बल अर कालीन केश निर्मित होते हए 
भी शुचि दहै देव पूजा आदि धामिक अनु्ानं मँ ग्राह्य है | ॥ 

। गोभाता शुचि दः परन्तु उसका मुख अपवित्र है । यदि कांसी श 

तन गाय के मुख से दछ्ूजाय तो बह अशुचि हो जाएगा उसे धोक 
के सुख से स्पशं कर के इक्श़ीस दिन तक ग्रमे दाने से 
शुचि साना जाएगा | 

पीपल शुचि है परन्तु उसके पत्तों से बनी पत्तल पर परसा हू 
भोजन अशुचि ह जो उसे खायेगा वह्‌ चान्द्रायण त्रत करने से शुचि 
हो सक्रेगा | 





शचि श्रौर अशुचिवाद | ९६ | 


ताम्र षात्रमे रखा हृत्रा जल गंगोदकं के समान शुचिदहेः 
परन्तु उस पात्र को सुख स उच्छ्र करके खाया पीया जाय तो वह 
अश्वि हैः चान्द्रायण त्रत से ही भोक्ता शुचि हो सकेगा | 

पटथर चीनी मद्री चौर कांच के वने ब्तेन देखने मे साफ 
सुधर श्रवदरय होते हँ परन्तु वे णके वार उच्छिष्ट हो जाने पर प्रयोग 
म श्रप्ते योस्य नहीं रहते । मिष्ट के शिकोरे श्रौर इल्हडो की भतिं 
कह भी कैकने योग्य ही हो जाते दै । पाश्चात्य देशो मे पायोरिया 
त्रादिठन्त रोगो की अधिकता इन अशुचि पात्रों के प्रयोग से 
वद्‌ रही है । केवल चुल्त्ुभर जल में भूठ मूढ उक्त वतन को धोने 
क अभिनय करना, होटलो व्रौीर चाय स्टलों परतो एकी 
वाली मे सौ बार प्लेटो च्रौर प्यालयो को स्नान कराने मात्र से 
माफ मान लेना जनता के श्वास्थ्य को षिनाश करने का खुला 
प्रयास हेः परन्वु-श्रंषेर नगरी चौपट राजा । कौन रोक थाम करे । 

यह्‌ शुचिता रौर अशचितावाद निरा ठकौसला ही हो सो बात 
तही, आज भले ही दकियानूस दयानन्दी इस वैदिक विज्ञान को 
मोपलीला कहकर उपद्ास करते हो परन्तु ज्यों २ वतमान भौतिक 
विज्ञान मी इस दिशा मे अनुसन्धान करता है व्यो त्यो बह इसका 
सर्वात्मना समथन करता हे । 

सखरा निखरा चोका खुल्ा चौर दूष्कूत की सव समस्या 
उक वैदिक शुचि श्रौर अशुचिवाद्‌ पर निभर है । हम यथास्थान 
इन सब पर सप्रमाण भ्रकाश डउालेगे । यहां तो केवल इतना समभ 
लेना आवद्यक है कि केवल वाह्य चाकचिक्य मात्र सेदी किसी 
पदाथ को साफ सुभरा समकर प्राह्य मान लेना खतरे से खाली 
नहीं किन्तु वाह्य सच्छता के साथ २ उसकी शास्विय शुचिता ऋौर 
अशुचिता का मी विज्ञानपूए विचार सामने रखते हृए दी उसकी 
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हेयोपादेयता का निण्य करना चाये । 

भारतीय शुचिता का मूल दे तत्तद्‌ पदर्थ मं उयाप्र वियत्‌ शक्ति- 
जो दृष्ट होतीहूद वातावरण के निर्माण मे विशेष स्थान रखती ह । 
जल से सप्र मुना हू्रा चना वहत दिन तक तथव बना रहता 
पेडा वफीं रौर कलाकन्द आदि उम स कुतं कम समय तक निर्वि 
कार रह सकते हे, घृतपक्व; मिठाई रादि उससे कम, स्नेह = अन्यान्य 
तेलो मे तला उनसे कम, रोटी उससे कम खीर मात सवसे कम 
ममय तक निनिकार रह सकता है यद्‌ मरस्यक्त हे । अर्थान्‌ पड्‌-माष 
विकार की अविद्धिन्न धारा उपयुक्त पदार्थो पर समान प्रभाव नहीं 
डाल सकगी किन्वु णक पदाथ दूमरे पदाय की अपेता शुचि या 
अशुचि माना जाता हे । भात रीर भुनेहुण चणो के सखरे शौर 
निखरेपन की व्यवस्था क यही तारतस्यर है ! उसी भकार अन्यान्य 
पदार्थौ की शुचिता च्रौर श्शुचिना के रहश्य का मी अनुमान किया 
जा सकता दै । पाको ओो उमः प्रघट्‌ का स्वृ मनन करना चाहिये । 


लोकं परलोक्वाद- 
( आन्रह्यभुवनाल्लोकाः ) 

करूपमण्टरूक की भांति यह्‌ मानकर ठे र्ट्ना छि हमारी इस 
भूमि के अतिरिक्त अन्य कुल है ही नदी-मयङ्कर मुखता है, 
वेदादि शास्त्र मतो स्वगं नके आदि अनेक लोकोका न केवल 
वणन मात्र ही मिलना है अपितु उनका संस्थान, प्रभ्वी से दूरी, 
व के निवासी जीव का गरीरिक संघटन एवं विशिष्ट रहन सहनं 
रौर शक्ति के अतिरिकि मानव समाज से उनका संपकं शमादि २ 
विचित्र रहय का भी सर्वागपूणो वशेन च्राता ही है, परन्तु 
माम्भरतिक वेनानिर्को ने भी सङ्कल अदि गरो ञ्ौर कई नको के 


देश वे चिच्यवाद [ १०१ | 


विधय मे वहत ङ जानकारी प्राप की हैः वहां के निवामी मनुष्ये 
रे विषय मे बहुत से तथ्य आण दिन समाचार पर्न मं पते रहते 
हरं । कहना न होगा कि हमारी प्रथ्वी की भाति अन्यान्य अनेक, 
नोक इस ब्रह्मारड मे विद्यमान हँ । तत्तत्‌ लोको में विलक्षण 
भरीरधारी प्राणी निवास करते हैँ । हमारी प्रथ्वी पर हमारे पार्थि 
शतैर द इसलिये हम प्रच्वी पर ही जीवित रहने है; अग्नि मँ जले 
जाते है, जलमे दूब जाते है, अन्धङ्मे घवडाजाते है रौरं 
निखलम्ब आकाश मे ठहर नही सकते । इसी प्रकार अन्य लोष्धो 
म रहने बले प्राणिर्यो का विलक्ञण वणेन ओर सनुष्यातिशायिनी 
शक्तियो का उल्ल दीव पड़े तो वह्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषों के ल्लिये 
सन्देह का कारण नदी हो सकता । आयसमाज प्रवर्तक स्वा 
दयानन्द जी ने मी 'सत्याथं प्रकशः अष्टम समुल्लास प्र २४२ मे 
मूयं चन्द्र तारों मे विलक्षण शरीर धारी मनुष्यादि का आवास 
स्वीकार श्या है । महषिं कणाद तो सुस्पष्ट दी (अप्यत्ैजसवाय- 
ज्यानि लोकान्तरे शरीराणि) कहते हुए लोकान्तर मे जलीय, अग्निमिय 
चरर वायुभूत शरीरधारी प्रािर्यों की सत्ता स्वीकार करते हैं । 


= चिन 

देश वेकित्यवाद्‌- 

( सवंतीर्थानि पुख्यानि } 
कारमीर के ही परिमित क्तेत्र मे केसर क्यो उत्पन्न होती दै 
हरियाणे- खासकर नागौर-के ही गाय बेल क्यो उत्तम होते हे 
सिध-श्ररवर के घोडे क्यों सवं श्रेष्ठ समभे जाने है ¢ मीडे जल से 
भरे नदी नद, समुद्र मे गिरते दी खारे क्योँहो जाते दहै? खार 
समुद्र जल, सूय किरणों से आङ्रष्ट होने पर पुन. मीठा बनकर क्यो 
रसता है १ जापान मादि पच प्रदेशं के मनुष्य पीले रंग के, 
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अफरीका के हवशी काले रे के, यूरोप च्ादि पाङ्चात्य देशो क 
एवेत बणं के अर त्मेरिकाके लल वणे के क्योँद्योते है? 
भारतीय मनुष्य उक्त (पीला काला टत चौर लाल) चारो रंगों क 
संमिश्रण से वने पक्के रंग के क्यो होतेह? हिमालय मे वफ, 
मलयागिरि मे चन्दन, जांजीवार में लेग, इसीप्रकार तत्तत स्थानो 
म ही तत्तद्‌ पदाथ क्यो उसन्न होते दँ १ इन सब प्रदर्नो काएक 
ही उत्तर हो सकता दै कि सव देशो की भूमि, वह्यं का जलवायु 
तौर वहां का वातावरण समान नहीं होता किन्तु प्छ दृसरे की 
त्रपेक्ता अनेक प्रकार के वेचिश्य से परिपृणं होता है । बध्तुन 
सल रजः तम इन तीन गणो कै वैपम्य का परिणाम ही संसार दै। 
उयो ज्यो यह्‌ वैषभ्य परिसमाप्र हेते होते समता रा जायगी ्स्योदही 
प्रलय हो जायगा, सो प्राकृतिक गुर्णो का बेषम्य सषि चौर 
साम्यायस्था प्रलय है । 


वैद मे देश वेकित्यवाद- 


्रथर्ववेद मँ ठेसे अनेक प्रमाण विद्यमान द जो पर्व अन्त 
रित च्रौर दौ स्थान के अमुक अमुक प्रदेशो को पवित्र चौर र पुक 
्रमुक स्थानो को सुस्पष्ट अपवित्र कहते हैँ, यथा- 


क) ये पृथिव्यां पर्यलोकास्तानेव ते नावरन्द्र । 
(ख) ये अन्तरिते पण्यलोका ये दिवि पण्यलोकाः । 
(ग) ये पण्यानां पएथज्लोका य एवा परिमितः पए्यलोकाः । 


(अथव १५। १३ । २--१०) 
अर्थात्‌-.क) जो प्रथ्वी में पवित्र लोक = प्रदेश है ( त्रतिथि 
सेवा से ) वे प्राप्न छेते है। (ख) चन्तरित्त मे जो पवित्र लोक द 


देश वेचिच्यवादः [ १०३ } 


ग्र लेकमं जो पवित्र लोक दहै । (ग) जो पुख्य से भी पुख्यलोक हैँ 
छरीर श्रपरिमत पुस्यल्लोक है । 
पथ्थी ढे च्रमुक अमुक प्रदेश्च स्वभावतः ही पवित्र माने जाते 
है निन्द तीथं कहते दँ जेसे जगच्ाथ, रामेरवर, द्वारकाथीश अर 
वदरीनारायण आदि चास धाम, अयोध्या, मथुरा; माया, काशी, 
काठ्ची, अवन्तिका द्वारश-- यह्‌ सातो पुरी शरोर कुरुक्ते एष्कर 
आदि अनेक स्थान । 
कृ प्रदेश स्वभावतः कीकट = अमेध्य होते हैँ जसे कमनाशा 
नदी. म।रत के अङ्कः वङ्ग कलिग सोराष् खरौर मगध नामक प्रान्त 
तथा ्न्यान्य भ्लेच्छ देश । 
जसे मानव शरीर मे भीनाभि से उपर का भाग उत्तरोत्तर 
मेभ्य है श्रौर नामि से अधोभाग उत्तरोत्तर अमेध्य है--यह्‌ 
मन्वादि धमशास्तरौ में कहा गया है, ठी इसीप्रकार श्मुक अमुक 
भूभाग के मेध्य श्रौर अमेध्य होने की व्यवस्था है । महाभारत में 
वणेन श्माता दै कि 
यथादेशाः शरीरस्य केचिन्मेध्यतमाः स्मरताः ! 
तथा परथिव्या देशाश्च केचित्पुए्यतमाः स्मृताः । 
धरमावादद्भ्‌ ताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा । 
परिग्रहान्पुनीनां च तीथोनां पुण्यता स्मृता ॥ 
( महाभारत शान्तिपवं ) 
अर्थात्‌--जेसे मानव शरीर के अमुक भ्रंग पवित्र होते दहै इसी 
प्रकार प्रथ्वी के भी अमुक अमुक प्रदेश पवित्र होते ह| (उनके 
पनित्र होने मे तीन हेतु है) प्रथम--भूमि का अदूमुत प्रभाव, 
दूखरा--वहं के जल का विशेष तेज", रौर तीसरा-मुनिजनों का 
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वहां रहना, इन्दी तीन कारणों से तीर्थो की पुख्यता है | 

सुं ग्रहण मे कुरुततेत्र, चन्द्र प्रहरण मे काशी, कार्तिकी पौणिमा 
को पृष्कर कपाल मोचन अर गदमुक्तं श्वर से लेकर गंगा सागर 
पयन्त अनेक गंगा घाट-- क्यो सेवनीय है ? यह तो यथा स्थान 
निरूपण किया जायगा परन्तु उस प्रद्र को पढकर तो पाठकों कौ 
केवल यह संस्कार दद्‌ कर तना चादिये किं प्रथ्वी के सभी दश 
समान नहीं होते किन्तु अमुक र प्रवेशो मे करट प्रकार का वैचिभ्य 
भीदहोतादे) 


काल वेचित््यवाद- 
( भूतानि कालः पचतीति सत्यम्‌ ) 


देश बेचिञ्यकी भांति काल मं मी विचित्रता पाई जाती ईै। 
ष, न 
जसे प्रात"काल नाभ्तिकि से नास्तिक पुरुष का हृदय मी प्रायः 
अपेक्ताङ्रत-सख गुण सम्पन्न रहता हे । मध्याह्न मे रजोगुण = काम 
काज मं तत्परता श्रोर रात्रि मे तमोगुण = आलस्य निद्रा तन्द्राक् 
अधिक प्रव्यक्त दखा जाता है टीक इसीम्रकार सतयुग, तरेता, द्वापर 
र कलियुग के तादश होने का सुतरं अनुमान क्रिया जा 
सकता द्‌ 


अमुक काल मे अमुक स्नान, दान, जप च्रीर श्नुष्ठान करना 
चाहिये श्रौ अगुक मुहूतं म ही असक कायं होना चाहिए यह्‌ सव 
शास्त्र व्यवस्थाणं काल वेचिञ्य पर दी अवलम्बित ह जिसका परि- 
जान प्रह नक्तत्र योर तारा मण्डल की अनुकूल परिस्थिति के बेज्ञा- 
निक आधार पर स्थिर किया गया है | अथववेद के १६ कार्ड 
काश्वरेवांपृरा का परा सूक्त छल सक्तः है जिसमें काल की 
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लोकोत्तर महिमा करा वणन करते हुए यहा तक कहा गया है कि काल 
प्रजापति बऋह्यकाभी पिता है, यथा-- 
कालो हि सवध्येशरवये यः पिवासीखजापदैः । 

्र्थात्‌-निरिचत दी काल समस्त चराचर का नियत्ताहे जो 
प्रजापति बय कामीपितादहे | 

प्रत्यक मे भी किसान श्रसुक काल मे ही अभयुक अन्न बोना 
त्रावक्यक सममेता हे । यदि ऋतु का विचार न करके गेह धान ईैख 
त्रौर सक शमादि अन्न बोदियेजौएतोवेकमी फएलाघायक्र नही हो- 
मकते । सृगशिपर नच्तत्र जव पूवं मे उदित होने लगजाएतो फिर 
किसान धान का बीज डालना व्यथं समते है, इस विप्रय मे 
देहाती कृषिशासत्र की कहावत बहत प्रसिद्ध है-- 

हिरणी कद्रु कन्ना, मूर्ख बोरे धन्ना । 

भ्रात. काल यदि छ्िसी चुटीले स्थान पर आक का दूध लगा 
दिया जाए तो वह्‌ तुरन्त ही समस्त शरीर मे व्याप्र हो जाएणा--यह्‌ 
त्यन्त देखा जाता हे, परन्तु यदि मध्याहोन्तर इस का प्रयोग किया 
जाए तो विष नहीं चदृता अपितु उस खटीज्ञे स्थान की पीडा को 
लाभ पचता है । 

श्रमा पौणमा चनौर अष्टमीको समुद्रम ज्वार ओौरभष्टे का 
प्रभाव, शिशिर मे पतभड; वसन्त म लहलदही लतिकार््यो मे नव 
किसलयं का प्रादुर्भाव, दिन मे कमलिनी च्रौर रातमें कुमुदिनी का 
विकाश, सूरजमुखी ओर रात को रानी का कमश दिन ्ौर रात मे 
महकना-ये सव धाकृतिर चमत्कार काल चित्यः के ही कौतुक- 
पूं निदशेन हँ । भारतीय ऋषिर्यो ने कालवेचिन्य के केवल स्थूल 
परमाव का ही नह, बल्कि अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा मनः वुद्धि 
मात्मा प्र पड़ने बले सृद्म से सूदेम प्रभार्वो का भी मन्नकिया था | 
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आन के सभ्य कहे जाने वाते पाश्चात्य जटिलमेन अर उनका 
त्रन्धालुकरण करने बाले अपटुडेट भारतीय, प्रातः सल मूत्र त्याग 
से पूवे ही लार से सने मुख से विस्तर पर बेटे २ चाय उडति हैं 
यवन म्लेच्छ आदिं मोजन के वाद दोपहर मे दातीन करते है 
तथा सभी पाद्चात्य सभ्यतानुयायी महा रात्रि मे शयन से पूव स्नान 
करना श्रावदर्यक समते ह ¡ उनकी यह्‌ सव चेश्ाए काल वेचिच्य- 
जन्य लार्भोकेन जनने काही परिणामर्है, जिससेवे चित्रङ, 
पायोरिया ओर अनिद्र रोगों के प्राय. शिकार हो जाते है| 

इस लिये भारतीय सस्कृति के पुजार्ि्यो का परम कतेव्य है कि 
वे काल वैचिच्रय वादः को ध्यान मेँ रखते हूए शास्त्र प्रतिपादित 
दीक समय पर ही तत्तद्‌ कमौ का अनुष्ठान किंया करं } 


न्ड 
वस्तुं वाचन यवाद 
(ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई सुयोग कुयोग । 
होहि बस्तु सवस्तु जग, लखि युल्तण लोग ।) 
देशकाल की भांति तत्तद्‌ वस्तुओं मे भी वहत से वेचिच्य पाए 
जाते हँ । वस्तु वेचिच्य के स्थूल प्रभाव को प्रयः सभी देशो ने 
यथा कथञ्चिद्‌ स्वीकार किया दै । भारत का आयुर्वेद शास्र; 
यूनानियों की हिकमत श्रौ इवेत देशों की एलोपथिक तथा होम्यो- 
पथिक चिकित्सा पद्धतियं वस्तु वैचिच्यवाद्‌? पर ही अवलम्बित हः 
परन्तु जहां भारत को दोडकर अन्यान्य देशों के वेज्ञानिर्को ने 
केवल शरीर पर पड्ने वाले तत्तद्‌ बस्तु के प्रभावों की सीमा 
तक ही धस्तु वेचिञ्यवाद्‌ः से लाभ उठाया दै; मनः बुद्धि ओर 
श्मात्मा पर छिस बस्तु का क्या प्रभाव पड़ता है-- यह बात वे अभी 
तक नहं जान पाए ई, वहां भारतीय ऋषियों नेन केवल 
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धरस्तु वेचि्यवादः का मनन मात्र ही नही किया था अपितु अपने 
जीवन मे भी तत्तद्‌ बन्तुच्ो का उपयोग करके सतेक प्रकार के 
लाभ उठाने का भी प्रयत्न किया था। 

बरह्मचारी, वानप्रस्थ ओर सन्यासिर्यो का मावो मे लकड़ी की 
खुटीदार खडास्ं पहिननाः धार्मिक अनुष्ठानो मे कुशासन का प्रयोग 
च्रौर अनामिका अंगुली मे कुशा को पवित्री धारण करना, गलते में 
तुलसी, रुद्राच्च आदिं ऋ म्रालाएं पहिनना, एवं मश्तक मे मृत्तिका 
चन्दन, ककम, दरिद्राः करिवा भस्म धारण करना तथा सधवाका 
ललाट में बी्चो-बीच सिन्दूर, तथा अलङ्कार धारण करना - केवल 
ऊंगलीपन के चिन्ह नदीं है, अपितु वस्तु वेचित्यवाद, की वैज्ञानिक 
भित्ति पर स्थिरः अनेक लाभो से परिपणे तथ्य दहै जिनकी विशद 
व्याख्या यथा-स्थान की जायेगी । यहां तो केवल इतना मनन कर 
लेना परमावदयक है कि त्चद्‌ बरस्तु्रो के दशन स्पशेन चौर 
सेवन से न केबल तत्तद्‌ शारीरिकि रोग मात्र की निघ्रत्ति मौर 
्रतृत्ति नह होती अपितु मन वुद्धि च्रौर आत्मा के पतन ओर 
उत्थान मे भी इनका बहुत ङु दखल है । 

मागः; चरस, ्फौम श्मोर मद्यपान से केवल नघा मात्रही 
नहीं होता किन्तु शने. २ बुद्धि श्र भी दीवाला निकल जाता है) 
शास्र में स्पष्ट लिखा हे कि-- 

वुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते 
(शाङ्गवर--४-- २१) 
प्र्थान्‌- जितनी नशीली चीजें हवे सब बुद्धिका ललोप करन 


बाली ह| 
तम्बाक्र खाने पीने च्रौर सू घने से केवल शिर ही नहीं चकराता 
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अपितु हृद्य भी तषी होता दै आज के वदते हृष हृद्गति- 
निरोध (हाटेफेल) रोग का मूल यही दुव्य॑सन है । 

इसलिये ्रास्तिकों को उचित है कि वे वस्तु वैचि्यवादः पर 
अवलम्बित धममशास्त्रो के विधान का सर्वात्मना पालन करते हृए 
कल्याण भाजन वने । 


जाति वे कित्रयवाद- 
(अति विचिच्र भगवन्तं गति, को जग जानन जोग) 

इस प्रघट्र मे “जातिः शब्द की परिभाषा (समानप्रसवास्मिका 
जातिः अभी नहीं अपितु किसी एक दही जाति विशेष में दख पड़ने 
बाली परम्परागत वे विशेषतां ह जिनको आज कल "नस्ल' के नास 
से याद करिया जाता है ! पाश्चात्य जगत्‌ आज पशु पकी चनौर वृक्लो 
ऋी नस्ल को सुरक्षित रखना श्नौर उनी अभिवृद्धि के लिए सतत 
म्रयत्न्‌ करना तो अपना कतव्य समभता है परन्तु मनुष्यो की मी 
कोड खास नस्त होती है श्रौर उसकी रक्ता करना भी आवश्यक 
है,-दुर्माम्यवश यह्‌ तथ्य अभी तक इन लोगो की खोपड़ी मे नहीं 
वेट पाया है । 

यह्‌ सभी जानते ह कि कहने में आमः एक साचारण वृन्त हे, 
परन्तु उस मे कलमी, लंगढ़ा, सफेढा, बम्बई, मलगोवा, तोतापरी 
च्रौर सिन्दुरी आदि अनेक विशेष जातिये पाईं जाती, जिनकारंग 
रूप च्रौर स्वाद एक दूसरे से सवथा विचित्र होता है, इसी प्रकार 
म्रयाग मे अमरूद की, नागपुर मं संतरे की, रौर बम्ब म केले की 
जो नस्ल विद्यमान दहै वे अपने वेचिच्य के कारण अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं होती । पश्यन्न मं खास कर बलों ओर घोड़ो छी कड विरोष 
नस्ल प्राट्‌ जादी ह । मेज ने अपने शासनकाल मं हस्ये क 
गोश की नस्ल की सुरक्ता के लिए एक बड़ी गोशाला स्थापित की 
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्रीो च्रभी भी सुरित है । चरग्रजों की चोर से युद्ध मे दिया जाने 
राला मव से वडा पटक = 'विक्टोरिया क्रासः विगत युद्ध में भारत के 
त्क तेल को मी प्रप्र हा था-यह सभी समाचार पत्र पाठकों को 
त्रिदित होगा । बह्‌ वेल इमी नस्ल का कहा जाता हे । 


त्राज कुन्तो की नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रयज्न 
करिये जाते दै । रुलडाग' रौर “पपीडागः जनने वाली कुतिया को 
त्नन्य लाति के कत्त के संसग से वचाने के लिए खास प्रबन्ध द्व्य 
जात दह । रबड़ के जांधिये तक पदिनाये जाते ह परन्तु यह कितने 
द्माद्चयं चौर शोक का स्थानद किं ्राज मानव नस्ल की सुर्ता 
करी न केवल उपेक्ता की जा रही है अपितु जातिगत विशेषतां की 
सा के दुग-जन्मना वणौ व्यवस्था, गोन्न प्रचर विचार, जातियों 
उप जातियों मे विवाह सम्बन्ध तथा भोजन सम्बन्ध आदि २ 
वेज्ञानिक बिधानो की धञ्जिये उड जा रहीं, भारत ही एक 
मात्र एेसा देश हे अर हिन्दू जाति ही एक माच्र एेसी जाति है कि 
तिसने स्व-वणं मं ही व्यौन सम्बन्धः को अभी तक यथा तथा 
तत्परता पूवेक सुरक्षित रक्खा हे । सात मौ वर्षो के मुस्लिम शासन 
काल में केवल श्यौन सम्बन्धः को लेकर राजपूतों ने अनेकों युद्ध 
लडे, अगणित बलिदान दिये, सहस्य राजपूत रमशियं जौहर व्रत 
धारण कर सहषे चिता पर चद्‌ गई, काल कूट को धृट गई परन्तु 
अक्रवर महान्‌ की साम दाम सेद पृणे रौर ्रौरगजेव की दण्ड 
पूं सारी नीति भ्यथं सिद्ध हई, इस क लिए यदि अपने दी घर के 
राजा मानरसिह जैसे वीरो का भी सामालिक बहिष्कार करना पडा 
तो वह भी दय पर पत्थर रख कर किया परन्तु आयेललनार्रों षी 
विशुद्ध कोख को, गोमांस भक्तक अनार्यो के संस से दूषित नही 
होने दिया, फल स्वरूप हिन्दुपति राणा प्रताप; छत्रपति शिवाजी 
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महाराज, श्री गुरु गोचिन्दसिदह च्रौर वीर बन्दा वेगी जेरसोकी 
नस्ल सुरत्तित रह सकी | 

अज मी पाकिस्तान के जन्मकालीन इहत्याकारड के समय 
अनेको देविय अपने सतीत की रक्ता के लिये हंसते २ चिताश्रो 
पर चद्‌ गड, पूरे गाव के गांव सती हो गए । इन क पृण कथाच्रो 
ने जहां हमारे हृद्यो को भस्म कर डाला बहा इन बलिदानो 
भकाश मे एक आशा की किरण भी सुस्पष्ट मलक पड । आस्तिक 
जगत्‌ को पुनः यह्‌ निश्चित समने का अवसर मिला कि दिन्‌ 
जाति को नस्लः अभी सुरक्निन है । सीता सावित्री च्रौर पश्चिनीका 
परम्पगागत रक्त राज भी हिन्द नारिर्योमे उँमार रहा है, जव 
तक हमारी यह्‌ नस्ल घुरि है, तब तक हिन्दू जाति का बाल 
बांका नही हो सकता--इस प्रकार के उदात्त विचार एक बार फिर 
हमारे हृद्यो म उदुबुद्ध हए ¡ यदि यह नस्ल समाघ्रहो गई तो 
फिर यहां भी जमेनी के प्रसिद्ध नाजी नेत कील्ड माशेल क 
जाने वाज्ञे गोयरिग की विधवा पत्नी की भांति, बीरगति प्राप्र पति 
को लाश पर फिल्मस्टारके खूप में भिरक कर, पति के जानी 
दुदमन अ्र॑मेज अमेरिकन श्रौर रसियन सनिकों स “वंस मोर 
दियर २ को दाद चाहने वाल्ली नरिये देखने मे आयेगी । मानवता 
का दीवाला दी निकल जायगा । आज भी हम सभ्य कदे जाने 
वाली समस्त अहिन्दू जातियों को खुला चेलेठ्ज कर सकते है-- 
वे अपनी जाति मे उत्पन्न हए किसी व्यक्ति का नाम बताएं जो राम 
सा आदश शासक, भरत लक्तमण सा आदश भ्राता, सीता उर्मिला 
सी घमपत्नी, शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र चर कणे सा दानी, भीम 
रजु न सा अदशबीर अौर ब्रहस्पति शुक्र विदुर कामन्दक एवं 
चाणक्य सा राजनीतिज्ञ ह्म हो । 


जाति वेचिञ्यवाद [ १११ ] 


ईसाई जगत्‌ केवल ईसा पर अभिमान कर सकता है परन्तु वह 
मी पूरे तीस वषे तक भारतीय वैष्णवों के सम्प्र मेँ रहकर शौर 
नद्ध शिष्यता स्वीकार करके ही ऋराइस्टः वंगला टोन मे रट 
छरीर बर्तुत' कृष्ण बन पाया था यह्‌ रहस्य षाली भापा में उपलब्ध 
एक प्राचीन जीवन चरित्र से सिद्धहो चका है। कल तक प्रत्येक 
पादरी ईसा का तीस वषे तक अज्ञातवास तो मानते थे परन्तु वे 
तीस वषं कहां वःते थे यह्‌ रहस्य छिस को विदित नहीं था ! अतः 
ईसा मी कलमी त्रास की भाति भारत छी विद्ध नस्त की मान- 
सिक पेवंद का ही परिणाम हे। 


स्लिम संसार भी हजरत मोहम्मद्‌ पर तभी तक अभिमान कर 
सकता है जब तक कि उसे यह्‌ विदितन हो कि वह भारतके 
शेव मतामुयायी सन्यासिर्यो की रिक्ता दीक्ता मे रहकर ही 'उम्मी" = 
ञ्रमी अर्थात्‌ श्रोकारोपासक बन पाया था। मक्के में 
्रतिष्चपित संगे असवद' नाम का काला शिवलिग चौर पञ्चकोण 
तारे वाला ऋअधचन्द्र = त्रिुर्ड अभी तक स्लिम जगत्‌ का 
्ादरणीय चिह्न बना हु हे । 
कहना न दोगा कि भारतीय ऋषियों ने जाति गत विशेष गुणो 
ॐ संस्हण चौर उनके संबद्धं न के निमित वैदिक विज्ञान के आधार 
पर जो व्यवस्थाएं सुस्थिर की थीं यह्‌ उनका ही प्रत्यत्त फल है किं 
र्वो वर्ष पुरानी हिन्दु जाति अभी तक संसार मे अपनी सत्ता को 
रख सकी है । अन्यथा इस से पीचे उन्न हृदई सिथियनः, हून, 
वरेषोलियन, शक, अौर प्रीक अदि श्रनेक जाति केवल इतिहास 
केप्षठोमेंहीड्दी जा सकती दह । अव संसार भे उनका अस्ति 
मी शेष नहीं रह्‌ सका हे । 
दो विभिन्न च्रसमान जति्यो के साकथे का परिणाम विनाश ही 
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होता ड ! घोडे चौर गधे के सांकय से उत्पन्न खचर ने चश नीं 
बढा सकता ! कल्म; आम के राद्रुल से कमी च्रागे आम कडा नहीं 
हयो सकता } यथास्थान इन सव वार्तो पर विशेष प्रकाश डला 
जाएगा 1 यहं तो केवल वह तथ्य मस्तिष्क में वडा लेना चाहिये कि 
'जातिगत वेचिव्यः का भी संसार की सखरद्धि में विशिष्ट स्थान दहै, 
जो जाति इस तथ्य को हटात्‌ मिठाना चादहेगी उस का अस्तित्वमी 
सह खराच्दिर्यों से अधिक्र संसार में घुस्थिर नदीं रह सकेगा । 

इस प्रकार इम इस अध्याय मं समस्त क्यो ? समूह्‌ का 
गास्रीय एवं वैज्ञानिक उन्तर दे सकने में काम आने वाल मूल भूत 
सिद्धान्तो का दिम्दशेन कराते हए पाठको से सखाग्रह्‌ अलुरोध करेगे 
किवे इस अध्याय का एक एक अच्तर भली प्रकार मनन करके 
सभी वादों को हृदयङ्गम करलं क्योकि (हरि अनन्त ह स्किथा अनन्ताः 
के अयुसार न शास्त्र निर्दिष्ट विधि निषेधो--की कोई इयत्ता द मौर 
नाही तद्‌ विपयक् जिज्ञासा्मो की द्यी कोड गणना है } इसलिये एक 
एक करके यदि जीवन मरमें मीदहम उन समस्त जिन्ञासा्मोका 
समाधान करने चल तो पार पाना कठिन है । जो पाठक हमारे इस 
अध्याय पर विषेश ध्यानदंगे वेन चछेवल इस मन्थे लिखी मात्र 
क्यों १ को जानने मे कृतकार्यं हो सकंगे, अपितु अयुक्त क्यों 
काभी उपयुक्त वादो के अनुसार समाधान करन मे समर्थं हो सक्गे। 


शास्त्र सागर है अमित अपार, विबिधशंका-तरग अगार] 
मिले सिद्धान्त पोत से पार, यही अध्याय प्रथम का स्मर + 
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३ प्रथम अध्याय समाप्त ई 


बट नज कोऊ रने 


अहोरा्-चयांऽध्यायः 


( दृमरा अध्याय , 
= ~ 
वर्णानां मान्तरलानां, या हि दनन्दिनी क्रिया, 
शास्त्रोक्का देतुबहुला, सुतरां मात्र कथ्यते \। 
प्रस्त अध्याय मे हम प्रातः जागरण से लेकर शयन पयन्त 

नक की शास्त्र निदिष्ट समम्त क्रियां की वेज्ानिकता पर विचार 
करगे च्रौर बत्तलायंगे कि भारतीय छषियो ने जीवन कै प्रत्यक 
तण को च्रमूल्य समते हण मानव जगन के सन्मुख जो दैनिक 
करयक्रम रक्खा है उसक पालन स पुष न केवल शतायु होकर 
सुख पु्ेक जीवन यात्रा निर्वाह कर॒ सकता है, बन्कि इससे भी 
अधिक सह खरायु सुक्रतदचरेयमः का पाच्च भी बन सकत दै । 


नियमित दिनचर्या क्यों ? 


हमारी दिनचर्या नियमित है ¦ प्रात जागरण स ज्लकरं शयन 
नक की समस्त क्रिया क लिम्‌ शारत्रकारो ने पने दीप्रं कालीन 
त्रलुभव स रसे नियमों का निर्माण किय है जिनका अनुसर 
करके मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है । 

अन्यान्य मत मतान्तरो का केवल शिचा्यो से ही सम्बन्ध दै, 
आचार से नही । उील्िये वे श्रपने सदस्यो क स्वेन्हप्चार एर 


[ ११४ 1 छ क्या ॐ 


कोड नियन्ऋण नदीं रखते परन्तु विचार का थोड़ा सा भी स्वातन्त्य 
उनके यहां चअच्धम्य अपराध समभ जाता है । जैसे एक मुसलमान- 
स्त्री हत्या, बाल हत्या, सामूहिक हन्या, सुरापान; खुटा के नूरका 
सपफ्ाया आदि २ ऊुक्कत्य करता हृता मी- पक्का मोमिन माना 
जा सकता हे, वशर्ते कि वह पैगम्बर चौर रान पर यकीन रखता 
हो) च्दाहरण के लिये नादिर, चंगओ, मुहम्मद विन कासिम, 
्रौरङ्गजेव चीर अकवर अदि का नास लिया जा सकता डे; 
इतिहास सादी ह कि इनमे से अकवर को दहोडकर बाकी पूर्त 
सभी लोग कितने अत्याचारी शासक हृष्‌ ईह! श्कवर का दादी 
मु'डा चित्र इस्लाम के अपमान का जीता जागता प्रमाण है । यवन 
शासन मे शुराः ओौर “पेमाना' ते हृक्के की तरह वादशाहत ख 
एक श्ननिवाय ङ्ग समम जाता था, तमी तो मुगल्िया खानदान 
के श्रधिकांश वादशा के तत्छलीन चित्रो मं ये तीन वस्तुएं प्राय. 
साथ २ अंकित रहती हँ । यह्‌ सव क्छ होते हृए भी मुस्लिम 
सम्प्रदाय मँ ₹क्त सभी लोग इस्लाम ी नाक सममे जाते है, परन्तु 
परम विद्यान्‌; उपनिषर्दो को र्वी फारसी में च्ननूदित कराने बाला 
दाराशिकोहः, सदाचारी मुराद अर वेदान्तनिष्ठ शमस्त अवरेज 
रादि सञ्जन केवल स्वतन्त्र विचारो के कारण कत्ल करा दिये 
गये श्रोर इस्लामी इतिहासकरो की दृष्टि मे वे ्राजतक छक्र 
सममे जाते ह । 


यही बात न्यूनाधिक अन्यान्य समी पर््थो मेँ पाई जती, 
परन्तु सनातन ध्रमं में इसके सवेथा विपरीत, व्रिचारों पर इसप्रकार 
कः फा नियन्रसु न्दी है। एदेदवरयादी समाधिनिष् योभीसे 
लेकर --भूतानि वान्त भूतेव्या-- दे श्रटमार भतपूजा में 
विद्वासं रखने वाला व्यक्ति तक- सभी श्रपने अपने स्वतन्त्र 


नियमित हिना क्यो १ [ ११५ } 


त्रिचार रते हण मी निर्विंशेप सनातन धर्मी माने जाते है | परन्तु 
हम शखाचार स्वतन्च्यः अथान रवेच्छ्चार के लिए अपने सदस्य 
को कभी आज्ञा नहीं देते क्योकि हमारा धमं केवल विचारी से दी 
सबद नही है किन्तु हमारा छोटा बड़ा समी प्रकार का आचार 
सर्वथा श्रीर्‌ सर्वदा धम स सुसंम्बद्ध दहै) सीधे शब्दो मे बल्कि 
यू कह सकते है करि श्राचार प्रथमो धमः चअर्थात्‌-आअचार दी 
ही मस्य धर्म है । सो सनानन धम ठेसा कोरे पदाथ नहीं है जो किं 
केवल मृत्यु के वाद ही उपयोग मे च्ातादो परन्तु सनातन धम 
तो व्ह तत है जिसका #ि हमारे खान पान रहन सहन जीवन 
छरीर मरण- गजं है कि प्रत्येक आयारण से सात्तात्‌ सम्बन्ध है । 
कु लोग हभ पर आचेप करते हुए का करते हैँ कि-इन लोगो 
ने धमे को एेसा कच्चे सूत का धागा वना रखा है कफि जिसके 
जर जरा सी बात पर टूट जाने का खत रहता है } इन आन्तेप- 
कत्रा की हृष्टि मे मानो धमं एेसी फौलादी चद्यन हे किं उस पर 
चाहे इष्ठ भी श्नाप शनाप दुराचार अनाचार अत्याचार चनौर 
व्यभिचार क्या जाय किन्तु वह तथेव दृद वनी रहती हे | 
शायद्‌ यह्‌ आक्तेप करते हुए वे यह भूल जाते हैँ कि जङ्कशन स्टेशन 
पर रेलवे लाइन जब एक दूसरे स प्रथक्‌ होती है तो कांटा बदलने 
के स्थान प्र पहिले पहल केवल सूट की नोक के वराबर ही अन्तर 
पता है परन्तु अन्त में एक दृसरी से इतनी प्रथक्‌ हो जाती ह, 
मि एक कलकत्ता परहुचती हे तो दूसरी पेशावर ! गाजियाबाद 
रेलवे स्टेशन पर एक ही लाइन पर पूर्वाभिमुख खडी क्रारियर मेल 
तीर कलकत्ता मेल को देखकर यह्‌ ट्रन्त सू समना जा सकन 
है। सो सनातन धमं का जहां तक आचार से मम्बन्ध षै वह 
निःसनदेह कच्चे सूत क धागे से भी अत्यधिक नाक, शिरीथ > 


{ ११६ ] छै क्यो कै 


पष्प की परह्य कं समान तीव कोमलतम ह । $सलिय अना- 
ह [र £ मी क पने ष रवती (क तः १ 
वार ष्टी वायु मान्नके स्पशे सेमी उमको ठेम पवती दै । उमद 
सर्वथा विस्वर जाने कः परा पुरा ग्बतरा दे ¦ वाली ने मगवान राम 
को मारेड मोहि ज्याध की नांहः कहने हुए केवल युम मेही 
“योधः कडा था, परिराम स्वरूप पुनजन्म में स्वं (जराः नामकः 
स्याध ही बनना पडा ध्रा । इमलिये यह निश्चित हच्ा कि मनातन 
॥# न श म चदे #, ध 
धम की प्रत्येक क्रिया ऋ धम मे मम्बन्ध है, अर्थात- हमार यहां 
शबाना पीना साना जागना, रोना वना, जीना चयोर मरना आदि 
सभी वानो की इतिकनव्यता की विधि विद्यमान ह}! यदि अमु 
कअम उस विधि क अनुसार करिया जाय तो बह श्वमेः कहा जाना है 
शरीर बिधिषिहीन मनमान ठंग्से च्या नातो उसेदही पाप 
कहा जता है) 


यथा विधि करने सेक्याल्लाम ? 


यह्‌ प्रत्यक्त वेखा जाता दे कि अशुक युरुप विष खानं सेमर 
यया रौर कदाचित्‌ उपचार करने पर, न भी मरा तव भी शस्त्र दष्ट 
स बह पापी हे ओर अदालत म भी आत्महत्या करने के उशोग 
क पराध मे उसे उचितं दणड दिया जाता है । कदाचिन्‌ उस तिष- 
काण्डम यह सिद्ध हो जाप कि विप अमुकने विलाया 
छीर श्रमुक से ग्बरीदा गया था तब वे सब व्यक्कि भी श््रात्म हत्याः 
म सहायक होने क कारण दण्ड भागी देगि । इस प्रर लोक अौर 
श्रि दोनो मेही कविषिच खाना च्रोर खिलाना अक्तम्य अपराधं 
माना जाता है, परन्तु सभी विद्धित्सक नित्य प्रति श्रपने रोगियों को 
नान्य विध विष खिलाते दँ श्र रोगी बराबर खति है तथापि वे 
गिरफतार्‌ नहीं किये जात, किन्तु इसके विपरीत वयो को वेतन-श्ुल्व 


च्या विधि विधान व्यथे ठर्कोसलादहे१ [ ११५ | 


रीर अनकषिध पुरस्कार मिलने हैः अर रोगी भी स्वास्थ्य प्राप्न 
करर के दीर्घजीवी बनते । कटनान होगा कि इस उदाहरण में 
प्रथम वरिष-कारड से सम्बद्ध सब व्यक्तिं अपराधी स्यो ससे 
त १ तीर्‌ द्वितीयं विप-काण्ड के सव ठयक्ति पुरस्काराह क्यों माने 
पाः १ इन गेन ग्रदनों का सही उत्तर यही हो सकता है कि प्रथम 
रड मे एक व्यक्ति मरने के लिये मनमाने ठग से विष भक्षण 
दता था अर अन्य सव संबद्ध व्यक्ति उस की मरत्यु म सहायक 
वरते थे अत वे अपराधी थे दर्ड के योस्य थे । परन्तु द्वितीय काण्डं 
म रे मनुष्य, जीवन-बद्धि के ललिए--बिषशोधन की शिक्तामें 
निष्णात वेय की अ्यतस्था के अनुसार यथाविपि विष खत्ता हे, 
त्रत वह विष मृत्यु का कारण न बनकर विषस्य विषमोषधम्‌ः के 
दमनुमार शरीरस्थ श्रनेक विर्षो को वृर करने के लिये श्यत! का 
ऋये छता इं अतः धसे पुरस्काराहं समभ्धना स्व माविक है । 


ठीक, इसीप्रकार संसार के सव विषयोपभोग हालाहल विष के 
नुल्य ह जो व्यक्कि मनमाने दंग से इनका सेवन करता है वह 
अतेक बार मरता दै, परन्तु यदि उन्हीं विषयः रूप विष-समूह्‌ को 
शास्त्र निष्णात गुर रूप वेद्य की धमं व्यवस्था के च्रनुसार यथा- 
विधि सेवन करिया जायगा तो ( पुनजन्म का सिलसिला दी समाश्र 
हो जाने के कारण बार बार ) मरना न पड़ेगा । इसलिये मनुष्य को 
पने समस्त कायं शास्त्र षिधि के अनुसार करने चाहिये । 


क्या विधि-विधान म्यथं ठकेोंसला रे ?- 
रोटी के खाने से पेद भरता दै यही रोटी खाने को उडश्य हैः 
फिर इसमे -्ू' लाश्नो, यू न खाश्मोः का अङ्गा लगाना ज्यथं ह; 
क्या तथाकथित विधि अनुसार खानेसे डचल पेट भर जाता हे ! 


| ११८ | छ क्यो 4 


दै ? इसप्रकार अन्यान्य वार्ता मे भी विधि विधान का परचडु। 
लगाना क्या कोरी पोपलीला नीं है ¢ 
रमी अश्क करने बलि व्यक्ति शायद यह भूल जाते है कि 
मनुष्यों चौर पशु परियों मे आहार निद्रा मय मेधुन--खाना पीना 
सोना सन्तान उसन्न करन आदि चेष्टायं तो समान दही है; गेन 
ही पेट भरते है, दानो ही सोते हं चौर दोनों ही सन्तान उत्पन्न करते 
ह, परन्तु उस प्रत्यक्ञ क अपलाप नहीं किया जा सकता कि पु 
पक्षी आ्रादि तियेञ्च, मनुष्य की अपेत्ता जल्दी मर जाते दै! वल 
रीर ओँसा, मनुष्य की श्रपेत्ता कटं गुना अधिक खाता है, उसका 
शरीर भी मयुष्य की चपे्ला बहुत दी सुसंगसित एवं दद्‌ होता है ¦ 
तदनुसार बल मी अयेक्ताकृत वहत अधिक होता दै । परन्तु यह्‌ सब 
ङ होते हण मी वह आयुष्य मेँ मलुर्यो से बहूत कम जीरा है ¦ 
प्रकृति का यह नियम है करि जो पिण्ड जितने काल मे सर्वागपृणे 
उन्नत होगा वह उसस्र चार पांच गए अधिक काल तक जी सकेगा | 
जेसे मनुष्य शरीर वीस वषं की आयु मे सर्वाह्गपुणं उन्नत हो 
जाता है, अर्थात्‌ आयुर्वेद के--बवाल्यं ब्रृद्धिद्‌, ति. प्रत्ना स्वग्‌ हृष्ट 
शकबिक्रमौः के अनुसार कमशः प्रथम दृश वष तक बालकपन 
रहता है इसस अगे नीं रहता } अगते दश वर्षा तक बृद्धि = चंग 
करा वदना चालु रहता है इससे अगे नर्ही। इसी रकार अगली 
टशाब्दिर्यो मे कान्ति वुद्धि तचा दृष्टि वीय अर पराक्रम समक 
लेने चाहिय यही मानव शरीर के विकास का कच्चा चिद्कदै) सो, 
वीस बषे मं युवा होने वाला मनुष्य साधारणतया सौ वष नक जी 
सकता है । इसीधकार त्ता दूसरे वषं मे युवा हो जाता है ओर 
अन्यून ्राठ वर्षं जीता दै । बेल ओर घोड़ा प्रायः तीन वष के 
बाद पूर्णाद्ग हो जाता है तदटुसार उसकी पूर्णायु भी वारह चौदह 


क्या विधि विधान व्यर्थं ठर्फछोसला है ¢ [ ११६ | 


अथ होती है । ञंट ६ वषै का युवा होता है तो बह पच्चीस तीस 
व्रई जी सकता दै। कहने का तात्पयं यह है किं हाथी घोडा ऊंट 
सभी तिर्यञ्च जीव, मनुष्य की अपेच्ता अन्य सव वातो मेँ इन्नत 
होते हृद मी आयु के उपभोग मेँ उससे पिछड जाते ई । इसका 
क्याद्मरण दै! 

य॒दि विचार पुर्वकं इस समस्या का मनन किया जाय तो एक 
नात्र यही समाधान सम में चा सक्ता है किं उक्त जीव खाते पीते 
सेतत चौर सन्तान उन्न श्रवश्य करते दँ परन्तु वे पशु होने के 
कारण उक्त सव कृत्यो की धिधि नहीं जानते । मनमाने ठंगसे 
सेच्छावश जव जो चाहा खाया, जब जहां चाहा मल मूच्रका 
त्याग किया ! जव जैसे चाहा सोते रहे च्रौर जव जहां चाहा सन्तान 
दन्न करने को भ्रवत्त द्यो गए । हम नित्य म्र्यक् देखते हैः फि बेल 
ससा जब जिस तालाव मे जल पीता है तव उसी तालाव मे साथ 
ही साथ मूत्र का त्याग करता हे, उसे य ज्ञान नहीं कि इस तरह 
यह्‌ मूत्र लौटकर मेरे ही पेट में आजायगा । वह्‌ कितनी बार 
खाति ह चौर कितनी बार गोवर करते हँ इसका क्छ नियम नहीं । 
द्विन भर्‌ द्यी दोनों कृत्य चलते रहते द । सन्तान उत्पन्न करते समय 
मां बहिन जो भी सामने आ गईं तत्काल वहीं व्यवाय मँ प्रवृत्ते 
गए । बस, यह कामाचार ्ौर काम भक्ता की प्रवृत्ति ही ति्य्॑ज्चो 
दी सयःमृत्यु का कारण हे । 

लोक मं यह प्रव्यक्त देखने मं आता है कि यदि दश साली 
गारन्दी बाली घड़म खरीदकर कोर अनजान व्यक्ति उसमं उल्टी चावी 
भरने लगे तो बह त्राल ही बेकार हो जायगी ! गारन्टीः का अथ 
तो यहीं हो सकता है यदि उस घस्तु को विधिवद्‌ वतां जाय तो वह्‌ 
नियन काल तक्‌ काम दे सकती हे । अपने हाथो हथो से तोडते 


[ १२० । छः क्यों क 


समय गारन्टी-पत्र उसकी स्ता नही कर सकता } ठोक् उमीप्रकरार 
मानव-पिरुड की जीचन गारन्दी--शतं जोवेमः क अनुसार माधा 
रणतया अन्यून सौ वषे है, परन्तु यह तभी सम्भव दै जवर 
घ्य की जीवनचय्यां शाम्रविधि पर अधिष्ठित हो | उमलिये 
शास्त्र विधि को दर्कोसला रौर पोपलीला बताकर कमाचार करामभच्त 
परबुत्ति को प्रोमाहन देना मानो, मानव समाज को “साक्ता्शु 
पुच्छविषाणहीनः बनने के लिये प्रोत्माहित करना दै । 


प्रातः जागरय- 
हमारी रैनिक चर्या का आरम्भ प्रात. त्रम मुहूत म जागरण स 
लेता है ¦ शास्त की आज्ञा है- 
बहर्त बुध्येत । 
्र्थान्‌-प्रा्तः काल ब्रह्म मुहूतं मं उठना चाहिय ६ बह्म मुदरन 
की व्याख्या करते हण व्तलाया गया है-- 


रात्रः पश्चिमयामस्य शरहर्तो यस्नतीयकः | 
स ब्राह्म इति सिन्नेयो दितः च प्रबोधने ॥ 
त्र्थात्‌- रात्रि के अन्तिम प्रहरक जातीमरा भाग है उरक 
ब्राह्म मुहूतं कटने है । निद्रा स्यागक्रे लिये यदी ममय श्र 
विहित दै) 
ग्रात जागर का यह नियम टमारी दंनिक चर्या ऋ अत्यत 
महत्व पूणे नियम है ! समस्त दैनिक चक्छियाओरो ङी सप्ला या 
असक्ता बहुत कृ इसी पर निभर टै, स्यो कि प्रत्येक ग्रभान 
हमारे नये जीवन ऋ प्रारम्भ काल है) उस मे नव चीवन 
निर्माण का स्फतिश्रद सन्देश निहित है ! यदि हम उस समय प्रसाद 
त्रीर आलम्य मे मोते रहकर-- उम सन्देश कोन घ्युन पाण तो ठम 





प्रातः जागरण [ १२१ | 


वनन पि दी समभ । जो जीवन के प्रारम्भ में दी अपने 
साथियो से पी रह गया हो भविष्य म उस के आगे बद्ने को क्या 
राशा ¢ वस्तुत. देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हमा प्रत्येक देनिक 
आवन हमरे पचास सौ वपं के हत्त जीवन का ही नही, किन्तु 
रवौ ल्ब वर्प के सृष्टि जीवन का सं्निप्र सं्कस्ण दै । विशाल 
सट नरर प्रलय की एक हल्की सी माकी हम अपने दैनिक जीवन 
र प्रतिदिन अच्छी रह्‌ देख सकते हैँ । जिस म्रकार प्रलय काल 
मरे समप्त सृष्टि, कमै-बिरत एवं चेतना-शून्य होकर निश्च ष्ट भाव 
से, तमोमयी कालरात्रि की गोद म समा जाती है त्रौर समय 
अनि पर प्रकृति की प्रेरणा से उदूवुद्ध होने लगती है, उसी भाति 
निक जीवन मे भी दिन भर के परिश्रम से थे मादे प्राणौ चेतना 
र्य हो करर की गोद में विश्राम लेते है रौर प्रातः होने पर 
रति की प्रेरणा से पुनः प्रबुद्ध होजवि है । यह किंतनी बड़ी 
विडम्बना दै, कि ईस प्रेरणा को, उच्चृह्वल मानव सुन कर भी नही 
छुन पाता; जव किं परति के नियन्वण मे रहने वाले चराचर के 
समस्त जीव उस के समान्य से इगित पर अपने श्राप जाग जाते है | 
कभी सुत्त दृशि से इस समय का अध्ययन कीजिए फिर आप 
देखेंगे, कि उस समय का प्राकृतिक वातावरण कितना मधघुर रीर 
निराला होता है । प्रातः काल होते ही कमल खिल उठते ह ्रमरावली 
गुज्जर करने लग जाती दै, पक्षी ्रपने कलर से उपवनों शरीर 
सधान को युखरिव कर देते दै, शीतल मन्द समीर अपने आवरण 
मे मकरन्द को मादक गन्ध लिये डोलने लग जाता है; सचमुच ही 
समस्त सृष्टि एक नवीन जीवन की अनुभूति से खिल उठती है । 
रौर तो रौर, बिट्‌भरी कुक्केट सा अधम जीव भी प्रातः टोने के 
साथ ही तारस्वरम बंग देकर अपने जग जने का प्रमाण दैना 
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प्रारम्भ कर देता है । अर तव, -मानव-आज का मान! 
कृति को धता वता, प्रातः जागरण के वेदिक उपदेश को च> 
व्यक्षियो के लिये ही आचरणीय उपदेश सममः, सूयं चदे क्ल 
बिस्तर पर करवटे लेता नहीं अघाता । उसका प्रातःकाल तोक्क 
होता है जव ८ बजे रेडियो के मधुर स्वरे से- 
जागा सव संसार उठो अव भोर भर! 

की सुरीली श्वान, उसको प्रातःकाल दो जाने की सुवन 

देने लगती हे । 


प्रातः जागरण क्यों ? 


यद्यपि उपरोक्त भ्ररन का वास्तविक उत्तर तो इसश् आच 
करने पर ही मिल सकता है, क्योकि छिपी भी शंक का समाधान 
उसके उत्तर मे भ्रक्तिपादित तथ्यों की अ्रनुभूति से ही सम्भव है, 
तथापि इतना जान लेना चहिये कि यह समय शारीरिक स्वास्य, 
बुद्धि, आत्मा, मन श्रादि सभी की दृष्टि से निद्रा छोडकर जग जाने 
के लिए परम उपयुक्क हे । इस समय प्रङ्ृति युक्तदस्त से स्वास्थ्य, 
बुद्धि मेधा प्रसन्नता अर सौन्दये की अपार राशि लुटाती है; इस 
समय वहने वाली वायुकेषएकर एक कण में संजीवनी शकि क 
अपूव संमिश्रख रहता दै! यह वायु रात्रि में चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी 
पर बरसाये हुये अमृत विन्दुं को अपने साथ लेकर बहती है । 
इसीलिय शास्त्रों मे इसे वीरवायु के नाम से स्मरण छया है, 
जो व्यक्ति इस समय निद्रा त्यग कर तथा चैतन्य होकर इस बाध 
ऋ सेवन करते दँ उनका स्वास्थ्य सौन्दयं त्रौर्‌ आयुष्य वृद्धि को 
प्राप्न होता है । मन प्रपुल्लित हो जाता ह एव ्रात्मा मे नव चतनता 
का अनुभव होवा दै । आयुर्वेद हता है-- 


प्रातः जागरण क्यो १ [ १२द | 
वरं करति मतिं लच्मीं स्वास्भ्यमायुश्च विदन्ति । 
रहम मुहर्ते संजाश्रन्दियं वा पंकजं यथा ॥ ( मै सार-६३ ) 
अथात्‌--त्रह्य मुहूतं मे उठने स पुरुष को सोन्दये, लदमी, 
उदधि, खासस्य, रायु रादि की प्रात्नि हाती ह । उसका शरीर कमल 
ऊ सदश सुन्दर हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त सम्पूण रत्री कं पद्चात्‌ प्रातः जव भगवान्‌ 
मूर्यं खय दोने बाले होति है तो उनका चैतन्यमय तेज आकाश 
मार्ग द्वार विस्तृत होने लगता है। यदि मनुभ्य सजग होकर 
स्नानादि स निचरत्त हो, उपस्थान एवं जप दवाय उन प्राणाधिदेव 
भगवान्‌ सूयं की किरणो सं अपने प्राणो में ठत तेज का 
च्मह्वान कर, तो वद पुरुष दीधजीवी हो जाता हे । 
त्ाधुनिक विज्ञान के अनुसार समस्त त्रह्याणड मे व्याप्र चायु 
का विभाग साधारणतया निम्नक्रम से किया जाता हे! 
आ्राक्सीजन ( प्राणप्रदवायु ) २१ प्रतिशत 
कारन डईत्क्सादड ( दूषित वायु ) ६ प्रतिशत 
नाङदरोजन (नद्रजन),_ ५३ 
१9० 
विज्ञान के अनुसार सम्पूण दिन आयु का यही प्रवहणु क्रम 
रहवा है किन्तु प्रातः अौर साय जव सन्धि काल होता है इस क्रम 
भँ ङ परिवतन हयो जाता है । साय काल जगसराणप्रेरक भगवान्‌ 
सूयं के अस्त हो जाने से च्माक्सीजन प्राण प्रद बायु) अपने 
स्वाभाविक स्तर से मन्द पढ़ जाती है ओर मनुष्यों की प्राणशक्ति 
भी रीण हो जाती है उन्हं विश्राम की आबदरयकता अनुभव होने 
लगती है । इसी प्रकार प्रातः काल के सूर्योदय के साथ ही उस वायु 
केस्तर मं व्रद्धि होना स्वाभाविकदै ¦ इसकिये यदि हम समय 


१ 
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निद्रासुक्र दो कर मलुष्य उवाय का सेवन करे तो उप्त का स्वास्थय 
वत ऋच्छा हो ज्ञाएगा-- यह्‌ बतलाने की विशेष श्रावरयकता ह 
नहीं है । वास्तव भे दीषजीवन ऋ एक ही मूल मन्त्र है-जल्दी 
सोच्मो जल्दी उठो । 2,४7] $ 10 &० ४९ €ध्य 0 1186, 
7086 2, 7087 त 62.10 क ११९४१0४ ० 86 ऋअर्थात्‌-- 
जल्दी सोना श्यौर जल्दी उठना मनुष्य को स्वम्थ, धनवान श्रौर बुद्धि 
मान्‌ बना देता है” की श्यप्रेजी कटावत सर्वाशमेंस्त्य द्यी है) 


रातः जागरण आर महानता का पारस्परिक योग है} सभी 
महान्‌ व्यक्ति प्रातः बहम मुहूतं मे ही उठते है, श्रौर इस समय 
नियम-पूवेक प्रति दिन उठने यलि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, शारीरक 
र बौद्धिक उन्नति से विलदण हो जाता है इस मं किंचित्‌ भी 
सन्देह नहीं । विरववंद्य महास्मा गांधी प्रतिदिन इसी ब्रह्म मुहूत मं 
उढ कर श्पनी दैनिक चर्या में लग जाया करते थे । आगत पत्रो के 
उत्तर, समाचार पत्रो के लिये लेख तथा सन्देशादिं वे इसी समय 
तेय्यार करने थे । लिखने पढने के लिये तो वास्तव मं इस से उपयुक्त 
समय हो दी नदीं सकता । एकान्त श्रौर स्वधा शान्त बायुमण्डल 
मे जव कि मस्तिम्क विलङ्कल उर्वैर होता है, ज्ञानन्तु रात्री 
विश्राम के वाद्‌ नव-राक्ति-युत होते है-- मनुष्य को वौद्धिक कार्यं करने 
मेँ वरिशेष श्रम नहीं करना पडत। | 


इसलिये दमे भ्रति के इस श्रमूल्य वरदान से लाभ उठाना 
चाहिये च्रीर णसा अभ्याक्च डाल लेना चाहियेक्रि बिना किसी की 
महायता के भ्रतिदिन उट जं । इस ॐ लिये एक क्लोटा सा उपाय 
काथं मं लाया जा सकता है । रात्री मं सोते समय यदि व्यक्ति अपनी 
आत्मा से प्रातः चक समय पर उठने का संकल्प व्यक्त करदे तो 
निदृचय ही उसी समय पर नीद खुल जायगी श्रौर यदि उस समय 


ग्रतः स्मरण [ १२५ ] 


हथने आलस्य का आश्रय न्हींल्िया तोफिर कु दिनो मे िना 
निमी की सहायता के स्वतः उठने लगेगे । 


प्रातः स्मरण- 
(जक्ष मुदे बुध्येत धमोथं चानुचिन्तयेत्‌ -- मु) 
धमशा ने निद्रा व्याग के उपरान्त भनुष्य-मात्र का प्रथम 
कन्य उम कोटि २ ्रह्मारड-नायकः सच्चिदानन्द-स्वरूप प्यारे प्रु 
का स्मरण करना बतलाया है-जिस की असीम क्रपा से अत्यंत दुलभ 
मानव वह्‌ प्राप्न हृ है जो समस्त दष्ट के कण २ मे ्नोतप्रोत है, 
सत्य ड, शिव है सुन्दर है । जिसकी कपा-कोर से मनुष्य सव प्रकारके 
भरे से मुक्त दोकर--“अहं न्क्मास्मिः के उच्चे ल्य पर पह "च कर 
तन्मय हो जाता है । निक जीवनके प्रारम्भमें उसके स्मरण से 
हमारे हृदय मँ आत्मविश्वास चौर दृढता की भावना दी उत्पन्न 
तदी श्ेगी अपितु सम्पूणं दिन मंगलमय वातावरण में व्यतीत 
होगा । प्रत्येक ब्यक्ति को च्रपने २ विर्वास च्रौर भाअनाके श्ुसार 
भगवलस्मरण करने की पूरी स्वतन्त्रता है । जो व्यक्ति बिशेष कद 
नह जानते बे यदि भद्ध पूवेक राम नाम महा सन््रका हयी स्मरण 
रे तो भी कल्याण-भाजन हो सकते ह । 
उक विषय का विस्तार तो आहिक सूत्रावली च्ादि दिनचर्या 
विधायक भरन्थो मे द्रष्टन्य है । हम यहां बिशेष वक्तथ्य योग्य एक 
पय ही उदूधृत करते है यरथा--- 
प्रातः स्मरामि भ मीतिमहतिंशान्त्य, 
नारायणं गरुड्राहनमभन्जनामषर्‌ | 
तु) 
चक्रायुध तरुखवारिज-पत्र-नेव्‌ ॥ १ ॥ 


| १२६ | छ क्यों 
प्रातःस्मरणीय शि्ज्जक्ति ओर उसका महत्- 


शृगवस्स्मरण सम्बन्धी कति पय पद्य) के अतिरिक्त हिन्दु क 
दैनिक पाठ मे शिघ्यञ्जलि नामक कद्ध पयो का सन्निवेश अर होता 
हे जिस्छे जि प्रति दिन प्रत काल नियम पूवक पदा जाता है ¡ इम 
अभ्जलिका अपना विशेष महत्व दै, धामिक अर राष्ठीय दोनों ही दष 
से इसका पठन प्रत्येक भारतीय के लिये अघ्युपयोगी है ! इस की 
महायता से हम अपने इस पित्र देश मे उप्यन्न हए, उन महापुर्षो 
की उञ्ज्वल स्प्रति को अन्नुण रखते है जिन्ोनि अपने शुभ कार्यो 
अनथक प्रय्लो अर अनुपम बलिदान द्रारा हमारे इस राष्ट का 
उन्नति के उच्च शिग्र पर पहैवाया; लिन महापुरुषो के चति 
मानव-मात्र के लिये च्रादशे रहे है चरर जिन प्रर आज भी हम 
गवे कर सकते ह । इस अञ्जलि मे हमें त्रपने देश की उन पुस्य 
सितारों एवं स्था्नो़्ी ्राभारपृरं स्मृति मिलती है-जो धामिक श्रौ 
पेतिहासि दृष्ट से बड़े महत पूणे ह । यह स्थान प्राचीन समय 
अ भारतीय राजनीति, सांस्कृतिक-विकाश एवं धामिक षरम्पराच्रो 
के केन्द्र रदे ई, हमारा पूवे का सम्पूणं इतिहास इन से सम्बद्ध दै 
पवित्र सलिला गङ्गा यमुना चदि ससितापं-जहां वैज्ञानिक दष्ट से 
अपना विशेष महत्व रखती ह, वहां भारत वसुधा को लाखो वष से 
अराज तक--ुजला सुफला शस्य-दयामलाः ऋओरौर सयद्ध बनाने में 
उन का कितना उपयोग हो रहा है यह्‌ किसी भी भाप्वीय से छिषा 
नही है । 

भौगोलिक एवं रेतिदासिक प्रेरणा भी इस अञ्जलि की च्रपनी 
विरोषता है । रज इतिहास एवं भूगोल, स्कूली विषय बन मए है । 
पुस्तकों क शब्द-जाल मँ जकढ़ कर इन रोचक विष्यो को णमा 


प्रातं म्मस्णीय शिश्रञजलि ओर उसका सहस्व { १२५ | 


= वना द्विया है कि वे बच्चों के लिये होऽ्वा वन गये ह । इतिहास 
त्रो को रटते २ बेचारो का दिमाग खाली हो जाता है, इस पर 
र बह है, क आज के नव शिक्षित युयक से आप उस के पूर्वजो 
ऋषि महियो (राक्रमी राजाः र भारतीय इतिहास के 
दन्य प्रमुख पात्रों के विष्य में कु ूिये तो वह इन के ज्ञान से 
मर्वथा शून्य ही होगा । उसे इ गलेण्ड के इतिहास के हैनरी 
सविन्थ, रेलिजातरैय आदि, भारतीय ऽतिदहास के अकवर, जहांगीर 
द्मादिकातो ज्ञान होगा ञिन्तु आदि सम्राट्‌ मदु, न्याय-परायण॒ 
शिवि, भारत की नीव डालने बाले भरन आदि नाम से वह सर्वथा 
परिचित दोगा । 


प्राचीन समय मे इतिहा भूगोल घरेलू विषय होते ये । प्रातः- 
ऋलीन इन बन्दना से ले कर समय २ पर होने बाली कथा वार्ता 
प्रवचन आदि द्वारा अरपदृ से अपद्‌ व्यक्ति को भी दुरुह रेतिहासिक 
धटनाए चटकिर्यो मेँ याद हो जाती थीं इस “अन्जलिः मे भारतीय 
इतिह्यस के जिन उप्जवलु नर र्नो ओर शलिन रेतिहासिक 
स्थानों नदियों आदि का बन है-प्रतिदिन इन इलोकों के पाठ करने 
चले व्यि का, इन के विषय मे विशेष ज्ञान के लिये उप्कठित होना 
स्वाभाविक ह । प्रतिदिन पु्यरलोको नलो राजाः बोलने 
कले व्यक्तिके हृदय मे क्या यह्‌ भाव उसनन न होगा कि आखिर 
यह्‌ नल राजा है कोन ¢ इसी जिज्ञासा पूति के रूप में इतिहास का 
जन्म होता द । घर में रहने वाजे वृद बाबा, दादी, वालक छो राजा 
नल अर्‌ दमयन्ती की कथा सुना कर उसे विस्तर पर पडे २ उनिहासं 
ऋ पाठ पदृाते है । पुख्यश्लोको युधिष्ठिरः के प्रन पर उसे महाभारत 
के इतिहास का पाट पढाया जाता हे । अयोष्या मधुरा माया- पाटी 
बालक के “दादा । अयोध्या कहां हे ¢ जेसे मोजे भाते प्रश्न के 
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उत्तर मे दादा उसं त्रयोघ्याका भौगोलिक परिचय देते है इसप्रभर 
क्रान्तदर्शी महर्धिर्योने खेल रमेंद्ी बालकों के हृदय मे भौगोलिक 
रौर एतिहासिक जिज्ञासा, उकण्ठा सरीर रुचि उत्पन्न करने कां यह 
कितना सुन्दर कम स्थिर किया है-इसे हम श्राज भूल णये ह ! इस 
प्रकार से हम अपनी संरृतिक परम्परा््रो को श्र्ञुरण बनाये 
रखने में कितने सहायक होते र्दैइस का मी विचार हम कभी 
नहीं करते । 

इधर कु दिनो से राष्टीय-स्वयं-सेवक संघ के संचालक ने इस 
की महत्ता को अनुभव किया है श्रौर अपने काय कमम इस को 
स्थान देकर पुनर्जीवित करने का प्रयन्न किया है-यह हषे का विषय्‌ 
है । यद्यपि इस में भाग लेने बाजे स्वयं -सेवकों मं संस्कृतानभिङ्ञो 
की संख्य ही अधिक है रौर ठेसी दशा में इस अञ्जलि छा श्रथ मी 
उन की समः मे न आएगा किन्तु यह निश्चित ह कि निरन्तर किसो 
एक ही शब्द के उच्चारण से उस का अथंवोध होने लगता है । इस 
लिये इस से सभी सयं सेवको को महान्‌ लाभ दी होगा इस मं कोई 
सन्देह नहीं| 

यह है इस शशिष्टाजजलिः के नित्यपाठ की क्यो का संप्र 
समाधान । आशा है इतने से ही एतद्विषयक जिज्ञासा की शान्तिहो 
ष रीर हम नियम पूवेक प्रातः काल इस का पठन अबश्य 
करेगे । 


पुण्यश्लोको नलो राजा पृणएयश्लोको युधिष्ठिरः । 
पुण्यश्लोका च वैदेही पणएयश्लोको जनादंनः ॥ 
अहिल्या द्रोपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा । 
पञ्चकं ना स्मरेनित्यं महापातकनाशनप्र ॥ 
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प्रह्ादनारदपराशरपुण्डरीक,- 
व्यासाम्बरीषशकशोनकमोप्मदाल्भ्यान्‌ । 
स्वमाद्गदाजु नवसिषटविभीपणादीन्‌ , 
पुण्यानिमाच्‌ परमभाधवतान्नमामि ॥ 
धर्मो विवधति युधिष्िरकीतनेन, 
पापं प्ररश्यति इकोदरक।तेनेन । 
शत्रर्धिनश्यति धनञ्जयकीतेनेन, 
मारीत कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
मनु स्मराम्यादि गुर भ्रजानाम्‌ , 
भागीरथं धीरमुदग्रयत्नप्र । 
भूपं ह रिश्चन्द्रमभेगवाचम्‌ 
श्रीरामचन्द्रं रघुषेशघ्यम्‌ ॥ 
स्थानाभाव से हम यहां कतिपय पदयो का ही समावेश कर 
सके है ! आहिकसूत्रावली अदि प्रन्थोँमे इसे पूणं रूपसे देखा 


जां सकता हे ¦ 
कर्‌ दराम्‌- 
मगव्सस्मरणणानन्तर शास्त्रीय विधान, कर दशन का है | 
कराग्र वसते लद्मी करमध्ये सरस्वती । 


ऊरमूले तु गोषिन्दः प्रभाते करदशंनम्‌ ॥ 
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चर्थात्‌-दहाथ के प्र भाग मे लच्मी का निवासत हे, हाथ के 
मभ्य भाग म सरस्वती रहती है रीर दाथ के मूल माग मे गोषिन्द 
माक्रान्‌ रहते ह इसलिय प्रातत-छल कर्क दशन करना चहिये । 
उपयु क इलोक बोलने हृषु पने हाथो को देखना चाहिये । 
यह शास्त्रीय विधान वदा ही अरथपू दै । इस से मनुभ्य के हदय 
मरे आत्म नि्मरता श्रौर स्वाबलस्व की भावना का उदय होता है | वह 
जीवन के प्रत्येक कार्यम दूस करौ तरफ न देख कर-अन्य लोग 
क भरोसे न रह्‌ कर-- श्रपने ह्यर्थो की तरफ ही देखने का अभ्यासी 
ब्रन जाता है । संसार मे मनुध्य, जो छर मी भलाया चुरा कायं 
करता है, हदाथसे दही करता है | यह दाथ दह्ी--वमं, श्रथ, काम 
मो की छ जी हे । मूल रल्लोक मेँ वतलाया गया हे किं मानव जीवन 
की सप्छकता के ज्ये संसार म तीन वम्तुर््रो की आवद्यकता दै, 
धन, ज्ञान, ईदवर । इनर्मे से एड के बिना भी जीवन अधूरा है] यह 
नीर्नो लक््यभृत चस्तुरए, हमारे दाथ-जो कि कमका प्रतीक है-मे निवास 
करती है, अर्थात्‌ ्रपने हार्थो द्वारा शुभाशुभ कायं करके हम इनं 
प्तुोंको श्रप्न कर सकते ह । इसलिये करतल अवलोकन करते 

लोक पठित भावना को च्रात्मसात्‌ करना चाहिये च्रौर अनुभव 
करना चाहिये कि मे पने जीव्रन मे सफल व्यक्ि हणा, मै किसी 
के महारे नर कर श्रपने हाथों के उपर निभैर रंगा, इन से 
परिश्रम करङ मँ दारिद्रता मूखता डो परास्त क गा चौर चरन्त मे 
गोविन्द को प्राप्न कर्‌ जीवन्मुक् हंग । 


भारत माता की वन्दना 


माठ्‌-मूमि वन्दना भी प्रातः कालीन कृत्यो मे से आवेद्य कत्य 
द । कर दशन के अनन्तर शास्त्रकारों ने मात्-बन्दना च विधान 
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किया ह ! निम्न लिखित प्रार्थना के साथ प्रध्वी को स्पशं करते हए 
यह बन्दना की जाती है । 
सघुदरवसने देवि ! पवतस्तनमणएडले । 
विष्एपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पश चमस मे || 
श्र्थात्‌- हे समुद्ररूपी घस्मरो बाली, पवत-रूपी स्तनो से 
विभूषित, विष्ु-पलनि ! मे तुमे प्रणम करता ह, मेरे पादस्पशे को 
पमा करना । 


भारतमाताके आधुनिक पुजारियों सेदोदो बातें 


उपयु क्त श्लोक मै कितने सरल रौर सं्तिप्र शर्ब्दो में रूपक 
हारा माद्-मूमि का चित्र प्रस्तुत किया गया है--यह सहज दी 
जाना जा सकता है । कुं लोगों का विचार है कि देश प्रेम तथा 
मातृ-मूमि-प्रेम अदि भावनाये पर्टिवम कीदेन हैँ च्रौर बिदेशी 
सम्पकं से ही भारत मं इनका प्रचार एवं म्रसार हृ्मा हे । उनका 
कहना है कि काग्रेस द्वारा, पराधीनता के विर्‌द्ध उठाये गये जम 
आन्दोलन से पूवे, मादृभूमि या भारत माता की कोई कल्बम 
भारतीयों के सामने थी ही न्ह; यह वात सत्य से कोसों दर तो 
है ही, किन्तु विदेशी प्रसुबो द्वारा प्रसारित उस शरारत पृण धृणिति 
भ्रचारका भी अच्छाखामानमूनादैजो वे लोग भारतीय सख 
को वदनाम करने के लिये समय २ प्र किया करते दँ † बन्देमौतरप 
का राग आलापे वाते आधुनिक देश भक्त तो खास स समारोहं 
पर भारत माता की वन्दना करके ही फृले न्ह स्क, किन्तु देश 
मे करोड़ों की संख्या मेँ बसने वाज्ञे रौर प्रदिदिन णतःकाल नियम 
पूवक भारत माता की बन्दना करने चाकले भारत मां के सच्चे मर्तं 
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की मूक साधना को कितने व्यक्ति जान पाते ह! रट वय पूर 
प्रचलित, सनातन धर्म्यो के धार्मिक नित्य दकृ्यों मे मारतसाता 
बन्दना का यह विधान, उन लोगों के लिए णक खुली नोती है जो 
मादृमूमि प्रेम को श्राघुनिक युग की देन वतलाते दै । 


राघ्रीय चेतना का मूल मंत्र- 


इम पद्य म मातृभूमि के उन सव गुणो का-जो कि णक माता 
मे हाने चािये--वणंन वडे ही सुन्दरटंगसे करिया गयाह) ३२ 
अरर के छोटे से अनुष्टुब्‌ इृत्त मे इतनी सरलता से इतने गम्भीर 
श्र्थो का समावेश द्यी इस व.दना की विशेषता हे | प्रथम पादमे 
मारत मां को समुद्र वसनेः कटा गया है ] इसका तायं जहां 
भारतवष की मीगोलिक सीमा- समुद्र से चिरी हई निर्देश करना 
है, वहां मारत मां की लम्जा-शीलता को भी बतलाना है } समी 
पुत्र श्रपनी माता को बहुमूल्य वस्छामरणो से अलंद्कत देखकर 
प्रसन्नता श्ननुभव करते है; यह्‌ भी हम स्व की हार्दिक कामना 
होती है कि जननी जंसे गौरव पूरो पद्‌ पर प्रतिष्ठित कोई भी स्री 
मभी श्रादशे गुणों से यक्त दोनी चदय ! उसमे स्त्री घुलम 
शालीनता अवश्य हो । वस्त्रो की चर्चा करते हुए कवि ने इस बन्दना 
मं ल्त द्वारा मारत मां की शालीनता को मली प्रकार प्रकट कर 
दिया हे । भारतवष सें दूर दूर तके फले हुए हरे भरे वनों उपवनों 
को वस्त्र न ककर ससमुद्र को ही मारत मां के वस्र से उपमित 
करना भी रहस्य से खाली नहीं है । कहत प्राचीन समय से दही 
मयुर, विदेशी व्यापार की ङुञ्जी रहा दे । श्राज भी निन रार््ोका 
समुद्र पर प्रभुत्व है वे यैलीशाह बने बैठे ईह ¡ इस चन्दनाः की 
चना के समयः समुद्र, भारत के दी अधिक्रार में थे, समुद्रो से 


रष्रीय चेतना का मूल मंत्र [ १३३ | 


रने बाले व्यापार पर उसका पुणं अधिक्रार था, लतः भारत मां 
इन समुद्रो का उपय्रोग उतने ही प्रेम › सावधानी च्रौर चाव से करती 
शरी जितना किं आज भी स्त्रियं अपने वदहूमूल्य वस्त्रो का करती दह । 
इन वस्त्रो से उसकी लोकोत्तर शोभा होती थी जिसको देखकर 
्रिदेशी ईर्ष्या किया करते थे ! हम अभागे भारतीयोनमां क इन 
बहुमूल्य वस्त्रो का मूल्य न समा निस्का परिणाम हमें 
भोगना पड़ | 

“समुद्र बसनेः सम्बोधन से भारत माता को जहां समभ्रान्त महिला 
करी भान्ति लज्जा गुण से युक्त प्रकट क्रिया गया दै वहां राष्ट्रीय दृष्टि 
कोण से, रत्नाकर महोदधि अआदि-आज मी इरिडियन ओओसनः या 
टिन्द महा सागर नाम से पुकारे जाने बाल्ञे-महा समुद्रो को भारत 
माता के सुतरां संरक्तणीय उपकरण प्रकट च्या गया है! आज से 
अन्यून नौ लाख वष पूवे बिदेशी राण ने सीता माता की साडी 
कोष डाला था जिसका बदला चुकाने के लिये मानव समाज की 
दौन कटे, भारत फे श्रध-सभ्य कहे जाने वाले रीर, बानर च्रौर 
गीघ जसे पशु पर्वियों मे थलक्ा मच गया था, शतयोजन समद्र 
का पुल बांधकर सोनेकी लंक धूलमें मिलादी गड थी इसमीप्रकार पांच 
महख वषे पूवे दुर्मा्गी दु-्शासनने द्रौपदी की साड़ी को च्रूनेका 
दुःसाहस कर डाला था फलस्वरूप छुरुक्तेत्र के मेदान में छनत्तीस 
लाख योधा््रो के मूड कट गए थे । 

ऋश । दो सौ वष पूवे, जब विदेशी लुटेरे भारत मां की समुद्र 

रूपी साडी छो पने स्टीमते से रोदते हए इस देश मे घुस आए 
थे, तच यदि उसके लाडज्ञे बेटे जान पाते कि-“उऩी माता की लाज 
खतरे मे है ! विदेशी उसे नग्न करना चाहता हे {तो उन्हें 
पराधीनता न भोगनी पडती । 
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श्लोक का दुसरा चरण “पवन-स्तनमण्डले › है । माता, चाहे 
तनी मी लज्जाशीला तथा कुलीना हो, किन्तु यदि वह्‌ अपने 
बालक का पोषण नही कर सक्रनी; यदि उसके स्तनो मे वालक ङे 
पोषख के लिए पर्याप्र दुग्ध न हो, तो पुत्र करे लिये उस माता क्‌ 
होना न छेन बरावर हे ! वद्‌ पुत्र प्रथम तो जीवित ही नहीं र 
पकता, कदाचित्‌ रह भी जाय तो मदा निवल ही रहेगा । इस पाद 
मरे बतलाया गया है कि भारत माता जहां लज्जा-शीला है, वहां 
हिमालयादि पवेत-रूपी उन सुन्दर स्तनो वाली है जिन स्तर्नोसे 
निकलने बाली ग॑गा यमुना गोदवरी आदि सहस्रौ चीर-धारायं देश 
के पतीस करोड़ बालको का पालन पोषण कर रदी ईह) इसके 
बालक, जीवन निर्वाह के लिये अन्यराट्रो की वरह किसी दूसरी 
धाय की खुराक प्र निर नही । सभी चस्तु्परो म वे स्तराधरित ह 
यद्यपि विदेशी शासको की कृपा से पिछले क वर्षो से भारत शो 
विदेशों से अन्न मगाकर अपनी श्राबदयकता को पूरा करना पड़ता 
रहा ह, किन्तु इसका कारण, लाखों वगे मील कृषि योम्य भूमि क 
बञ्जर पढ़ा रहना है, जिसे दूर करने के लिये देश की जनता 
सतत प्रयत शीत्त है । आशा है इसकमीके दूर होते दी अन्नङके 
लिए भी हम पर-निभेर न रहेगे । 

इसके अतिरिक्त उक्त विशेषण द्वारा यहां यह्‌ भी व्यक्त किया 
गया है छि यदि कभी संसार व्यापी मदा-युद्ध के समय शत्रु देशो 
दारा नाका बन्दी का नाजुक अवसर श्रा पडे तो अन्यान्य देशो की 
तुलना मँ भारत ही एक मात्र ठेसा देश है जो अपने देशवासियो 
करी समी आवर्यकताश्रों को पूणं कर सकता है । अमेरिका सं रूट, 
कनाडा श्मोर्‌ च्रटलिया में गहु, मिश्र रौर बरमा मे मिद्ध का तेल 
आदि एक दो पदाथ चाहे कितनी दी मात्रा में कयो न उत्पन्न होते 
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ह, परन्तु ऋन्य्रन्य वस्त्रो य लिये उन्हु दूसरे दर्शो पर्‌ निभर रहना 
पादै! मारत ही एक मात्र एेसादेश हैजोसव ऋतुर्रो के 
मस्ति के कारण चअपने देशवासियों को खाने को अन्न, पिरे 
ने क्र श्नौर जीवनोपयोगी अन्यान्य समी पदाथ प्रमूत-मा्ना में 
प्रान कर सकता है । आलंकारिकि शब्दो म भारत माता के हिमालय, 
तीरी शिखर, कंचन जंघा, धवल गिरी, केलाश आदि ञे स्तन रूप 
पर्वतो से वहने वाली गंगा, यसुना, सिन्ध चौर ब्रह्मपुत्र जसी समुद्र 
गामिनी पयस्विनी धारां प्रिय पूरो के पोषण करने मे सर्वेथा 
समथ ह 

रलोक के तृतीय चरण मे भारत मां को विष्गुपस्निः शब्द से 
सम्बोधित किया गया है । भारतमाता का जो काल्पनिक चित्र 
श्रा हमारे सामने उपस्थित किया गया ह यदि गद्न ट्ट से देखा 
जाय तो वह श्रधूरा है । आज हम, सभी राष्िय कायंकि प्रारम्भमें ! 


वन्दे मातरम्‌ 1 
सुजलां सुषलां शस्यश्यामलाम्‌ ॥ 


आदि गीतद्रारा मारत माताकी बन्दना तो करते है, किन्तु 
हस वात को मी स्मरण नहीं करते कि हमारा पिता कौन है 0" 
आखिर जव हमारी मातां है तो कोई पिताभी तो होना दी चाहिए) 
पदिचिम के नास्तिकं दर्शो मँ चू किं यनीदवरवादः की प्रधानता है 
इसलिए वे, शूकर कूकरादि पशुँ को भाति माता मात्र का ही परिचय 
रखते ह ! ससर मे मनुष्य का सब ध्यचदार पिता के नाम के साथ 
ही होता हे । स्कूल, रचहरी, नोकरी, चाकरी, गजं दहै-कि जन्म 
कालीन उल्लेख से लेकर अत्छु-कलीन खाते पयन्त सवत्र पिता का 
नाम ही अनिवाये रूप से लिखा जाता है ¡ केवल नाने के घरमे 
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मातामह की गो मेत्रेठे बालक को देखकरक्सी क यह्‌ पूषन 
पर कि यह बालक क्का है?, नाना महाशय अपनी लढकीका नाम 
लेते हण बालक का पर्विय दिया करते दँ) तो क्या परमपिता 
ईटत्रर सें पराद़मुख भारतमाता के पुत्रहोनेका दम भरने वल्लि ये 
श्राधुनिक छोकरे भारतको अपना पिवृगृह नहीं सममते हैँ १ क्या 
श्मपते श्राप नाना के घर का मेहमान मानते हँ ! 

उस दिन विद्यालय मं प्रविष्ट होने वाते सभी कुलीन छर्वो ने 
पना प्रवेश पत्र भरते हए वदे गवं के साथ पिवृ-नाम का उल्लस 
क्रिया, परन्तु जव मुन्नीजान क लड़क से पृष्ठा गया तो वह्‌ लञ्जा- 
नम्रमुखर होकर प्रथ्वी ताकने लगा । आखिर वाजा च्रौरत का 
लका पिता का परिक्य दे दी क्या सकता है ! 


यी हाल माठृ-भूमि के उन लाडले पुजारिर्यो का है, जो पिता 
को नजरन्दाज करते हुए मांके ही गुण गा २ कर दुनियाकी 
नजरोमें सपूत वनना चाहते दँ । पिताके विषयमे अनजान दोना बालकं 
की मूखता का द्योतक तो है ही, किन्तु मां के चरित्र पर एक अपरि- 
माजेनीय लाञ्छन मी है ¦ विदेशी छाया से तैयार हुई हमारी इस 
काल्पनिक मातृ-वन्दना मँ भी, न केवल भारत अपितु समस्त 
बिश्व के पिता-ईृश्वर--का कोई ध्यान नहीं रखा गया है| इस 
लिये चन्दे मातरम्‌? का यद्‌ गान नितान्त अधूरा है । 

इसके विपरीत उपयक प्च में विष्यु-पत्ति !' कहकर जदं 
भारतमा को सौभाम्यवती बनाकर बन्दनाकी गर है, वहां 
अध्यात्मिक ट्ट से हमारा, ईदवर के साथ कितना धनिष्ट सम्बन्ध 
हे--यह भी भली भाति दर्शाया गया है ! इसके अतिरिक वन्दना 
पक्क मूमि स्पशं करते हृए हम ण्क सपुत्र छी भांति अपने हृदय 
मँ विद्यमान माद-प्रम को प्रकट करके अपने कतव्य का पालन भी 
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करते ह । उमलिय प्रस्येक भारतीय को जो किं भारत मूको हृदय 
स मातृमूमि समता है अवदय ही यह वन्दना करनी चाहिये | 

शय्या पस्त्िग के वाद श्च स्नानादि नित्य छ्रत्य करने 
चाहिये । इम विषय में प्रसगवश यह भी लिख देना उचित होगा 
किं प्रात काल सर्व प्रथम जिन प्रार्थ पर हमारी दृष्टि पडे वेठेसे न 
देने चाये करि उनको देखने स हमारे हृदय मे ग्लानि, क्रोध, 
विषाद आदि भार्वोका उदय दो | 

प्रतः दशनीय पदाथ 

धभशास्त्रकारों ने उपयुक्त भावको हृदय मे रखकर प्रभात 
कलमे दशेनीय तथा अदशेनीय पदार्थौ का वर्गीकरण कियाद 
जोकि सवेधा मनोविज्ञान की भावनार््नो पर अवलम्बित 
है । मनोविज्ञान वतलाता ह फि मन की निदचल एवं शान्त अवस्था 
म ज वस्तु उसके सम्पके मे आयेगी उसका मन पर शअधिकसे 
अधिक प्रभावोः्पादक संम्कार प्डेगा ओर वह संस्कार चीर 
स्थायी रहेगा । प्रभात काल मे जव हम च्रपनी खों हृं शक्ति को 
पुनः प्रप्र करके उठते है, उस समय मन एवं मस्तिष्क दोनो, 
्पेत्ताकृत हल्के स्वस्थ एवं शान्त होते है । मनका कायं है मनन 
करना--्माभ्यन्तरिक विचार सृष्टि की रचना करना। प्रात.काल 
उठने के बाद जो वस्तु सत्रसे पहिले उसे दिखाई दी, उसने उसी के 
बारे मे मनन प्रारम्भ किया । फलतः हमारा अभ्यन्तर वातावरण 
उस मनन से प्रभावित होगा रौर दिन भर उससे मुक्तनदो 
सकंगे । यदि वह्‌ वस्तु भली हुई्-कल्याण कारक हृई-तो विचासें 
की उत्तमता अनिवाये है यदि बह अच्छीनहुरई- हृदय पर उसक्रा 
अच्छा प्रभाव न पड़ा तोया तो तत्सन्बन्धी विचारों मँ मन 
संकुचित हो जायेगा या उसकी प्रवृति बुरे ही कार्यो मे होगी 
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इमलिये लोग कहा करते ह कि--श्ाजनताप्सक्ामुह देवा 
रोटी भी नमीव न हृद । ह धारणा श्रान्त नटी किन्नु वेमूलक द 
त्र सवधा मनाविन्नान पर शआ्माभिन ह । 
छान्दोग्य परिशिष्ट मे उसका बगल करनं हए लिस्वा हे 
त्रियं सुभगां गाल्चि ्रमिमम्निचितं तथा। 
प्रातसत्याय व्रः प्ररयडापदूभ्यः स प्रिनुच्यत ॥ 
श्मथनि--नो एुर्प प्रानः उठकर वेदपाटी विदान पुरुप, 
सीभाग्यवती स्त्री, गा; अग्नि तथा यान्निकका उशन करता है बह 
श्रापत्तिर्यो स त्रिमुक्त हो नाता दै । इमक्र विपरीत-- 
पापिष् दुभेगां मयं नमनघुत्छृत्तनामिकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्तत्कलेरपलचणम्‌ ॥ 
शर्थान्‌--्रातःकाल उठकर इन बस्तु कः दशन साक्वाकलि- 
युग षा दशन दै--पापो पुरूष, दुराचारिणी स्त्री, शराव, नंगा 
च्रौर नकटा रुपुष । 
इन दोनो इलोको का मामञ्जस्य करन पर पाठक स्वयं जान 
मकगे कि यह्‌ यारणा विज्ञान संमत दै या नद| इमे अधिक 
लिखने की च्रावद्यकता प्रतीत नहीं दोती । 
मल व्रिजन- 
कहा जा सक्ता हे, किं विना इस पुस्तक को पदर भी मनुष्य 
तिन मलत्याग करते ही ह, श्रौर- मनुष्यो की बात छोड़ 
दज पशु पक्ती भ्म बिना किसी सुकावट के इस प्राकृतिक आव- 
रयकना को पूरा कर लेते हँ फिर ठेसे धिनौने विषय धर्‌ व्यर्थ 
ए काले करके समय स्न दुरुपयोग क्यो १ किन्तु वास्तव मे ठे्ा 
विचार करना भूल है । देनिक्र-चर्या ऋ जो सर्वाङ्गीण. विधान 
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शान्धरकासें ने वतलाया है उसके ज्ञान के विना की जाने वाली 
ममसत क्रियाय अधूरी रहनी हे रौर लाभप्रद सिद्ध होने की 
त्रपा हानिकारक सिद्ध होती हँ । इस विषय की ओर समुचित 
ध्यान न देने के कारण दी तीन चौथाई्‌ मनुष्य नाना प्रकार की 
शारीर न्नर मानसिक व्यथाश्रो से पीडित रहते दँ । इसलिये यह 
त्रावरयक दहै, कि ेसे-िनौने-किन्तु अनिवाये ओर श्रावश्यक 
त्रिपय पर मी चन्द पंक्तिये अवदय लिखी जाय । 

प्रत्यक मनुष्यकरोदिनमेदो वार शोच अवश्य जाना चाहिर। 
प्रात भगवन्ममरण के अनन्तर, शय्या से उवते ददी शौच जाना 
चादिये चौर साय्काल करीव ४या५ वजे आयुर्वेद शास्र की 
ष्टि से हवादार खुले मेढानों मे शौच जान" जन-स्वाश्थ्य के 
लिए अधिक लाभकारी है, क्योकि इससे मल के विषाक्त कटारगु 
शरीर में प्रविष्र होकर हानि नहीं पवा सक्ते रौर खुली वायु मं 
श्व्रुस लने से शौच भी सुख पूवक लेता ह इसके विपरीत शाहूर्यो 
मलोग भाषः पाखार्नौ मे शौच जाते जो किं तङ्ग श्मौर सीलदार 
कोटरिर्यो मे वने हए हो है) घर कै सभी पुरुष उसी गन्दे 
पालाने भ शोच जाने को बाध्यहोते है । वहां द्वा के साथ कीटाणु 
उडते रहते हैँ जो रवास् के राध्ये भीतर जाकर मनुष्य के स्वास्थ्य 
को नष कर डालते है । एक्‌ ही पाखाने मे जाने बाले मनुरप्यो की 
प्रकृति प्रायः भिन्न भिन्न होती है, उनमें बहुत से रोगी हो सकते है । 
उनके रोग के कीटाणु दूसरे व्यक्तियों में संक्रम रोगो को फेल 
देते ह । इस दुरवस्था मे ज सुधार की बडी आवश्यकता है। 
सफाई की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये त्थ 
देश के गिरते हुए स्वास्थ्य को सुधास जा सक्रना है । सवसे रथम 
प्रयतत तो यह होना चाये कि जोकल्लोग शहर से बाहर शौचाथं 
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जा सकते ह वे छव्रदय बाहर ही नाया करं। शेप लोगों ॐ 
तिये भी जो प्रबन्ध हो बह उत्तम होना चाहिय । 

श्राप चाहे घले मैदानो म शौच जाए या पाखानों म, किन्तु 
इस विषय के स्वाश्थ्यसम्मत कुच शास्त्रीय नियमो पर च्रवश्य ध्यान 
खना चाहिये । श्ायर्वेद म लिखा है- 


शवे च सुखभामीनः प्राडमुश्लो वाप्युर इयुखः । 
शिरः प्राढृत्य कर्णो व मुक्तकच्छरिखोऽपि वा ॥ 


श्र्थात्‌- मनुष्य करो चाहिय कि मल त्याग के ममय शिर तथा 
ऋ्नों फर वस्त्र लपेट कर, शिम्बा तथा वस्त्र प्रन्थी खोलकर पू 
अथवा उच्चर दिशामिमुख होकर सुस्व पूर्वक समभूमि मे वटे । इस 
इल्लोक मं तीन बातों की तोर विष बल दरिया गया है । (९) शिर 
त्या कान क्र से ठके हो, वच्त्रग्रन्थी तथा शिखा खुली हो । 
(२) पूवं या उत्तर की शरोर मुम हो। (३) सुख पूवक स्थिति 
परोक्ष तीनो बार्तोकाएक ही उदेश्य है श्रौर त सुगतां 
पूवक मल विसजन । शिर तथा कानों पर पस््र लपेट लेने से र 
द्म दवाव उरष्वामिमुख न रहकर ्रधोमुखी बन जात्ता है) शिर 
था कश स्थानीय उन स्नायुवों मं-जिन का सीधा सम्बन्ध मलाशय 
के साक है-इम प्रक्र श क्रिया द्वारा उष्णता अर उसेजना उतन्न 
होती हे जिस का प्रभाव यह. होता ह करि मल बिलकुल साफ हो- 
नाता हे भीर आष्द्धता नही होती । ऋज कल के शास्तरपराङ्‌ मुख 
कचटब्ट उन्टलमन तथा श्न्य शित्ताशून्य मजदूर आदि, 
गागाय मे उष्एठा तथा उत्तेजना पहुचाने की गरज से घन्टौ 
पालानों मे बैठे सीगरेटश्चौर वीकी के दम लगाया करते है, ऊपर से 
सुख ऋ ज्कापार तश्रा नीचे से गुदा क्र व्यापार चलाते २ भी केचारो 
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क कोष्छदधता से पिड नदीं छूट पाता ! इधर कभी चाप को लाड 
कलि ॐ मानस-पूत काले साबो के यदा जाने का अवसर मिलं 
जये तो त्रप देखंगे वे भी--- 
'श्रातह्त्य।य मन्चस्यो लालाक्सिन्नयखः पुमान्‌ । 
्टी' कारी शिस्कृट' कैकं' सेदयेननित्यमेद हि" ॥ 

दृडस्छृति, के इम चअदेशानुसार गरम २ चाय पी कर मलाशय 
ऋ दही देते हए शीच जाना पसन्द करते ह । यह सब विचित्र 
नल, इत साधारण सी क्रियाको न जानने, तथा जान कर भी 
पुराने वनाम “उर्टी रिवार्जो मे परिगाशित होने से त्याज्य 
समभ्ने के कारण ह । 

प्व या उत्तराभिमुख उ्यवस्था का भी अभिप्राय स्पष्ट हे । प्रातः 
दाल श्नौर सा य॑काल, प्रायः बायु का प्रवाह पूवं या उत्तर से पर्चिम 
तथा दक्तिणाभिमुख रहता है, पूवं एवं उत्तर की श्रोर मुख करके बैठने 
वाति च्यक्ति को मल के दृपित्त कीटागुच्मों का इवास के साथ शरीर में 
प्रवि दहो जनिका मय नरद रहताओौरन इससे मल दुगेन्धी का 
कष्ट दी सहन करना पड़ता हे, क्योकि सामने से आने बाला वायु 
दुगेन्धी को पीन से पी वहा ले जाता हे ! अनुकूल वायु के कारण 
क्वासक्रम भी सुगमतः पूर्व चलता दे त्रौर मल विसजन मेँ कोई 
कष्ट नहीं होता । 

सुख पूवक स्थिति, शौच क्रिया मे सव से आवश्यक हे । शहरो 
मनँ अधिक व्यक्ति इसीलिये बीमार होते ह ऋर डाक्टरो छो शरण 
लेते ड कि उन्हं जिन पाखानों मे जाना पडता हे वे सुविधाजन 
नहीं होते । शील तथा खढ़ांद्‌ के कारण मनुष्यो का वहां बेटठतेदी 
दम घुटने लग जपता ह शौर शंक पूरी हए विन ही उठ खड़े होते 
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ई इसका पराम हाता दे -कत्जी (कपर व्रह्मता) तथा पेट कौ 
श्नन्य बीमारियं । एमा करने से अवशिष्ट मल कड़ा होकर वङ् 
छ्नन्तड़ी के वाजुच्रो मं चिपट जाता हं । कुकु ठनि यही क्रम जारो 
रहने पर मन निरन्तर चिप्रटता जाता हे चीर मल द्र तोरा 
पड जाता है जिससे मनुष्य को ववासीर; भगन्दर जेसे भयङ्क 
रोगो का मामना करना पड़ना ह । संसार मँ अधिकांश मृघ्यु कञ्ज 
के कारण ही हाती दै । लोग इम माभूली वीमारी समते हँ ओर 
देखने में यह हे भी मामूली ही, परन्तु वदे वडे र्गो का मूल 
करण होने के कारण, इसे सवसे भयङ्कर रोग का जा सक्ता है | 

प्रमेरिका के सुप्रमिद्ध डाक्टर टनर ने अपने हस्पठाल में 
सत्यु को प्राप्र हण => मनु्यां करी म्रत्यु का कारणं वरतलाते हए 
लिखा हे करि उनमें स रम मनुष्यां को छोडकर वारी सव कन्ञकी 
बीमारी से मरे! उनक्री वदी श्रन्तद्यां फाडकर देखी गर्ह्‌ तो 
मन्रूम हृ्ा कि वे प्टथर की तरह कठिन हा गई है अौर उनमें 
मूम्ब काला मल भरा ह्राद । 

तात्य यह ह कि प्रत्येक समफटार व्यक्ति को ठेसा कोई कारण 
उपस्थित न होने देना चाहिये जिससे कि उसे कोएवदता ससे 
भयङ्कर रोग का शिक्रार बनना पडे । शौचे च सुखमासीन. भौ 
अनुभवी महरिया द्वारा इसी रोग के विरुद्ध वतलाया गया एक 
ञपायह जिसपर पूरा ध्यानन दे सकने के कारण ल्लोग कष्ट 


योते षयो नही 


राच लघुशङ्का आदि के समय मौन, एक सनातनी प्रथा मात्र 
नही नतु घर शस्त्रानुमोदित एव विज्ञान समर्थित शिष्चार है। 















चोल क्यो नरह [ १४३ | 


प्राथ अरिक्तिन, या उच्चशिक्तित होने हए भी सारतीय स्कार 
न शल्य व्यक्तियों म इस शिष्टाचार की भी श्रबहेलना देखी जाती 
द्रे । लगरुशङ्का करने करते वाते करना? शौच वटे २ श्रखवार पद्ना 
तान्‌ पीदयी के वडलेर्मोके फैशन की चीज दै लेकिन दूसरे 
त्रशिहधित व्यक्ति भी वेट * खासना, धृक्छना आदि क्रियाये करते 
एत द । यट सव खादते जहा शिएनन विगर्हित ह बहूं स्ार्थ्य 
परली वह्व बुस प्रन डालती हे। 

यह्‌ स्वाभाविक वात हे कि जव हमारा शरीरस्थं वायु पान 
हप धारण इसके मलाश्य तथा गुदा के शोधन काय मे लगा इमा 
हता है उस समय उसका श्राण, समानः उदानः आदि स्पोँमें 
किया जाने बाला व्यापार सन्द पड़ जाता हे । हमा कतेव्यहैकि 
उस समय शान्त वरेठे रहकर उस वायु को अपना काय करन समे 
सहायता दे । इसके विपरीत, उस समय यद्‌ हम किसी अन्य 
व्यापार मे लभगेगे तो परिणाम यह्‌ होगा कि षह्‌ शोधन काय तो 
मन्द पड़ जाएणा रौर वायु की शक्ति अन्य र्पो मे विभक्त हो 
जाएगी । बोलने, खासने हांपने रादि से मल क दूषित कीटारु 
तो अन्दर प्रविष्टहोगेदही साथ दही मलाशय शोधन के प्राद्रतिक 
काम मे अड्चन भी पड़ जाएगी जो स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्धं 
हो सकती हे । इसलिये धम्शास्व्रकार्यो ने कहा हे-- 


उच्चारे मथुने चैव प्रघावे दन्तधावने । 
श्राद्ध मोजनकाल्ञे च षरूसु मौनं समाचरत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मूर पुरीषोत्सगे काल मे, मेथुन मे, रक्तादि के 
प्राव मे, दातुन रते समय, श्रद्धकाल म श्मौर भोजन के ससय 
ज्नौनावलम्बन करना चाहिये । इस इलोक मे बजित सभी समयो मे 
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मौन ऋ ओ महत है उसे तत्तत्‌ स्थलों पर वतलाया जाएगा । यहां 
तो इतना हयी सममः लना चाहिय कि शौच श्रौर लघुशङ्कादि के 


समय शवश्य ही मौन रक्खा जाय। 
पशता की ओर -- 


तिष्ठन न मूत्रपुरीषे यात्‌ (पारस्कर गृह्यसूत्र) 
श्र्थात- सड 2 मूत्र पुरीषोत्सगे न करे । 
हार्बिन साहब की पशु से मनुष्य वन जाने की विकासवाद्‌ की 
यूरी मं अगर कोद सचा होखकती है तो वह्‌ यही किं आज 
मनुष्य अपनी श्रातो च्रौर हरकतों म पशु््रो के स्मान दहै | 
इतना ही नही, शिष्ठा सभ्यता सम्पन्न श्राज के-वीसवीं सदी के- 
मानव को देस्वक्र तो यह श्रम होने लगतादहै कि कीं अव वह 
विक्ासवाद्‌ श्रपनी पूरंता की सीमा पर परहचकर पुनः प्रत्यावतैन 
के चक्करमतोनर्हीपड्‌ गयाहे श्रौर दो हाथ; दो पांव मन 
मम्तिष्क वुद्धि वाला मानव, कही फर सीग पृ वाला पशु वनने 
तो न्हीजारहाह? 

बशुर््रो को भीमात करने बाते त्ाज कं मानव कमर्यादा- 
शून्य भक््या-भच्य के विष्य में हम श्रागे के प्रष्ठः म प्रकाश डालेगे, 
यहां उसकी मलमूत्रोत्सगं की हास्यापद, पशु चश्ट्रों का दिष्दशेन 
कराना चाहते हैँ ! राज स्कूलो म प्रविष्ट होते दी मानो विद्यार्थी 
को पहिला पाठ यह्‌ पाया जाता है कि वह गधे, घोडे, बेल आदि 
पशुर्न की माति सड रइ ही पेश्न क्रिया करे, यही कारण हे 
कि श्राजछीरे छ्रोटे बच्चों मंम इस वुरी आदत का सुत्रपात्त हो 
गख हे श्नौर अपने शिक्तित( ¢ }माता पिताच्रों तथा आचर्यो के इस 
स्वभाव के श्रनुकरख मं वे कमी पीछे नहं रहते ! केसा करते हृष 
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भनि द्यी उनके वस्त्र तथा पावो पर व्रं पडं परन्तु इसके विपरीत 
ऋक वे चपनी स्कूली शिक्ता का श्पमान नहीं कर मकते | यह्‌ 
नरी श्रादत, शास्त्रीय नियमो की परतयन्त श्मवहेलना तो हे दी. किन्तु 
नभ्यता के भी नितान्त प्रतिक्रुत दै! रास्ते वरास्ते की कोई 
चिन्वान करते हए ध्या वेशर्मी तेरा आसराः का सहारा लेकर 
ठेसे मार्मो पर--जहां से दो चार भलत आदमी, सश्रान्त महिलां 
गुजरदी हो खडे खड़े पेशाव करने लग जाना न सभ्यतानुकूल दै 
श्रौर न मानबोचित ही । 

एक दसरा इससे मी वदा चद सम्प्रदाय है, जो शौच जाकर 
पानी लेने की श्रावश्यकतवा ही महसूस नहीं करता ¦ चह तो 
टुड-स्मृति के 

द्वित्रिमि कग लः पश्चाद्‌ गुदं संशोध येदृश्घः । 
न करेण स्पृशेन्नीरं यदीच्छेच्छुभ मात्मनः ॥ 

-शद्धि बिधानानुसार दो तीन कागज के दुक द्वारा गुदा 
को पोल डालना मात्र ही आवरयक समता है। जिस मल शोधन 
के किये भारतीय चिकित्सा-शास्तरियो ने गुदा को सिद्धी रौर पानी 
द्वारा साफ करने का विधान किया हो, उसको कागज केदोदोदैर 
टुकड़े किंतना साफ़ कर पाते हेगि यह तो वही जानें । यह्‌ सब 
पशुता के ल्तण नदी तो क्या है ९ अभी तक तो सभ्यता तथा 
शिच्चा की ईग हांकने वात्ते युरोपियरनो कोद्य हम कहते ये कि 
आज के समुन्नत युम मे.भी वे िलक्कुल जंगली है। पेशाब 
श्रीर्‌ टद जाने का सलीका मी उन्दं नही आतां । जानवो की 
तरह खड़ २ पेशाब टद किया करते ह) हाथ धोनेङी तो उन्हे 
कतं तमीन ही नही, अन्न का उपयोग मी नहीं जानते, शछरिसी 
तरह कञ्च पक्का मांस स्कर अपना पेट पालते हँ आदि २, किन्तु 


[ १४६] कै क्यो $ 


श्राज यहां क्या हो रहा दै । अच्छ सासे वने बनाये मनुष्य, फ 
पशु बनते जा रहे ह-यह कम शोक की वात नर्ही है। भगवान्‌ 
मे लेग कर सुबुद्धि दे कि वे यदं मनुष्य से उन्नति करके देवता 
नहीं बन सकते तोकम से कम मनुष्य तो वने रह ! 


मागं मेँ क्यो नहीं ? 


मागे मे शौच या लघुशङ्का करना केवल सभ्यता प्रतिक्ल 
ही नही वमशा विरुद्र होने से प्राप मी दै! भगवान्‌ मनुते 


न मूत्र पथि इर्वीति न मस्मनि न गोव । 
न द्ीशेदेवायतने न व्मीके कदाचन । 
अयात्‌ मनुष्य को- मागे मे, राख के ढेर मे, गोशाला म, 
श्ल से जोते ए छेत मे, पानीरमे, चिता मे, प्त पर, पुराने 
मन्द्र शौर वाकी मँ शघुशाद्य शौचादि किया न करनी चाहिये । 
यह नियम ऋरगरिक सास्य, स्थानों की पवित्रता वथा जन 
रदा ॐ दृष्टि से वनाया गया है! मारी मे पेश््व कने से 
गन्धी के अतिरि उङ्क शटा वरह २ की वीमि फेला 
कर जनता के स्वास्थ्य को सएव कर देते ह-यह्‌ प्रायः सभी 
को मली प्रकर बिदित हे । इल्लिये आज मी समी सभ्य सरक्ारसो 
के यहां एेला करना जुम समग्र जाता हे रीर जो उक्ति स्कं 
१६ क्था नवद स्थानो में पेश्राक करते पाए जाते ह उनका 
चा्ान केता हे । गोशाला, उल, चिता श्रादि को पवित्रता की दृष्टि 
वद वद्र गया हे उवङि वाकी, पुराने मन्दिर या भवनप्रदि 
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मिद्ध या साबुन [ १४७ | 


न जन-सर्ता की दृष्टि से, क्योकि ेसे स्थानों पर सांप विच्छ 
रादि विपत्ते जन्वुश्रो का होना सर्वथा सुसम्भव है जिससे 
भनु्य का जीवन खतरे मं पड़ सकता हे । 


मद्री, या साबुन ! 


शौचानन्तर विशुद्ध मद्र हारा हाथ तथा पात्र को माज 
छर शुद्ध करना चाहिये । स्म्रतिकारो ने लिखा हे-- 


लिङ्ग शृतिके देये गुदे पञ्च करे दश । 
उमयोः सप्त दातव्या विटृशोचे मृतिका स्याः ॥ 


द्मर्थात्‌-शमैच के अनन्तर, २ बार लिंग पर, ५ बार गुदा पर 
दश वार वाये हाथमे दोनों हाथो मे सात बार मिद्ध लगानी 
चाहिये । 

शारीरिक शुदधिमे म्र का उपयोग, भारतीय ऋषियों की 
गौरव पृणं देन है जो सवयुलभ होते हए भी अत्यन्त 
गुणकारी है । विना कानी कौड़ी खच क्रिये परापर होने वाल्ली इस 
साधारण सी वस्तु में इतने उपयोगी गुण हो सकते है इसका हम 
विचार भी नदीं कर सकते । च्ञार की विद्यमानता के कारण म्द 
सव प्रकार के मलको दुर करनेमे समथं तोदै ही, किन्तु वान- 
स्यतिक तत्वों के मंमिश्रणए से उसमे रोगो फो दूर करने की जो 
द्भ त समता है वह अन्यत्र दुलेभ हे । इसी युए के कारण उसे 
प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य स्थान प्राप्त इचा है अर अनेक प्रकार 
कै प्रयोगानुभव करके चिकित्सर्को द्वारा भिद" पर लिखी हदं बहुत सी 
पुस्तकं प्रकाशमे आ चकी हैँ । विदृववंश्च महात्मा गांधी तो इसकी 
खृविर्यो के इतने खयल थे कि ब्‌ प्रायः सभी प्रकर के रोगो में 


| १४द | ै क्यो षैः 


मिद की पटरी तथा उसके लेप का प्रयोग किया करते ये । ठेसी दशा 
भ जब कि श्राभ्यन्तरिक शुद्धि केलिये भिट्ट का सफल प्रयोग सिद 
हो चुका है तव बाह्य शारीरिक शुद्धि ॐ लिये उससे अधि उपक 
अन्य करो वस्तु हो सकती है--यद्‌ कहना नितान्त कठिन ह । 
श्राज हम कामकाजकी जल्दी मः या शास्त्रीय बचर्नो पुर 
श्रद्धा के कारण स्मृततते की उपयु कछ ज्यवम्था पर ध्यान नह 
देते । मिदर दवाय लिंग गुदा शोधनकी वो कोन कदे, हाथो पर भी 
जैसे तेसे एक हो वार मिट लगाई, दो चार ऊुल्लञे कयि ङि 
मन्तर म ही शद्धि हो गहं ¦ देहात मे रहने वाले अनपढ़ भादा 
क़ीतोबात छोड़ दिए, वे तो शारीरिक सफादं के महत्व से 
निवान् अरपरिचित ठरे, शहर में रहने बाले उन पदे लिखे 
बावुच्रो का-जिन्दनिकि स्कूल मे न जाने सफाईके बारेमे 
किदनी पुस्तके पद्‌ २कर फड़ डाली दह त्रौर न जाने छ्ितने 
"मष स'ताहः मनायेर्है-- भी यही हल है) 

सुजाक गर्मी ववासीर भगन्दर च्ादि मयद्कर बीमारियोभे कराहना 
डाक्टरो ङी जेव भरना श्रौर चरन्त म च्रकाल मँ ही कालपरसित 
ह जाना ले लोग श्रच्छा सम्मते ह किन्तु स्मृतिकासो का यह कलिग 
गुढा हस्व श्रादि ऋ शोधन विधान उनके लिये शिरददं वनजाता है| 
यद्वि वे प्रतिदिन दो चार मिनट केलिये इसरोर ध्यान दे किया 
कर तो शारीरिक यत्र के इन युवो क समुचित सफर हो जानि से 
दपरोक्त कीमारियो का कोई हर हीन रहे) हाथ की स्म के 
प्रोपामर्मे तो पंच सात मिनट का समय अवदय ही दिया जाना 
बाद्धिय, क्योकि समी लोग स चात्त से अच्छी तरह परिचित दै 
कि बही दाथ शौचालय कौ रिषि से बाहर निकल कर छु देर 
वाद्‌ समी खाद्य वस्तुनो कौ स्पशं करते है । दुर्माम्य से यदि उनकी 














मद्र या साबुन ! [ १४६ | 


भ्तीमाति सप्छाई न दो तो बह मल, उस खाद्यसामभरी के साथ हमि 
शरीस्म जाकर, कितने ही रोगो की उत्पतिका कारण वन सकता है । 

इस विषय मेँ इमे प्रत्यक्तयाद का दी आश्र नहीं लेना चाये 
व्वोकि भरतयत्त मे तो, यदि विनाम्द्रके साधारण जल से हाथ 
धो जिए जांय, तो भी वे उतने ही साफ दिखाई दंगे जितने मिद्ध 
से साफ करने पर । मल के उन दुषित कीटागुच्रो को, दम सुक 
दक यन्व्र (दुरबीन) की सद्ायता से ही भलीभांति देख सकते 
है, अन्यथा नहीं । तव उनके असितित्व के प्रमाणित होने की दशां 
मर, भ्या हमारा यह्‌ कतेन्य नहीं किं उनसे वचने के लिये हम 
आरतीय शारीरिक बेजानिको द्वारा निधारित नियमो का भाद्र के 
साथ पालन करे । 


इधर कध दिनो से धाभिक विधा्नों के विरुद्ध पिचम की ओर 
से जो क्रान्ति की प्रबल वाद्‌ आईं हे, उसमें अन्य वस्त्रो के साथ 
केचासै भिद मी बह गदं श्रौर उसके स्थान में वाचू लोगों के हाथो 
मे साबुन नजर आने लगो हे । अचर तक तो उसका प्रयोग नहाने 
कपडे धोने वगेरह के काम मे होता धा चव शौच के दाथ धोने 
मरं भी उसका प्रयोग देने लगा है । नव प्रयोग की इस दोडें सचसे 
च्मागे वेलोग दैजो भारत भूमि से श्ननन्य प्रेमरख्ने क दावा 
करते दै किन्तु जिन्द यहा की प्राय. प्रत्येक चस्तु-- यहां तक की 
मिदर से भी-सख्त नफरत है । वेम्द्रसे हाथ धोना शान ओौर 
खभ्यता के प्रतिकूल समते ह । इसे दम उन लोगो की मूल के 
सिवाय चौर क्या कट सकते ह ! 

विशुद्धि करण के विषय मरं यदि सावुन श्रौर मिदर की तुलना 
जाय तो आप देखेगो कि सवं सुलभ तथः सूद्मातिसूच्म मलीय 
अंश का शोधन करने मं समथदहोने केकर मिदर का जो महत्व 


[ १५० | & क्यो क 


हो सकता है बह सावुन कख न । भिद, चार अर र्त होती दै, 
पाबुन कतार श्रौर स्निग्ध । विशुद्धि करण में सवदा विजातीय 
पदाय काही प्रयोग लाभप्रद होवा है । पित्त की प्रधानता के कारण 
ग के न्द्र एक प्रकारका लेस = चिकनाई का अंश होता इहै! 
पानी हारा हाथ धो लेने पर भी उस चिकनाई का सुच्मांश हाथ 
म॑ल्गादहयीरहजाताहै! उस लेश्वं कोदूर करने के लिये मिदर 
जमी चार श्रीर रू तत्व वाली बस्तु छा दी प्रयोग होना चाद्ये । 
साबुन मे ज्ञार = मैल को उस्वइने छी सामय्यं वाला पदाथ - तो है 
न्तु बहु, तेल श्रादि चिकनी वस्तुनो के साथ मिला ह्या है। 
फनतः कह सजातीय होने के कारण हाथमं लगे हए स्निगघ 
म शको साफ करने मे केसे समथं हो स्करताहै? आपने 
देखाहोगा कि यदि कपडे पर तेल का दाग पड़जाताहैतो 
कहू सावरून से नहीं उतरता श्चिन्तु छानस वगेरह से साफ किया 
जाता हे । इसलिये मिदर से परहेज करने वाले साबुन से दाथ 
धोयें भौर शौक से घोयं, परन्तु बह इस मुलैय्या म न रह डि 
धराज के कथित उन्नत युग ने म्र के मुकावले मे वस्वुशोधन के 
लेप कोड नवीन आविष्कार किया हे 


कौन प्िद्रीनली जाय? 


गिद्री क प्रयोग करने वाल्ञे सञ्जन मी इतना भ्यान अवश्य 
क्खेकरिवह्‌ श्ट कहां सेली जाय) संमी स्थानों की मिदर 
शोधनच्छारक हो, एसी बात नरहरी है ¡ अपवित्र रौर गन्दे स्थान 
मिदर लाम पहुंचाने ङी चपेक्ता हानिकारक ही होती है । भला, 
मद्री सूखे हष मल से ही बनीदो कद हार्थो को क्या पवित्र 
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ग्न्र्जलाद्‌ देवगृहा्राल्मीकान्मूषकगृहात्‌ । 
कृतशोचस्थलाच्चेव न ग्राह्याः पञ्चसखततिकाः ॥ 


र्थात-जल के अन्दर से, मन्दिर मे से, वावी एवं चह के 
व्रिल मे से च्रौर शौच लघुशङ्का रादि के पवित्र स्थान से श्री 
न लेनी चाहिये । 

यह समी व्यवम्था साभिप्राय है । पानी मे पत्थर कंकर कारा 
शादि न नाने क्या पड़ा रहता दहै, विविध प्रकार कै कीटादि 
मी होते ई इसलिए वहां से मिदर निकालना खतरे से खाली नीं । 
समी दर्शनार्थं यदि मन्दिरमे सेदही मिदर खोद २ कर उससे पाघ्र 
स्वच्छ करके शिवजी पर जल चने लग जाय तो समभ लीजिए 
दह शिवालय तो चन्द दिर्नौ मे खण्डहर दी वन जायगा । पिले 
म्री जायगी फिर ईट उखडंगी श्रौर अन्त मेँ ... ... . -- । बाविरयो 
श्रौर विलो मे प्रायः सर्पादि भयङ्कर जन्तु रहा करते ईह सो 
षहां से मिरी लेना कमी बहत मंहगा पड़ सक्ता है, मभिटरी तेते 
हुए यदि एक वार भी श्रंगुली मे नाग देवता नेपूंक मारदीतो 
फिरश्रापभी मद्री ही बन जाएगे। शौचस्थलादि के बारे मतो 
पर पर्या क्िखा जा चका है! याशा ह इतने से इस सम्बन्ध 
छी शङ्करो का यथेष्ट समाधान हो सकेगा नौर हम महषिनिदि 
विधि के पालन द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर सके । 


पलमूत्र त्याग ओर शद्ध के तिरोष नियम 


मल मूत्र त्याग चौर शुद्धि के सम्बन्ध में शास्त्र मे छद विशेष 
नियम भी लिखि है आस्तिक जनता उन अदीच उपयोगी नियमो का 


पालन करके अपने स्वास्थ्य को सुस्थिर रख सके एतद्थं हम उन्हें 
मी यहां लिशते ई, तद्यथा- 


[ १४२ ] ® क्यो ॐ 


(क) न सोषानन्को मूत्रपुरीषे इय्यांद्‌ ( आचारदशे) 


(ख) न गच्छन्नापि च स्थितः (म्बु) 
(भ) नानन्तवामा इर्य्यात्‌ ( शंसखलिखित ) 
(व) यथामुलयुखः इग्यात्‌ (मतु ) 
(ङ) यावत्माध्विति मन्येत तावच्छोचं विधीयते | 
मासं द्रव्यसंख्या वा न शिष्टेरूपदिश्यते ॥( देवल 
अर्थात्‌-- (क) उुर्शाव, डोरे बन्धा फुल वट, पहिनकर मलमूत्र 
ऋ त्याग नहीं करना चाहिए । (स्व) चलते चलते ओर गुदा क 
सारे बेढकर या खद २ (ग) बहुत से कषद से लदे हण मलमूत्र 
का त्याग नही करना चाये ! (घ) वायु ङी गति शओ्रौर स्थानकी 
बनाचर. के ऋअरण जिस दिशा की चर मुख करके बैठने मे 
सुविधा हो वेसे केरकर मलमूत्र क त्याग करे ! (ऊ) जब तक मन 


कनिष्ठ । शित्त मिट कतं जल च्मोर कितनी वार 7 यह्‌ 


















उपयु क्त नि्यर्मो कै लाभ स्वयं व्यक्त है जुराब च्रौर 
समान मे निरन्तर पिमे जने खम्य जूते षने मल 

मूत्र का त्याग करने से श्रवश्य ही मल्लमूत्र श्रौर जल की छटिंसे 
उनके सन जाने का छनिवायं अवसर है इखलिर श्रायः धिसे दूरे 
सद होकर किंवा गुदा के दले बंठकर मलमूत्र का त्याग 
भली प्रकार हो ही नही सकता । योरपीन ठंग की ऊंची उटी ट्या 






मलमूत्र त्याग च्रौर शुद्धि के विशेप नियम [ १५३ |] 


(कमोड) छ प्रसार च्रौर खड़े ? पेशाव श्ोढने की च्चादत मिस्ट्र 

ुतुवहीन के चेले चार्ट को हयी शोभा देतीहै। वहत से कप्डोसे 
तदे २ ददी म शरीफ जे जाना निम्सन्देह्‌ मकड़ी कौ भाति अपने 
लने जालं मे श्वय उल रहने के बरावर दै । खुले जंगलो में वायु 
वी प्रगति के विचार से च्शुक दिशा की रोर खख कर्वे का 
नियम पालनीय चौर उपादेय है परन्तु शरो की टयो मे अत्या 

षानुसार चथा-सुख-सुखः वेना ही स्वाभाविक है । खोवाः 
दर्‌ शरीर मैदे के बने पदाथं खाने से कृमी २ को्ठवद्धता के 
दारण श्रपच मल, गुदा ओर ह।थ से एेस्य संदिल् होता है कि 
जिसे दूर करने के लिए च्रधिक बार जल भिदो का प्रयोग करने की 
तननिवाये आवश्यकता रहती हेः सो शुद्ध हो जाने छी कसौटी वुत्त 
नपे जल मद्र को उतनी वार लगाना नरह किन्तु (मनस्तोष) की 
छ्मवपि ही नियत की जा सती है । 


(क) वपाशुकमधुड्‌ मज्जा मूत्र विटूकणंविए्णलाः । 
श्ेप्भ्रुटूषिकास्वेदा द्वादशैते मला चृणाभ्‌॥ 
(ह) आददीत मृदोपश्च पट्‌पु पूर्वेषु शुद्धये । 
उत्तरेषु च प्ट्स्वद्भिः केयलामिविंशुद्धयति (बौधायन) 
अर्थात्‌-(क) (९) चर्बी, (२) बी, (३) रुधिर, (४) सच्चा, 
(२) यूत, (६) विष्ठाः (५) कान का मेल, (८) न खून; {&) कफ; 
(१०) घाप (११) आख क दीढ च्चौर (१२) पसीना ये वरह मल 
भलुष्य के होते दहै । (ख) इनमे पहिले ६ मलो को साफ करने के 


ल्लिये जल द्र दोनों का प्रयोग आबदयक दै ! अन्तिम ह्वः मल 
केवल जल के द्वारा ही शुद्ध दो जाते है । 


[ १४४ ] कैः कयां 


ग्रणयेऽनुदके रात्रो चोरव्याघाङ्ले पथि । 
छृत्वा मूत्रपुरीषं ॑च द्रव्यहस्तो न दुष्यति (उदश्पति) 


अर्थात्‌- जंगल मः जल रहित मरभूमि मे, रात्रि कै समय 
चोर शरीर वेले हिंसक पशु्रो के खतरे बाले माम मे, हाथमे 
सामान संभा र मलमूत्र कात्याग करने पर किवा विना धुते 
दा्थो उटाई हई वस्तु अशुद्ध नदीं होती । देसे आपद्रमं काल श 
केवल सूखी मिटटी मलने से दी, हाथ शुद्ध समने चादि श्रौर 
अपने स्थान पर प्टवकृर शुद्धि कर लेनी चाहिये ! 


दन्त धावन्‌- 
ओदुम्बरेण दन्तान्‌ धावेत्‌ | (षारस्कर गृह्यसूत्र) 
भर्यात्‌- गूलर की दातुन से दांतों को स्वच्छ करना चाहिये, 


दन्त धावन हमारी दैनिक चर्या का चंग है] अतिदिन अतः 
भस दात्त्ा्त वनस्पतिरयो मेँ से किसी भी वनस्पति की हरी ताजी 

न से दातो ऋ सच्छ तथा निर्मल बनाना भरलयेक स्वार्थ्या- 
मल्वष) पुरुष का आवर्यक्‌ कर्तव्य है ! सभी लोग इस वातको 
भच्ठ। तरह जानते ई, कि दार्वो का शरीर मे विशेष महत्व है । 
जिख श्नाहार से आणिमात्र के शरीर दी स्वना तथा पोषण होता इ 
उसको पीसकर्‌ श्रामाशय ऊ योग्य बनाना रातां काही कायं ह। 
चूकि मनुष्य के लिये, आहार्‌ की श्रावश्यकता जवन के अन्तिम 
कण तक है, इसलिये दातो दी श्रावद्यक्ता भी उसी केण तक 
ममन। चाहिए । इस दष्ट से यदि इन्दे जीवन का पआधार कह 
द्या जाय तो कोई अव्युक्ति नहीं । शरीर रूपी दुगे के यख्य द्वार 

यह सचे प्रहरी यदि जरा भी श्रसावधानी करं दो मनुष्य 














दन्तं धात्रन [ १५५ | 


जीवन किसी मी त्ख घोर संकट मं पड़ सकता है । इन्हीं विदवस्त 
हस्यं के भरोसे मनुष्य, कच्ची पक्की, सूखी ह्री, नम कठोर, 
बाय अखाद्य सभी प्रकार की वस्तुं खा वेठता है चौर यह उन 
सबको पीसकर जीवनोपयोगी वना डालते है । 


दातो के इस सव महस्व से परिचित होते हुए भी आज, जन 
साधारण इन रक्ता शरीर पोषण कै ज्िये कितना प्रयत्न करते है 
इसका दिग्दशेन--२ वषे कौ अवस्था मेँ ही रिर्य की शरण 
लेकर नये द्‌ात चद्बाने बाले आधुनिक युवकों को देखकर मली- 
भाति किया जा सकता हे । पिले जहां अस्सी न्वे वषे के वृह 
दांतों से चने चवा लिया करते थे, वहां आज वीस तीस वषे की 
्नवस्था सें ही दातो मे पायोस्या आदि बीमारियं लग जाती है । 
दातो से खून आने लग जाता है श्रौर देखने मे अच्छे मले नव- 
युवक, दांतों की खरावी के कारण न्य अनेक बीमार्ि्यो के शिकार 
हो जाते दै । बहुत थोडे लोग इस वात को समते ह किं दातो के 
खूरव हो जाने का तात्ये हे--मत्यु की चर एक कदम ! क्योकि 
दांतों के गिर जाने के वाद फिर मनुष्य का आयर विना चवाया या 
कम चवाया ही पेट में पहुंचता है, जिसे रस रूप मे परिणत करने 
के लिये आमाशय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है । परिणाम 
यह हाता है कि कु दिनों बाद्‌ उसकी शक्ति मन्द्‌ पड़ जातीहै 
प्रीर मनुष्य रोगी बन जाता हे । 

दातो को बलि चौर अच्छी दृशा मँ रखना ङ किन नहं 
हे । शास्त्रीय ्देशायुसार यदि हम प्रतिदिन नियत्त समय पर 
दन्तधावन करे तो १०० वषे तक भी दांतों के हिलने या गिरने का 
कोद सवाल ही पेदा न हो, लेकिन शतं यही है कि बह दन्तधावन 
करिया, की जाय शास्त्रीय पद्धति से ही । आज दी मनमानी विषि से 


[ १५६ ] ॐ क्यो $ 


नही, कि प्रात बाहर टहलने निकले, बही से दातुन तोड़ी चीर 
रते २ घर्‌ का रास्ता पकड़ा । रासते मं यार दोस्तो से गण्पं भी च 
री है, दातुन भीहो रही है ज्रौर टदहलना भी! एक पंथ हीन 
कज ' तीन काज के व्रजाय यहां चार काज कदं तो ज्यादा च्छा 
रहे, क्योकि दातुन करते समय दांतों से उतरे वाला मल, पानी के 
त्तं के श्रमावमेंबारतोके स्वादके साथ धीरेर पेटमंभीतो 
हतरता जाता दै, जो बहां जाक्रर पुनः फुन्सी फोडे छुजली द्द्‌ 
षरेरह ढे सुन्दर सलोने रूप में बाहर आकर दशन देता; या 
पेट म कीडे उत्पन्न करके भले चंगे स्वस्थ व्यक्ति को चारपाई ख 
श््रयस्ेने मो विवश कर देतादहै) 

दुर्माग्य सं हमारे देशम एक दल श्रौर है जो दार्तोकी सफार्ईका 
महन्व तो खूब समता हे छन्तु उसके मतसे इस का्यके लिये 
ऋपयुक् समय प्रात काल नही, किन्तु मोजनानन्तर मध्याहृकाल दै । 
मोजनोपरान्त दातुन करना शायद इस दृष्टि से महत्वपूरण है, छि 
उस समय जीभ को स्रई, हलच्छोवा आदि करने से सब खाया 
मीया बमन होकर दों के साय २पेट की भी सफाई हो जाती है। 
बार वार कने से अग्निमद्य होकर इस असार संसार से 
जन्दी ही विदा हो जाने म सदायता मिलती है ! इस प्रकार की 
समी चेष्टायं लामकारक तो कदापि सिद्ध नहीं होती यह निर्विवाद 
हे। इसक्िय उपर कटा गया है ककि दन्तधावन क्रिया, तभी 
वास्तविक लाभकारी हो सकती है जवि उसका श्राचरण शास्त्रीय 
विधिसेदहो। वह कव ी जाय कव नही कैसे की जाय ¢ 
दातुन किस बृद् कौ हो ? इत्याद वातो को जाने विना हम यदि 
उस्म प्रयोग मी करते ह तो उससे लाम के स्थान पर हानिकी 
अधिक्‌ सम्भावना रखनी चाहिये । 











च्रसुक का से मुक लास [ १५७ ] 


अमुक काट से अमुक लाम - 


दातुन का प्रयोग केवल दांतों की सदे केलिये दी होताहो 
ठेसी वात नहीं है । आयर्ेद्‌ प्रणेता चरक एवं सुश्रत आदि 
महर्षयो ते दानं की नण्छई के साथ २ दातुन का प्रयोग चिकिस्सा 
पद्धति क तौर पर अनेक रोगों की निवृत्ति के लिये भी करिया है। 
राज्ञ जव हम उन क्रान्तदर्शी महषियो इरा निर्दिष्ट प्रयोगो की 
शत श्रतिशत सफलता दे दते ह तो श्ाङ्चयचक्रिति रद जाते है । 
उदाहरणतया पाठको के दिम्दशेनाथ हम आयुर्वेदोक्त कु प्रयोगो 
का निदर्शन नीचे कराते ह जिससे सभी सञ्जन यथेष्ट लाम उठा 
सकते है यथा- 


(क) बदर्यां मधुरः स्वरः (ख) उदुम्बरे च बार्सिद्धिः 1 


(ग) अपामार्गे स्प्रतिर्मेधा । (घ) निम्पश्च तिलके शष्ठ | 


शर्थात्‌-(क) यदि दाततंकी सफाईके साथ गले मे माधुयं 
भीलानाहोतो बेर की दातुन करनी वाहिए | (ख) यदि जीम 
लइखडाती हो-हकलापन हो तो निययपूवर गूलर की दातुन करने 
से वहरोग दूर होकर वाणी सि (ठीक) हो सकती है) (ग) 
स्मरण शक्ति की निवलत्ता या बुद्धिमां के लिए अपामाग की 
दातुन का भ्रयोग अत्यन्त लाभप्रद है । (व) भख की दुगन्ध दुर 
करने के लिये--पायोरिया जसे रोगो मे नीव की दातुन ओष्ठ है ¦ 


दात॒न किस वृत्त की ओर कपे १! 


जड़ी वूटिर्यो एवं बनस्पतियाँ के गुणवरुरणो की खूब छ्ानवीन 
तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन करके ही प्राचीन शास्रकारो ने 


[ १४८ | ॐ क्यो $ 


निम्नलिग्विन वनस्पतिथे इमके लिये प्रशस्त सममी जातीं है, यथा-- 


कञ्जोदुम्बरौ चूतः कदम्बो लोध्रचम्पको । 
ब्रद्रीति द्रमाश्चेते प्रशस्ता दन्तधावने ॥ 


श्र्थावि-- रञ्ज, गूलर, श्राम, कदम्ब, चम्पक श्रीर्‌ वेर यह 
पृक्त दन्तधावन के लिये प्रशम्त दह । इनके श्रतिरिक्त कीकर, नी 
प्रादि शा प्रयोग सुलभ तथा लाभकारी भीदै। खदिर (खेर) का 
तो नाम ही कोपश्च ने "खदिरो दन्तधावनः कहकर दातुन के लिये 
वसी उपयुक्षता का समथन किया हे ! 


इनमे से करिसी मी वृत्त की दातुन प्रतिदिन नियम पू्वेक प्रातः 
कऋल श्वद्य करनी चाहिए ! दन्तधावन के समय जल का पात्र 
समीप में होना चाहिये । यदि किसी नदी या तालाव का किनारा 
हो तो सवसे श्रच्छा किन्तु जल म्वच्छ तथा निर्मल हो । बीच २ 
भँ कुल्य अवदय करते रहना चाहिये जिससे दांतों से उतरने 
बाला मल साफ होता रहे श्रौर अन्त में ठरुडे जल से मुख तथा 
नेत्रो को खूव॒ धोना चाहिये । ठेसा करने से आंखो की गर्मी शान्त 
हो जाती है, दृष्ट मन्द नद होती अर न कोई नेत्र रोग ही होवा 
हे । यदि साधारण जल डी अ्रपेका श्रावज्ते या भिल्ल से मिश्रित 
कषाय जल का उपयोग करिया जाय तो वह्‌ च्रौर भी लाभकारी हो 
सकता हे, जेखा § "चरयामंजयी मँ बतलाया गया है-- 
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दातुन बनाम टृथपेस्ट ! 


विदेशी लोगों की देखा देखी आज भारतम भी टधपेस्ट का 
ग्रधिकाधिक प्रचारो रहा है । एेसा ज्ञात होता है, मानो बिदेशी 
मु तरन्य वपौतियो के साथ २ यह्‌ घृशित बस्तु भी काले साहो 
नो उत्तराधिकारमे सोप गये है अर इसकी रक्ता तथा प्रचार 
उनका परम कतस्य है । विशुद्ध हरी ताजी वनस्पति को श्टोड्कर 
एक देसी बस्तु को-जिसके विषय मँ हम कुह भी नदौ जानते कि 
उसका निर्माण किन किन वस्तु से श्रौर कव हरा दहै--बिना 
सोचे सममे मुह में डाल लेना क्रं छी बुद्धिमत्ता दै? शिरि बह 
वुरुश जिससे रोज दांत साफ कयि जते ह, मेल को अपने अन्द्र 
जज्व करके इतना दूषित दहो जाता है किं वह दाता को उपर से 
साफ करता हुआ भी उनके अन्दर पयारिया के जम्सं छ्लोड देता 
है श्रौर थोड़े ही समयमे दातो की जड़ से सफाई दो जाती द्ै। 
जहां, परिवार के सभी व्यक्ति उस एक बुश से ही दातो की सफाई 
करते हो, बहा तो समभिये उन लोगो के विनाश मं अधिक समय 
नहीं । भिन्न भिन्न प्रकृति के पांच व्यक्ति--जिनमे करई शारीरिक 
व्याधि प्रस्त भी हो सकते है, एक दी चीज को बारी र से मुहं 
डालने के बाद स्वारथ्य की कामना करं तो इससे अधिक आश्चर्यं 
कीवातक्याहो सकतीहै ¶ 

दथपेस्ट जेसी अपवित्र शौर महगी वस्तु का प्रयोग यूरोष 
अमेरिका जेसे धनी देर्थो में दी शोभा दे सकता है रौर उन ही 
व्यक्तियों के लिये लाभक्छारी भी हो सकताहे जो हर सप्राह के बाद 
वुरुश को बदल डाले । हमारे इस गरीव देश म॑ ठेसी प्रथाका 
पनपना, देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता हे । जां ५५ प्रतिशत 
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जनता दोनों जून भरपेट भोतन भी न प्राप्न कर सकती हौ वहां 
बिना मूल्य प्राप होने बाली वस्तु के स्थान मेः--एक एमी वस्तु के 
प्रचलन का प्रचार करना--जिसके लिये करि कीमत चुकानी पडे, 
कहां तक न्याय्य हो मकता है ! 

यह ऋहा जा सक्ता हे @ आज क मडल देश काल मं दातुन 
सत्र समय में सुलभ नही है श्रीर विशेषकर शरसे मे रहने बाली 
जनना-जो करि करो की संख्या मे दै--यदि दृथपेस्ट या पाउडर 
का प्रयोग न क्रे तो कराम नहीं चल सकता परन्तु हमं यह्‌ मली- 
भांति मम तेना चादियेकरिपेसी दशाम टमारे साम्नेदो दही 
माग है--या तो हम स्वयं अपने दानो से तैयार शरिये हए मंजन 
पाउडर वगेरह क प्रयोग कर, या फिर नमक चओरौर तेल का प्रयोग 
किया जाय, चटकी भर नमक मंदोवूद्‌ सरसोका तेल डालकर 
उससे दांतों को साफ करना, सौ टूथपेरट या पाउडर के मुकावले 
मं श्रधिक लाभप्रद सिद्धो सकता है । यह योग दार्तकी षमी 
छराव्रिर्यो के लिये श्रनुभूत चिकित्सा के तौर पर सम्पूण देश में 
योग किया जाता रहा है । टूथपेस्ट का प्रयोग करने बाले सम्जन 
इसे अपनाकर्‌ व्यथं व्यय से बच सक्ते ह| नमक अर तेल 
दोनों टी हमार म्ब्य ह यदि उनका कुदं अंश अन्द्र चला भी 
जाय तोकमसे कम क्रिस हानि छी सम्भावना तो नद्वीं है, जबकि 
टयपेस्ट मे पड़ने बाली बस्तु के विषय में एसी कोड गारन्दी 
नह दी जा सकती । पवित्रता तथा ऋपवित्रता के दृष्िकोणएसे हमने 
इस प्ररन को वितल स्पशं नहीं किया है, क्योकि हम सममते ड 
कि जिसने किसी वस्तु को श्रसली रूप मेँ जाने विना ही उसे मुह 
म डाल किया है सका पवित्रता त्रपवित्रता सम्बन्धी विचार तो 
पिले दौ समाप्त हो का है इसक्तिये दमने स्थूल दृष्टिकोण से 
ह्य इस श्र्न को प्रस है । 
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कृञ नं कर्‌ ?- 
दात ऋ सम्बन्ध चूक समस्त शरीर के साय है इसलिये 
बहुत सी शारीरिक भ्या धियो की दृशा में दातुन नहीं करनी चाहिये । 
ठेस करने से बह शारीरिक व्याधि बद्‌ जाती है चौर करने बल 
नलम की बजाय हानि उठानी पड़ती ह । च्रायुवंद में वतलाया 
गया दै कि-- त 
परुखस्य पाके शोथे चं कणरोगे नवञ्वरे । 
शिरोरुजादिते श्रान्ते नेव्रोगे मदात्यये । 
तपिते चार्दिते कण्टे रोगे ताल्वोष्ठजे गदे ॥ 
निह्वामये दन्तरोगे श्वासकासावमीषु च । 
पानात्यये तथा जीर्णे मूच्छीयां दुबज्ते तथा । 
दिक्कारोगारदिते जन्तो नेष्यते दन्तधायनम्‌ ॥ 
ग्र्थ--मुख मे छले पटे हए हो या सुजन दो, कार्नोमे पीडा 
षे, नया बुखार, शिर ददे, नेत्र रोग, प्यास आदि के समय, गला, 
ताल श्रो जिह्वा आदि की वीमारो मे, दन्त रोग मे, खासी शौर 


श्रद्ीरं के समय, शारीरिक दुक्षलता मे, मरगी में, चनौर हिक्का 
तेग मे मटुष्य को दातुन नहीं करनी चाहिये । 


ल्यायाम- 


दिनचर्या मे व्यायामं का वदी महत्बदहै जो भोजन का । जेसे 
शरीर को जीषित रखने के जिय प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता 
है इसी प्रकार उस खाये हृए भोजन को पचने के लिये व्यायाम 
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मी ऋअनिवायं है! एक सनातनधर्मी के हदय मं स्नान संध्या 
वगबदपासना के लिए जितनी श्रद्धा च्रौर्‌ प्रेम हं उतना दी व्यायाम 
के क्षिय मो होना चादिये, क्योकि-- 


शरीरमा खलु धमेसाधनम्‌ । 
शर्थान्‌- शरीर ही धर्माचरण का मुल साधन है । यदि शरीर 
ही अस्वस्थ हृच्मा तो छिसका स्नान च्रीर केसी संभ्या ¢ ब्ायुर्वेद 
शस्त्रम लिखा दे करि- 
व्यायाम्दृगात्रस्य व्याधिनाौस्ति दाचन । 
विरुद्ध चा विदग्धे वा भुक्कः शीघ्र विपच्यते ॥१॥ 
भवन्ति शीघ्र नतस्य दहे शिथिखतादयः । 
न चैनं सदसाक्रम्य अरा समधिरोहति ॥२॥ 
नचास्ति सदृशं ठेन किचित्स्थौल्यापकषंणम्‌ । 
स सदा गुखमाधतते बलिनां स्निम्धभोजिनाभ्‌ ।॥२॥ 
(भाव प्रकाश) 
अर्थात्‌ ~ व्यायाम इरा दडाङ्गं हए मनुष्य पर रोगों श्म 
सहसा आकम्‌ नही होवा । देश कालादि के विरुद्ध किंवा कच्चा 
पक्का खाया हुच्मा श्राहार शीघ्र पच जादा है । व्यायामशाली पुद्ष 
की देह में शोथिल्य श्रालस्य आदि दुगुख नहीं होते श्रौर उसे 
बुदापा जल्दी नदीं इवा सकता । मोटापे को दूर्‌ करने की त्यायाम 
परमोषधि हे, वलि पुरुष स्निग्ध पदाथ खाता हु यदि व्यायाम 
करे तो उसे सदेव लाभ ही लाम होता है । 


ग्यायाम श्यो !- 
व्यायाम, घमेसाघनभूत इसी देह को स्वस्थ रखने की कुब्जी 
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। नियम पूर्वक व्यायाम--श्रंगों के परिचालन- से सभी शारीरिक 
रमो को समान वल की प्राप्नि दोनी है रौर वे सुन्दर खुडौल तथा 
युद बन जते ह । हदय को स्फतिं प्राप्त होती है श्रौर उसमे एक 
देता नवीन ओज भर जात है, जिसके कारण मलुष्य कठिन से 
कठिन परिश्रम करने से भी नहीं दिचकिचाता । ण्ह, प्रत्येक काय 
उत्साह पूर्वक प्रारम्भ करता है तथा उसे सफलता तक पहंचाकर 
हौ विश्राम लेता है । मानव का सवसे वड़ा शव॒ आलस्य, ेसे 
यकि की ओर सकता भी नही । यह्‌ सव हमारी कोरी कल्पनां 
नहीं किन्तु ्रायु्ेद प्रणेता महषिं चरक के दीं जीवन के अतुमर्बो 
का सार दै व्यायाम कौ आवद्यकता पर्‌ जोर देते हए उन्होनि 
उसके अमित लाभो का वणेन किया हे, यथा- 


शरीरोप्चयः कास्तिगोत्राणां सुषिभङ्गता । 
दीप्राम्नितमनलस्यं स्थिरत्वं लाघवं जा ॥ 
श्रमङ्गमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्य॒ता । 
आरोग्यञ्चापि परमं व्यायामादुपनायते ॥ 


अरथ-व्यायामसे मनुष्यके सम्पण अर्मोकी बृद्धि होकर शारीरिक 
सौन्दयं उत्पन्न होताः है । अंग, सुन्दर तथा संडौल बन जाते 
है । पाचन शक्ति शटी वृद्धि होती हैः आलस्य, पास नहीं 
श्रवा । शरीर मे स्फूतिं तथा चेतन्यता का अनुभव होता दै । भूख 
प्यास धूप गर्मी कठोर परिश्रम, थकान आदि को खदने फा अभ्यास 
हो जाता है चनौर सबसे सुख्य वात यह है किं शरीर मे कोई रोग 
छ्तयन्न नहीं होता, यह तो हच्मा व्यायाम सम्बन्धी क्यो" का शाब्दिक 
विवेचन । इसा वास्तविक अनुभव तो आचरण पर ही निर्भर, 
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श्ये दिन बे र्‌ पहलवानों को हम देखते ही ह ओर यदि अपने 
उपर श्रनुमव करना चा तो महपि चरक क इन शब्दौ की 
यथार्थता का अ्ननुभव थोड़े दिनोकि व्यायामसे हमे भी हो सकता ह । 


भारतीय व्यायामपडति- 


हमारा यह पुख्य देश अषनी ज्ञानगरिमा के कारण जहां 
सब दर्शो का सिरमौर श्रौर “विदवगुर्‌" कहलाता रया दै, वहां बल 
एवं शक्ति म भी बह कभी किसी से पीट नहीं रहा । शक्तिशाली 
चश्छवतीं सश्ारो के ्रतिरिक भारतीय इतिहास के देदीप्यमान रल 
श्री राममक्त हनुमान्‌ अपनी शूर वीरता मँ विश्व ईषिंहास के एक 
ही व्यक्ति है, जिनके नाम पर भारतीय सेना का सवेश्रे् पदक 
(महावीर चक्रः चल रहा डे । प्राचीन इतिहास के ब्रह्मचारी मीष्म 
त्नौर महाबलशाली भीमाजुं न आदि की गाथाये तो विडवविश्रत है 
ह्म, किन्तु इसी सदी के सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान राभमूतति" के 
लञोकोच्वर चमत्कार पूरं शारीरिक प्रदशन तो कल ही को वस्तु है 
चिन्ह देखकर बिदेशिर्यो खो भी दतं तत्ते अ्रंगुली दवानी पड़ी 
थी । अरस्तु, 

प्राचीन भारत मे, न बलशाली पुरूषो छी कमी थी शौर न 
वल के साधन व्यायामो की ! व्यायाम को लोग धार्मिक कृत्य 
सममते थे । कड़ी पुस्यमावना से उसमे भाग ज्ञेते थे सार्व 
जनिक उयायाम शालां होती थी ओअौर समय समय षर शन्तः 
प्रान्तीय तथा चरन्तररष्टीय मल्ल-अरतियोगिता होती थी जिसमें देश 
विदेशो के पहलवान उपस्थित होकर श्रपने शारीरके वलका 
परिचय दिया करते थे } ठेसो ह एक मल्ल प्रतियोगिता के निमन्त्र 
पर भगवान्‌ कृष्ण ने मथुरा पटूंचकर कस का वघ शिया था, तथा 
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दरेमी ही एक मल्ल प्रतियोगिता में जरासध को स्यु हुई थी। 
शतयो क अलावा दरु वेठकः मु्दर परिचालन, कवडी, दौडः 
ह्मासन श्रीर सूयं प्रणामादि वे भारतीय ठउ्यायाम विधि हँ जिनके 
रा प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य लाम करके यत्रञ्जीवन नीरोग रह 
सकता हे । 

हमारे देशमें प्राचीन कालमें जिन व्यायामपद्धतियो का विकास 
त्रा उनमें योगका प्रमुख स्थान है । भ'रतीय वाङ्मय मे योग एक 
ठेमी अदू मुत बिद्या है जो-शरीर अर आत्मा, सांसारिक सुख च्रौर 
वल्य अनन्द, इदलोक रौर परलोक- दोनों का समान समन्वय 
करके मानव ब्रह्य मे लीन कर देती है! योग की क्रियाय दुहरी 
मार कर्ती ई! एक ओर वे शरीर को स्वस्थ बलशाली श्रौर रोग 
विहीन वनाती द दूसरी अर मनुष्य की आत्मा को उन्नत करके 
उसे ब्रह्म की सायुज्य मुक्ति का अधिकारी बनादेतीर्ह। योग का 
स्थान व्यायाम पद्धति मीदहैश्मोर ब््यविद्यामे भी। आज 
ढ़ इ गये गुजरे जमाने मे जवकि योगविद्या बिलकुल लुप्रपरायः हे 
कमी २ हमे योगासनों न्रौर यौगिक व्यायाम के चमत्कार देखने 
का च्रवसर मिल जाता है रौर उस समय हमारे रचय 
छा पारावार नहीं रहता जव हम देखते है कि शरीर के वे 
द्मसाभ्य रोग जो हजारो रुपये खच करने पर भी दूर न होते थे 
एक साधारण से आसन के अभ्याम से कु ही समय में बिल्कुल 
निःशोष होगये । 

तास्प्यं यह्‌ है कि प्राचीन भारत में व्यायाम के लिये भिज 
भिन्न विधियं काम मं च्रातीं यो । विभिन्नता के बावजूद भी इनमें 
हमं एकरूपता भी देखने को मिलती है अर वह है-सवं 
सुलभतां । क्या अमीर क्या गरीब, सभी लोग विना किसी प्रकार 
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के खर्च के इन माधनं स यथेष्ठ लाम उठा सकते थे । त्रान ॐ 
ञ्यायाम कं साधन--दाकी फुटवाल, क्रिकेट, दैनिस इत्यादि मभौ 
ध्यय साध्य है; परति मास शुल्कादि देकरही लोग इन चेर्लो द्धो 
चालू रव सकने द किन्तु भारताय व्यायाम पद्धति मे इस प्रकार 
के किसी व्यय की श्रावदयक्रता नहीं थी । केवल खुली हवा ऋछौर 
ला मैदान चाहिय, वस । इन व्रिधियो म आसन अर सूरय प्रणान 
प्रादि प्रिधि व्यायाम के लिये इननी उपयुक्त है, किं यदि मटुष्य 
नियम पूवक इनका भ्यास करे ता उस न केवल रोगो से छुद्र 
मिन जाय, श्रपितु उसके शरीर भं रोग उत्पन्नद्ीनदहो। 


सूयपएाम- 


यह्‌ व्यायाम प्रातः सूयं वन्दना पूवक प्रारम्म होता है शौर 
च्ष््रिध श्रभ्यास द्वारा पुण किया जाना है) यो समक लीजिये 
कि च्नाठ प्रकार से भगवान्‌ सूखे को प्रणाम क्या जाता है चनौर 
मरत्यक अभ्यासम, शिर कमर सुजा छाती फेफडे पेट रौर दोनो 
पावो को समान शूप से इतना परिश्रम करना पडता है किं जिससे 
बह सव श्ङ्ग वरावर पुष्र तथा बलशाली हो जाते ह) आधा 
बर्टा तक इस अभ्यास क करने से शरीर श्रान्त ह्ये जाता है; तव 
इसे घ्लोड़ देना चाये श्रौर वायु मेँ इधर उधर टलना चाहिये , 
प्राचीन भारत के ऋषि आश्रमो मे जहां कि आज के समान हाकी 
पुटवाल शमादि का प्रचार नहीं था, व्यायाम की यही विधि वहां से 
निकलने वाले ब्रह्मचारियों को कपाटर्वद।ः पारिखदधकन्धरः?-वनाती 
थी, इसकी सहायता से वे समय पठने पर लव श्रीर्‌ कुश की 
प्ति चक्रवर्ती से भी युद्र ठानने मं पलेन हटते ये । जिगर तिल्ली 
णी च्रादि पेट को सम्पू बीमारियों के लिये कविराज जी का 
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हूय दवारो का वकस एकर तरफ च्रीर सूयभ्रणम सा सरल 
नि शुल्क प्रयोग दुसरी तरफ़ । यह अव आपकी इच्छा पर 
निर्भर है कि त्रप किसे अपनाते 


ज कौ दयनीय दशा- 


म्बस्थ्य की दृष्टि से आज हमारा देश वहुत पिडा हुता है | 
डस भारत मे जहां कि--नायमास्मा बलहीनेन लम्यः-- का 
घन गम्भीर वेदघ्रोप देशवासियों को शारीरिक तथा आत्मिक बल्ल 
सम्पादनकी प्रेरणा देता था; जिम देश मं पुरुष, पूर्णायु प्राप 
करने से पिते म्त्यु को नदीं मात्र होते थे चौर जिस देश मे सलु, 
ग्रह्नात एव अनिवायं देवीशक्ति न होकर ईरषरीय नियम के आधीन 
उचित समय पर होने बाली घटनामान्र थी ! आज, धन्वन्तरी 
चरक शौर युश्चत के उस देश में ५० प्रतिशत नोनिदाल बालक 
न्मते ही १० दिनके अन्दर अक्ातेमे दही काल के गाल्लसें 
समा जाते ई! ५ वषकी अवस्था तक मरने बालो की संख्या 
६० प्रतिशत है रौर शेष जो रहते हं ब्रह इतने निवल होते है फि 
इन्हं सदा डाक्टरो की शरण तेनी पडती हे 


इस श्चमागे देश मं प्रतिवषे १० लाख व्यक्ति क्षय के प्रास बन 
रति है श्नौर जीवित पुरुषों मं भी ६० प्रतिशत स्त्री पुरुष, घातु 
सम्बन्धी रोगो मं फंसे रहते है । जीवेम शरदः शतम्‌? की प्राथेना 
करने बाते भारतीय की च्रौसतन आयु, आज केवल २३ वषड 
है 1 आज, उसे जवानी के प्रारम्भ मंदी बुढापा आ चेरता है; 
उसे ज्ञात भी नही होता कि कव योवन आया श्रौर चला गया | 
२०, २४ वषे की अवस्था से, जब बहु होश संभालता है तो अपने 
छो, जजर शरीर, गाल अन्दर को धसे हुए, आंखों पर चदमा 
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चराय, शिर क ्वेन वालो से घुशोभित, थोडे से ही परिश्रम पे 
हाप जाने वाले चृद्धः केषूपमेंदहीपातादै 

हमारी स्वाम्ध्य सम्बन्धी इस ददंश मं अन्य बहूतन से कारण 
तोही किन्तु व्यायाम का रभाव मी एक कारण ह | यह्‌ क्या 
कम दुख का व्रिषय हे किहं दुनिया के अन्य सव कामों को कले 
ऋतो श्रवकाश हैः किन्तु व्यायाम के क्तिये आध धर्टे का समय 
नहीं दे सकने । श्रा प्रत्यक यक्ति-- चाद बह वृढा हो या जवान 
के सन्मुख यह्‌ भ्रषन है ककि दिनानुदिन ह्वार को प्राप्न होती हई 
श्पनी मानव पदी को क्या इमी प्रकार विनाश की शरोर वदे 
दिया जाय, या इस ष्रिनाश से वचने का उपाय क्रिया जाय १ यि 
भारतीय जनता दूसरा मागं च्रपनाना चाहती दै तो उसे दे 
लीरना होगा । उसे एक वार फिर चरक की पाठशाला भें कैठक 


पड़ना होगा -- 
पमाथकाममोचाणामारोगयं मूलयुत्तमम्‌ । 

अर्थान्‌--तरोम्य--अच्छा स्वास्थ्य ही धर्मं चरथं काम मोद 
इनन चारो का मूल हे । 

हमं हष हे कि रष्रीय स्वयं सेवक संव के शुभ प्रयत्नो से 
भारतीय जनता म पुनर्जाग॑रण की भावना उत्पन्न हो रही है। उसके 
सदस्य देनिक चर्या के नियमानुसार भ्रातः ब्रह्म स्रत मे उठकर 
माठ बन्दना पूर्वक साभूदिक व्यायाम मं भाग तेते ई शौर 
आरतीय व्यायाम पद्धति से व्यायाम करते हः यह्‌ शुभ चिन्ह हे । 
लोगो को चाहिये यदि वे घर पर नियम पूवक व्यामाम नही कर्‌ 
सकते तो एेसी संस्था मेँ माग लेकर दी अपनी स्रास्थ्य सम्पत्ति 
की रदा करे। 
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५ 
तेल मदन- 
अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं म जराश्रमवातहा | 
दृषप्रसादपुष्ययायुःम्वप्नसुतरूत्व-दाद्‌ य्त्‌ । 
शिरः्रवरपादेषु तं षिशेषेण शीलयेत्‌ । 
{ वाग्भर-सृत्र स्थान अध्याय २) 
छर्थात्‌-प्रतिदिन तेल मालिश करनी चाहिये इससे वुदापा 
थकावट ओौर बातजन्य रो्गोका नाश होतादहै। दृष्टि वद्तीदै 
शरीर पुण्र होता है! श्मायु वदती है नीद खव आती है, तचा 
सुन्दर चौर दद हो जाती है 1 शिर कान च्रौर पावो की तली में 
पिरोषतया मालिश करनी चाहिये । 
यदि आप अरुवीत्तण यन्त्र (खुदंवीन) की सहायता से अपने 
शरीर को देख तो आपको यह जानकर बडा आदचयें होगा छ 
प्रकृति ने इसे जालीदार वस्त्र की तरह इतना भीना बुना दहै कि 
प्रप इसमे कठिनता से सुई डी नोक के वरावर भी इतना स्थान 
नही प्राप कर सकते जहां ह्िद्र नदो } हमारे शरीर मे असंख्य 
ठिद्र ई जिन्द सोम कदय जाता दै । यह एक प्रकार की छोटी छोटी 
नालियां दै जो प्रतिक्षण शरीर कौ दूषित्त वायु श्रौर मल को प्रस्वेद्‌ 
तथा रीसकेरूप मे बाहर फैंककर श्रौर विशुद्ध वायु को अन्दर 
पहुचाकर शरीर को जीवित रखने मेँ सहायक सिद्ध होती हैँ । 
शारीरिक विज्ञान मे बतलाया गया है कि हमारे रक्त मे (१) लाल 
(२) इवेत रौर (३) सूच्म, तीन प्रकार के रक्त कण या जीषित रक्त 
कीट होते है जिनके उपर हमारा जीवन निभेर है। इन्द जीवित 
रहने के लिये विशुद्ध जल वायु ओौर उपयुक्त भोजन सामभी की 
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उतनी हयी श्रावदयशृता दै जितनी कि हमें । प्रकत उम आवङ्यकतां 
की पूतिंइनरोरमो द्वारा करती है! नाक दारा इम इतना वायु 
श्नन्दर नही फक सकते जितना कि इन रक्त काटा को जीवित रखने 
के लिये श्रपेक्तित दै । यह्‌ काय इन रोर्मो दवारा होता है) यदि 
किसी मनुष्य के शरर\र पर तारकोल या राल शमादि श्नन्य किसी 
देसी वस्तु का ्तेपङृर दिया जाय जिससे यह्‌ रोम वन्द हो जायें 
तो श्राप देखंगे वह त्यक्ति थोडी देरमें छट पटाने लग जाएगा 
रौर यदि बह लेप न उतारा जाय तो उसका मर जानाभी 
श्रसम्भव नहीं होगा 

पमभ्यङ्ग अथवा तेल मरन तचा के इन्हीं रो्मों को स्वच्छ एव 
काय प्वम करने का ठेसा प्राकृतिक साधन है जिसका आविष्कार 
हजारो वष पूवे शारीर विज्ञान प्रणेता भारतीय महर्षयो ने किया 
शरीर जन-स्वास्थ्य को दृष्टि यँ रखते हुए उसे द्निक-चर्या का एक 
चङ्ग माना । स्वास्थ्य एवं सौन्दय के लिये तो ्रभ्यङ्ग का प्रयोगं 
हेद्ीिन्तु रोग चिकित्सके तौर पर भीतेल मालिश के सफल 
प्रयोग हुए है चनौर श्नाज मी भारत के श्रपठित देहातों मे, गुम चोट, 
विवध रकार के दर्द, त्वचा के रोगों शरीर सुजन आदि पर इसका 
अचूक प्रयोग किया जाता दै । युरोप के लिये अवश्य यह एक नई 
चीजे, श्राज से जगमग १०० वर्ष पूर्व हैयृकलिङ्ग (स्वीडन) 
वथा डा० मेजर (हालैड) श्रादि चिकित्सकों के अनुसन्धान से ही 
वहां के निवासियों को इसकी महत्ता ऋ पता चला अर वे इस 
का प्रयोग करने क्तगे ¡ अस्तु, 


तेल मदन क्यों 
आयुर्वेद की दृष्टि से तेल की उपयोगिता धृत से इ कम 
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तदी है ज शक्तिशाली पौष्िक तत्र धृत म पाये जाते ह असम्यूनवे 
ह सवत्लमे भी यथेष्ट मात्रा मँ भिलते ह। यदी नहीं किन्तु 
महरि चप्क ने तो--श्ृतादष्टगुण तैलं मदने न तुभक्षणेः- लिख 
कर वैल मे धृत से मी आट गुणा ज्यादा शक्ति को स्वीकार किया 
है अन्तर केवल यदी है किं घृत, जहां खाया जाने के उपरान्त 
गुणकारी द्योता है वहां तेल, मालिश करने से । आज के इस 
कगाल युग मे जव कि विशुद्ध घृत, दुग्धादि का सवथा अमाव दहै, 
चिकनाई (फेटस) की इस कमीको यदि तेत मदेन दवाय दर किया जाय 
तो लोर्गो का स्वाभ्थ्य पर्यात्न उन्नत दशा को प्राप्न कर सकता है 
चनौर खुजली दाद्‌ फोडे पुन्सी एक्जीमा आदि त्वचा सम्बन्धी 
बरीमारिये जो % खुदकी अर गमी के कारण उत्पन्न हाती है 
सर्वथा शान्त हो सकती है 1 तैलमद्‌न का वास्तविक रहस्य तो 
त्वा को कोमलः नसो को स्फूतियुक्तं श्चौर रक्त को गतिशील 
बनाने मे है । त्वचा के रोम जितने खच्छदहगि वे उतनी ही तत्परता 
से वायु के आदान प्रदान के कायंको करने म समथ हो सकेगे 
यो तो सवेदा ही वायु मँ म्राणशक्ति अन्तनिहित है किन्तु प्रात.काल 
की गयु मे- सूर्योदय कालीन प्राणएशक्ति ओर चन्द्रमा हमरा बरसाया 
हुमा अमृत का अंश भी संमिश्रित होता है इसलिये यदि उस 
समय नियम पूवक तेल मदन किया जाय तो शरीर के आरोग्य युक्त 
होरे के ्रतिरिक्त मनुष्य का दीवजीवी होना भी स्वतः सिद्ध है, 
इसीक्िये महपिं चरक ने लिखा है - 
स्थशेने चाधिको वायु स्थशेनं च त्वगाथितम्‌ । 
तचश्च परमोऽभ्यंगः तस्माच शीलयेन्नरः ॥ 


अर्थाव्‌ चू कि शारीर को स्वस्थ रखने के लिए वायु की प्रयुख 


[ १५२ | छ क्या 


रावङ्यकता है, वायु का ग्रहण त्वचा के उपर निर हे रौर त्वचा 
छा दारोमदार मालिश पर है इसलिए ्रति दिन तेल मदेन अव्य 
करना चाहिये । 

माल्लिश ऊ लिये श्रन्य तेलो की अपेक्ञा विशुद्ध सरसो का 
तेल सव्रसे श्रधिक लाभम्रद दै! प्रत्येक अंग पर तेल लगाकर 
सको खु मलना चाहिए ! यदि शिर में प्रतिदिन श्रच्छी तरह्‌ 
तेल मैन किया जाय तो सिरदर्द, कालो का गिरना? मस्तिष्क की 
नि्लवा श्रादि सभी व्याधिं अपने श्राप शान्त हो जाती 
मालिश करते समय दूसरे तीसरे दिन कानमे भी नेल कौ वृद 
टपका लेनी चादिये । ेसा करने से-- 


न कररोमा वातोत्था न वात्या हनुसंग्रहः । 
नौ शतिनं बाधिर्यं स्यान्नित्यं कणंतप॑णात्‌ ॥ 
चर्यात्‌ कान भे वातज रोग नहीं होते, फोडे फुन्सी ओर 

बद् संघात का भय नहीं रहता । ङंचा सुनने अौर बहरे पन 
डी व्याधि नदी होती । कानों के नीचे के हिस्से पर अंगृटे से धीरे 
दरे माल्षिश करनी चादिये, क्योकि स्नायुर्वो का सन्धि स्थान होने 
क कारण इसके मर्दन चछा प्रभाव सारे वात संस्थान के . उप्र पड़ता 
हे 1 पैते ॐ तलो के नीचे धीरे २ मालिश, पावो कौ बीमारियों 
के साथ २ नेत्र तेगों की मी अद्वितीय महौषध है । ठेसा करने बालों 
की दृष्टि कभी कमजोर नर्द होती । 


रवि मङ्गल आदि वारो को श्यो नदीं 


पर, यह स्मरण रखिए कि राप तेल मदेन का वास्तविक लाम 
भ ९ 
तमी उठा सकते है जब इसका आचरण धमशास्त्रानुसार कर्‌! 














रवि मंगल आदि वारो को क्यो नहीं १ [ १५३ | 


तिना समन वूमे यदि आप अन्धाघुन्ध तेल रगङ्ने वेंठ जाय, तो 
उमा परिणाम खुजली आदि र्गो से मी भयङ्कर रोर्गोमे फंसना 
हे सकता है । च्दादरए के तौर पर यू समये । धमशास््रकारो ने- 
वैलाम्यङ्ग रयौ तापः सोमे शोभा जे शृतिः । 

र्थान्‌--रविवःर को तेल मदेन सरे ताप (गर्मी सम्बन्धी रोग) 
नेम को शारीरिक सौन्दयै, मगल को सत्यु, दुघ को धनप्राप्तिः 
गुड को हानि, शुक्तं को दुःख श्रौर शनि को सुख होता इ । 

इस इलोक में रवि मङ्गल आदि वारो को तेलमदंन का निषेव 
निया हे । इस निपेथ की वेत्तानिकता को न समते हए जन 
साधारण या तो इसे व्यथं का टोग वतलाने लग जते हैया इसकी 
नितान्त उपेक्षा करते है । लेकिन किंसी बात को न मानने या जान 
वुमाकर उसकी उपेक्ता करने से उस षस्तु के गुणावगुण रौर 
परमात्र तो नष्ट नदीं हो सकता । धतूरा विष होता है, उसके खा 
तेने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है । एक बालक ने उसे विना 
जानि खा लिया दुसरे अल्हङ़ युवक ने जानते हए भी अविङ्वास 
ढे दारण खा लिया । क्या इन दोनो दशाओं में धतूरे कौ मारण 
शक्ति कुरिठत हो जाएगी ? कदापि नदीं उसका प्रभाव अवश्य होगा । 
यही नियम धार्भिक विधान के विषय मं लागू है। यदि किसी नियम 
छी यथार्थता को न समम, हम उसका पालन करना छोड़ दँ तो 
इससे उसका प्रभाव तो हवे बिना न रहेगा । 

खसार मे “रविवार” को सब जगह सूय-सम्बधित वार ही कहा 
जाता है । उसको किसी व्यक्ति विशेष के नाम से न पुकार, प्रध्वी 
से करोड़ों बम भील दूरी पर विद्यमान अग्नि गोले-सूय-के नाम पर 
ही पुकारा जाता है । हिन्डस्वान तो प्रह पूजक देश हः यहां की 
बात द्वोदिये, घुदूर यूरोपीय प्रदेशो मे भी इसे 9८०५०१९ अर्थात्‌ 


( १८४ | ४ क्यों ॐ 


सूये रा दिन का जाता है । यदी वात सोम मङ्गलादि सभी वातत 
के विषयममीह | प्रदन हाता हैः करि क्या वास्तव में इनं 
प्राकाशम्धप्हो का श्रमुक श्रसुक्र ठिन पर कोई प्रभाव है १ क्यो 
संसार के समम्न देश उस ध्रिपय मे एक मत दे, कहना न होगा 
छवट्य दहा मभी दृशो क प्राचीन अनुसन्ायको ने इस 
करो अनुभव क्रिया है तभी सव एकर हो परिणाम पर पहुचे ह । इन 
दिनक श्रमुक २ प्रहके साथ केसे सम्बन्ध हुवा अरर यो ये उन 
नाम से पुकरारे जाने लगे ? यह्‌ इम प्रकरण से वाहर की वात है ¦ 
श्न्यत्र प्रमिद्गनुसार इमका विवेचन किया गया है यहां तो केवल 
इतना समम लना पर्याप्र होगा करि अमुक अमुक र्होका मुक्‌ 
श्रमुक दिर्नो के साथ सम्बन्ध है । इस विषय मे पूवर चौर परिचम 
दोनो देर्शो के विचारक एक मत है श्रौर वास्तवमे अयुकर 
ग्रह का उस २ दिनि पर निचय दी प्रमातर पडता हे | 

इस सामान्य सी वात को सम लेने पर यह्‌ समस्ने मे 
आपको कोड्‌ कठिनता नही होगी, किं अभरुक असुक दिन तेल्ल 
मालिश स्यो नर्ही चाहिय } रविवार को ही लीजिये ! यह्‌ दिन उस 
प्रह से सम्वद्व है, जो संसार मर की तेज; शक्ति का एक मात्र 
केन्द्रहि, शर्मीकामर्डार है, त्राग की एक ठेसी दहकती हई 
मद्री है, निस गर्मी करोर्डो वमे मील की दूरी पर रहने बात 
हम लोगो को मी चरस्य श्रांच पहुंचाये विना नहीं छोडती । वास्तव 
मे यह गर्मी या उष्णता हयी जीवन है । शरीर मे जब तक पित्त 
(गर्मी) विद्यमान है वह उस समय तक जीवित है, ठरण्डा हु्रा 
कि मरा । पित्त (गर्मी) का इतना महत्व होते हए भी उसका परिमाण 
नाद्व ह । वह जव तक शरीर में निरिचत मात्रा में रहेगा शरीर 
निरोग होगा । अपनी मात्रा से बदा, कि अनेक गर्मी सम्बन्धी रोम: 


रवि मंगल आदि वासे को स्यो नहीं [ १५५ ] 


हरन्त उलन्न हो जाते दँ । रविवार को सम्पू दिन का वातावरण 
्न्य दिनों की अपेत्ता अधिक गमं होगा ही,” जिसके म्रभावसे 
हमारे शरीर मं मी पित्त, अन्य दिनो की चपेक्ञा बदा हा होगा 
इधर श्रापने तेल की वोनल उठाई श्रौर लगे शरीर प्र रगडा 
लगाने । रजवार की गर्मी तरप्रभाव जन्य पित्त की गर्मी, अर 
्रापके मदन सं उत्पन्न हुईं गर्मी । श्रखिर इतनी गर्मी समाएगी 
दां १ शरीर मं विद्यमान पित्त मं उवाल आरा जाएगा नौर 
परिणाम दोगा-- रवो तापः” 

इसी प्रकार मञ्गल प्रह को लीजिए । यह प्रथ्वी का पुत्र (हमारी 
भूमि काही एक इक्ड़ा है ) । लाल रंग का अत्युष्ण प्रह है ओौर 
इसका प्रभाव हमारे रक्त पर पडता हे । मङ्गल के दिन रक्तं 
द्वाव तो पहिले से ही विद्यमान है तव मालिश के द्वारा उस द्वाव 
ेश्रौर वृद्धि होगी जो कि अपस्मार मरगी खुजली प्तोडे ऊन्सी 
शरदि अनेक रोगो के रूप मं प्रगट होकर शीव्र सत्यु का कारण 
धन सकती है । यदी वात शुक्र-जो क मनुष्य शरीरान्त बरती शुक्र 
बयं) क स्वामी देके विषय मे सममेनी चाहिये । शुक्रो 
तेल मदेन से वीयं मे उष्णता की अभिधृद्धि होने के कारण उसका 
दूषित होना अौर मनुष्य को अनेक कष मं डाल देना स्वाभाविक 
ह । चकि ्रह्पति का सम्बन्ध हमारी बुद्धि सेहे इसलिये बह 
दिनि बौद्धिक कार्यो के लिये जितना उपयुक्त हो सकता है उतना 
शरीरि कार्या के लिये नहीं । 

इन सूर्म कन्तु महत्व पूण तर्यो के यला देने से ही हम 
लोग शरनेक प्रकार के कष्ट एटाते ह । डाक्टर रौर वैद्य रोगो का 
निदान अन्य वातो में दू'ढते हँ उन को क्या पताछ्ठि रेगीने यह्‌ 
बीमारी प्रकृति के नियमो का उलद्कन करके प्रा कीहे। 


[ १५६1 ॐ र्यो ॐ 


महधिर्यो ने तैल मदन के उस निपेधात्मक वचन के परि 
के लिय मी एक व्ववम्थाकी है जा उनकी सुद्मदशिनी वुद्धि शच 
उक्लन्त उदाहरण तो ह ही, दन्तु वनम्पति के ज्ञान पर आश्रि 
हाने के कारण ममोघभी ह | 

रौ पृषं गुरौ दबा, भौमवारे च तिका । 
गोमयं शुक्रवारे च ठलाम्यङ्ग॒न दोषभाक्‌ 

श्र्थान्‌-- यद्वि रविवार को पुष्प, गुरुवार को दर्वा, मंगल 
मिदर श्रीर शुक्र के जरा सा गोमय डाल लिया जाय तो क 
दोष नहीं । 

उपयु श्लोक मे वणित सभी वस्तुं उन २ दोर्पो की उपशम 
ह । समी जानते दहै, कि गुलाव च्रादि के फल ठण्डे होतेह 
उन्हें ठर्डाई श्रादि मेँ टालकर पिया भी जाता है । उन तेलमे 
डालकर मालिश्च करने से तेल के सुगन्धित होने के अतिरिक्त इस 
ङी उष्छता शान्त हो जाती है श्रीर र्मी वदने वाला न होकर 
पित्त को शान्त करने वाल्ला वन जाता है । हरी दर्वा स्मतिशि 
क किये अत्युपयोगी, नेत्रो को ज्योति प्रदान करती हे । प्रातमऋह 
उस षर घूमने से मस्तिष्क निमल हो जाता है । तेल मे संयुक्त होने 
से उसके गुण तेल मे श्रा जाते ह ओर वह शरीर में ज्ञानशक्ति 
्रभिवुद्धि करती है । विवाहादि के अवसर धर इसीलिये उसको 
तेल में इवा २ कर वर का उससे अभिषेक किया जाता है | 

मंगल भूमि पुत्र हे ¦ हमाय रक मी पाथिव वस्तु््रोसेद्ी 
बनता दहै! जरा सीम्िट्रौमिला देने से तेल की उग्र उष्ण शक् 
निष्प्रभ हो जाती है । श्रीर्‌ वह्‌ रक के लिए हानिकारक नही रहवा। 

गोमय श्रौर गोमूत्र जेसी वीयशोघक श्रौषधी कोई नरी 
शोषन की जो प्रवल शक्ति इन दोनो वस्तुच्रो में है, कह अन्य 


रवि म॑ग्ल खारि वारको क्यो नही? [ १५० | 


नह मिन्त सकती । तेल क साथ गोमय को मिलाकर मलन स उस 
द्य एर प्न बाला दुष्प्रभाव दृर द्या जाता ह। वह्‌ हानिकारक 
होने की वजाय त्वचा सम्वन्धी र्गो कं लिय च्ौषध वन जाता द । 


तेल मर्दन के सम्बन्ध मे यहां इतना अधिक ऋअौर 
दममः लना चाहिये › किं अमुक बार को तेल मदेन न करने 
क़, द्रौर अत्यावरयक दशा मे उसमे अयुक वस्तु के संमिश्रए की 
जो बात हमने लिखी दै, वह्‌ वस्तुत सवकी सव व्यवस्था तिल 
नि.चत स्तेह के सम्बन्ध मे ही लागू होती ह, क्योकि संस्कृत 
व्ाकरणठसार तिलो से निकाली हुई चिकनाहईं का नाम ही तेल 
है, श्राजकल सरसो, गिरी मू गण्ली आदि सभी वबस्तुश्रौ से 
निकलने बाली चिकनाई ओ तेलः कह देने की जो परिपाटी पड़ 
यई द वह्‌ वस्तुतः हिन्दी उदर आदि भाषा्मों के अभूरेपन का 
ही परिणाम है । संस्कृत साहित्य मे सरसों से निकलने बाले 
लेह्‌ = चिकनाई को 'साषपः कहते है; इसीप्रकार अन्यान्य वस्तु 
के नाम के श्रयुसार ही उनसे तद्धित प्रत्यय लगाने पर तादश 
माम सिद्ध होते ई; इसीलिये शास्र मे सुस्पष्ट रूप से सदैव 
लगा सकने योग्य तेल का वणेन करते हुए लिखा है कि-- 


सार्षपं गन्धतेलं च यत्तेलं पुप्पवासितम्‌ । 

9 रे, ७ (9 
अन्यद्रव्ययुतं तैलं न दुष्यति कदाचन ॥ 
बर्थात्‌--सरसों का तेल, सुगन्ध युत तेल, फूलों से बासित 


तेल चौर अन्य द्रव्य जिसमें मिलाया गया हो देसे सब तेल सब 
दिन लगाये जा संकते ह ) 


प्रशा हे, इस विवेचन से हमारे पाठको को इन शास्त्रीय 
दलका छी यथाथता समभने मे क २ सहायता अवदय सित्तेगी | 
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स्नन- 


नित्यं स्नात्वा शविः कयांद वपिपिततपंणम्‌ भु) 

श्र्थान्‌- प्रतिदिन प्रात. स्नान करके शुचि होकर सन्ध्यावन्दन 
तथा देवपि तपणादि निस्य कम करे) 

हिन्दु जाति के भी धाभिक तथा सामाजिक कर्त्या में स्नानः 
एक श्निवाय श्र श्रावश्यक कृत्य है । संध्या बन्दनादि साधारण 
दैनिक कृत्यो स लेकर वड़े से वडे चचश्वमेध यन्न पर्यन्त समी 
कर्मो काच्रारम्भस्नान सेद्ी होता है) यदी स्यो, एकं हिन्दू 
के जीवन छा प्रारम्भ भी म्नानसेदहीदोता दहे श्र पयंवसान भी 
स्नान मही । वालक, जन्म लेकर ज्योही जीवन रत्ना के लिये 
श्राकुल बाणी मेँ पुकारना ्ररम्भ करता दै»-चिरवन्धन से विमुक 
हो ज्योही बह युक्तवायु मेँ प्रथम उच्छवास ग्रहण करता है, तमी 
कुशल धात्री सवं प्रथम उसक्रे शरीर को स्वच्छ करके स्नान कराती 
है! इसी प्रकार जीवन के पयवसान मे, जव कि उसकी आत्मा 
शरीर को छोडकर अनन्त म लीन हो जाती हः तव भीदहिन्द्‌ ॐ 
शरीर को चितारो्ण से पूं एक वार पुनः स्नान कराया जाता है 
च्मीर अन्त मे जव सव कुद “भस्मान्त २९ शरीरम्‌? वन जाता है 
उस समय उस भम्ममेँ से चनी हदं हिन्दु की वह अस्थियं मी 
पतित पावनी जाहृवी मं अनन्व स्तन के लिये विसित की जातो 
है । इससे श्रि स्नान का महत्व किस देश ओौर्‌ किस जातिमें 
देखने को सिलल सकता है ? हिन्दु के हरिद्वार काशी प्रयाग 
कुर्ते उजञ्जेन पुष्कर श्रादि सभी तीथं स्थानों की महिमा स्नान पर 
ही निमेरदहै। इन स्थानों पर विना किसी विशेष भ्रोपेगेर्डे ॐ 
वन्तत्‌ समय मं स्नान के क्लिये उमड़ पदने बाले जन समुद्र शनो 
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दृसकर दिन्दुच्यो की स्नानप्रियता का अनुमान करना कुं कठिन 
नद है । वेदादि शास्त्रों मे स्नान मदिमा के सूक्त के सूक्त भरे पड़ हैं । 
गङ्ग ! सदशंनानयुक्किनं जने स्नानजं फलम्‌ । -- 


-आदि अनेक शास्त्रीय वचनो म स्नान का अवर्णनीय महत्व 
प्रतिपादित करिया है । उसके आगे सक्ति जैसा पदार्थं भी अत्यन्त 
तुच्छ माना गया ह 1 यह्‌ स्नान (भिषक) ही है जो कलके एक 
सामान्य जन का दूसरे द्यी दिन खावमौम सश्मद्‌ के महान्‌ पद्‌ 
पर प्रतिष्ठति कर देता हे | 


स्नान क्यो - 


स्नान क. तात्पय शारीरिक शुद्धि से है । शा शौचे! धातु 
से निष्पन्न होने बाल्ते इस शब्द का अथं ही शुचिता सम्पादन ड । 
हम पीये बतला आये ह कि हमारी सचा में असंख्य छोटे २ रन्ध्र 
होते दै । इन्दी छिद्रो से भीतर का मल स्वेद के रूप में बाहर 
निकला करता है । वायु के लगने से पसीने का द्रव भाग तो 
वाष्य बनकर उड़ जाता है, किन्तु अद्रव मेल इन रन्धों मे जम 
जाता है 1 यदि इस मल को रोज साफ न किया जाय तो कु दिनों 
बाद मेल की मोदी तह इकट्री होकर इन रन्ध्रं को बिलकुल बन्द 
कर देगी जिससे अन्दर का मल चौर दूषि वायु बाहर न आकर 
न्दर ही अन्द्र सड जाएगी । शरीर से दुगेन्वी आने लगेगी, 
नेक प्रकार के रोग पेदा होगे श्रौर जीवन दूभर हो जाएगा । 
इसलिए प्रतिदिन स्नान करके त्वचा को बिलकुल स्वच्छ कर जेना 
चादिए । इस मल की सादं ही स्नान का प्रथम उह ङ्य है । 
स्नान का दूसरा उद्‌ इय शरीर मे अपेक्तित जलीय अंश की 
पूति श्रौर प्राण शक्ति फा संतपंण है। आप जानतेही ह, कि 
हमारे इस शरीरका निर्माण प्रथ्वी अप तेजःअदि पञ्च महाभूरतौसि 


[ १८० 1 % क्यो & 


हमा है श्रौर उन्हीं के द्वारा यह जीवितभी ह| हमारे शरीरम 
मत्येक भूतांश चण २ मे क्षीण होता रहता दै, जिसकी पूनि हम 
प्रकृति मणडल मेँ विस्तृत पञ्च महाभूर्तो से भोजन, जल, वायु आदि 
को भ्रहण करके करत रहने ह । जव हमारे शरीर मे विन्यमान जल, 
शारीरिक ऊघ्मासं गृर्च जाता हः तो शरीर मे बेचैनी रसुभव्‌ होने 
लगतो हे । आमाशय श्रोर उसके समीपवर्ती प्रदेश मे उत्पन्न होने 
वाले ताप क तो जल पीकर शान्त करर लिया जाता दै, किन्तु शरीर 
क रोम रु फट पदन बाली ललाभावजन्य उमा को शान्त करने 
केलियताोंस्नानके द्ररिक्त चारही ङ्क नहीं । गर्मी के ठिनों 
मे पाठकों न इस भी प्रक्र श्रलुमव किया होगा, जबकि मनुष्य 
प्रीप्म से संतप्न होकर जल श शरण मे शन्ति अहुभव करत है 


जल के कण्‌ > में आणशक्ति निहित हे । श्रति म-- 


आपो वै प्राणाः- 
ककर उसे प्राणशक्ति का नेसर्गिक्र खोत स्वीकार किया है ¦ 
स्नान से हमारे प्रणो की वपि होती ह । शरीर मं स्पूतिं तथा 
चेतन्यता का उदय दहो जाठादहे। आलस्य पास नह्य रहता शौर 
मन प्रपुःल्लित हो जाता है । 


पदविचमी देशौ मं तो जल के महत्व का पता लोगों को अव 
नने दिन वाद लमा ह श्रौर वे उसकी ारोग्यता विधायिनी शक्ति 
देखकर च्मादचयं चकित रद गये हँ, किन्तु तपोपूत महरि ने 
लाखों बष पूवे जल छी इस श्रमित शक्ति का अनुभव करकेही 
उसे देवत्व के पद्‌ पर श्रमिषिक्ति किया था । प्रत्येक कायै के श्रारम्म 
मं ज्ञ स्नान, जल श्राचमन शच्रौर जल पूजन की प्रणाली प्रचलित 
करके उन्दोनि इसे धामिक परम्परा का अविलिन्न अंग ही बना 
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दिया जिससे सवं साधारण से स्नान आदि के प्रति पर्याप रुचि 
उयन्न हो । 
श ई. 
स्नान ववाध- 

नदी सरवर या किसी वहते हए पानी म॑ स्नान करना सर्वोत्तम 
हा जा सकता दे ! इसलिये सनातन धमे में गंगा यमुना गोदावरी 
्रादि नदिर्यो का महत्व परर स्थान हे । स्नान के लिये यह्‌ 
ज्रावद्यक है, कि शरीर का प्रत्येक भाग चच्छी तरह आद्र हो जाए। 
नदी तालाव में यह सवथा सुसम्भव ह । वहां शरीर के मल शौर 
दूषित वायु से गन्दा हुमा जल अति शीघ्र वह्‌ जाता ह चौर उसकी 
अग्‌ लाखों रलन ताजा जल फिर उपस्थित हो जाता है ! इसलिये 
जहां तक सम्भव हो वहते हुए पानी मे स्नान करना चाहिये । 

शते मे जहां नदी तालाब आदि का प्रवन्ध नहीं है, याश्रम 
साध्य है, वहां नलगंगा या कूए की ही शरण तेनी पडती है । एसे 
स्थान पर अधिकांश व्यक्ति जल्दी मेदो चार लोटे डालकर हस्ती 
स्नान करके इस आवदयक कृत्य को निवटा देत हँ | एेसे स्नान से 
बसतुत कोई लाम न्दी । धमं की दृष्टि से प्रतिदिन स्नान करने 
वज्ञे हमारे आस्तिक समाज को यह्‌ बात भली प्रकार समभ स्तेनी 
चाहिये कि स्नान स्वत" कोई धमे नहीं है, किन्तु धर्मसाधनभूत 
हृष दे को धर्मा चरणक्तम रखने के कारण ही वह्‌ धार्मिक छरत्य 
है । यदि आप स्नान का वास्तविक तास्पये समरे बिना दो चार 
लेटे डालकर अपना कतेव्य तो पूरा कर लेते है, किन्तु फिर भी 
श्रापका शरीर रोगी ही रहता है, तो इसफे करण दयालु ईश्वर को 
दोष देने की आवश्यकता नही । सन मे कमी यह विचरन 
दीजिये, कि उसने आपके जैसे नित्य स्नायी भक्त को उसकी भक्ति 
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का क्रितना च्रच्छ्ा (१) पुरस्कार दिया ह। पेखा विचार आप्र 
न्ति ह । कमी ता आपके कतेव्यमें हे } च्नापने बह समम्ही 
नही कि स्नान का तात्पयं क्या हे शरीर बह कंसे किया जाता है १ 
म्नान चाह क्रूए्‌ पर किया जायया नल पर, इसी धिधिसे 
करना चाहिये । स्नान के मसमय शरीर पर साधारण वत्त होना 
चाहिये, ए लङ्खोर श्रौर शङ्गोक्ता काफी दै । उसे लपेट कर ठः 
जाइये । पास मेँ एक लेटा च्रीर पानी से भरी बाल्टी रख लीजिर | 
लोटे मे जल लेकर सवश्रथम शिर को भिगोदये, इसके अनन्तर 
हाथ श्रौर पांव घोने चाहिये । प्रथम शिर का भिगोना इसक्िये 
प्रावद्यक् हे, कि शिर मँ जल पड़ने पर वहां वदी हुई गर्मी पो 
के रास्ते निकलकर शान्त हो जाती है । यदि ठेसान करके पदे 
पव भिगोये जांयतो पावो की गर्मी शिर मे समा जाती ह, जिमसे 
कु दिनो मेँ मस्तिष्क मे विकार उत्पन्न होकर पागलपन शुरू हे 
जाता है । अस्तु, 

शिर, दाथः पांव धोने के उपरान्त पानी डाल २ कर शरीर रो 
च्छ तरह मिगो डालिये रौर उसे लदर के अंगो या खुरदरे 
तोक्तिये से मलना शुरू कीजिए । लगभग दश पन्द्रह मिनट शरीर 
को इसी प्रकार मलना चाये जिससे रनों मे घुसा हृच्ा मल फूल 
कर बिलकुक्न साफ हो जाय । इसके बाद्‌ ५ मिनट तक शरीर पर 
वरावर पानी डालते रहिये । यह्‌ पानी इन रोमों के रास्ते अन्दर 
जाकर श्रपेष्ठित जलीय अंश की पूति कर देगा अन्त मं शरीर को 
तौलिये से पां उलिये श्रौर व्र पहन लीजिये । यह्‌ आपका 
स्नान हो गया । 

यह स्तानका निरा लौकरिकभ्वरूप है । इसके आध्यास्मिक ख्परमे 
च्छि भावना््चो का सन्निवेश श्रौर होता है! शास्त्रीय विधिके 
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ग्रलुमार हमे नान से पूवं जल की अधिष्ठा शक्ति वर्ण की 
श्रभ्यर्थना करनी चाहिये । इम उपासना का रहस्य हम विगत 
च््याय के व्देवतावादः में प्रतिपादित कर आये हु । स्नान समय 
पठनीय सभी धमशास्पोक्त मन्त्रों म जल की दिव्य शक्तिका 
रीन कर्के लोगो को उससे पूरा २ लाम उठाने शी शिक्ताकादही 
प्राधान्य है ! स्नान करते हृए आस्तिक पुरूषो के मुख से- 
गंगे ! च यञ्ुने { चेव गोदावरि ! सरसखति ! 
मदे ! सिन्धु ! कावेरि }, भललऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 

ग्रह दृललोक प्रायः समी ने सुना होगा ! गंगा गोदावरी से हजारे 
पर्ममील दूर साधारण तालाब मे स्नान करते हुए भी एक्‌ सनातन 
धमीं म्रतिदिन स्नान के समय, शरीर से नहींतो कम से कम मन 
से दी अपने मावना सास्रज्य मे केसे गंगा मोदावरी का पवित्र 
सान्निभ्य प्राप्न कर लेता हे ओर इनके प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प 
चदावा है-- यह वात इस रलोक को देखकर भली प्रकार जानी जा 
सकती है 1 स्नान के समय सवेदा किसी स्तोत्र का पाठं करना 
चाये । स्तोत्र चाहे किसी भी देवी देवता का हो यह्‌ आपकी 
श्रद्धा पर निर्भर दे । स्तोच्र पाठ इसलिये आवश्यक है कि जलका 
स्पशं पाते ही बाणी श्रपने माप प्रफुल्लित हो उठती हे । रौर उस 
समयि जो भी कु जवान पर अजाय मनुष्य वही बोलने 
लमता हे । 


मैने देहात मे अपनी भोली भाली अपठित माताम को 
देखा दै 1 श्रद्धा परिपूत हृदय से जब वै स्नान करने लगती 
हो न्नर कह नदीं तो--“विल्ली के वच्चे वचाये द्रौपदी की लाज 
रक्खी- यह दोनो गाक्य ही उनके लिये स्तोत्र रूप बन जाते हँ । 
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यहां तक तो गनीमनदैक्ि इन दरैविर्यो, के पास कमस करम 
श्रद्धा परिपूत यद्वै । ये, देहाती देविय मेरे उन पड़ोसी वावुश्रो 
संनोषजार दज श्रच्छरी है जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान ङे 
सम्य जलका स्परण पाते ही तार स्वर से-- 


श्या इलाही मिट न जाए दर्द षमः 


प्न्मी धुन की ही निरन्तर रट लगाते चज जातं हं । श्चन्तु, 
नात्य यर दै छि भगवरन्नामात्मक संस्करूलन या हिन्दी के क्छ प्य 
स्तत्र रूपम कण्टम्थ श्वश्य कर लेने चाद्यं श्रौर स्नानङके 
समय उन्द्ं बलते रहना चाहिय इमसे शारीरिक शुद्धि के साथ मन 
श्ररबाणीकी भी शुद्धिदो जायगी 


बिना स्नान, खाये क्यों नहीं !- 
यद्यपि श्राज का सभ्य शिच्निति समुदाय तो; स्नान कीकौन 
कषे, शौच जाने से पृं ही विस्तर पर पडे २ चाय केक कांभोग 
लगाकर प्राकृतिक नियमों की प्रव्यक्त अवदहेलना कर रहा है चमर 
विविध रोगो के रूप मे उमक्रा दुष्परिणाम मी मोग रहा हे किन्तु 
हमारे यहां क्रिसी समय श्रनुल्लंघनीय नियम थाः कि विना स्नान 
कये कु न खाया जाय । इसं नियम क धार्मिक पहलू को एक 
तरफ रख इसके शारीरिक विज्ञान सम्मत पहलू पर ही इन पंक्तियों 
मं कुद लिखे ¦ 
हम पीय बतला चके ई किं स्नान दवारा शरीर के प्रत्येक भाग 
को नया रस च्रौर नया जीवन प्राप्नहोता है। शरीर में पिले 
२४ घरटे मे इकट्रा हुत्रा सभी प्रकार का मलः स्नान श्रौर उससे 
पववत क्रियाश्च दवारा साप दो जाता दैश्रौर उसमे सभी विष्यो 
को श्ण करने की एक नई योम्यता श्राजाती है । यह प्रभाव अनन्य 
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तनो क साथ मनुष्य क पाचक यन्त्रो पर भी पड़ता है, जिससे 
उनमें भी त्रन्न ग्रहण की नद इच्छा जागरन होती हैः, इसी का नाम 
भूख दै । यह इच्छ। स्नान कएने से जितने तीत्र रूप मे जागृत होती 
है उतनी श्रौर किसी तरह नहीं । अतएव स्नान करके जब 
स्वामाविक चधा अच्छीतरह जागृत हो जाय तभी भोजन करना 
चाहिये । स्नान से पूवं खाने मे न बह च्रभिरुचि न आनन्द्‌। 
मनुष्य खा अवद्य लेता ह रौर अग्नि उसे पचाती भी है, किन्तु 
ठेते भोजन से वना हु प्रभावहीन रस शरीर के लिये पूणे लाभ 
छरी नदीं होता । 

इसके अतिरिक्त स्नान से पूवे, जब हम कोई वस्तु खा लेते हैः 
7 जाठराग्नि उसे पचाने के कायं मे लग जाती है। उसङे बाद्‌ 
यदि श्राप म्नान करने लग जाय तो शरीर के शीतल हो जाने के 
कारण उद्र म नाना बिध रोग उतन्न होगे अर शरीर को कष्ट 
मोगना पडेगा। इसलिये प्राचीन आचार्या ने यह्‌ व्यवस्था की दहै, छि 
विना स्नान कं खाया न जाय । 

कुल वस्तुएं ठेसी भी ह जिन्हं आवद्यकता पड़ने पर स्नान से 
पूरव भी खा लेना हानिकारक नहीं ओर न दोषावह ही, ठेसी 
बत्तुच्रो की गणएना करते हुए स्मरतिकारो ने लिखा है-- 

इुरापः पयोमूलं फलं ताम्बूलमोषधम्‌ । 
युक्त्वा पीत्वापि कतंव्या स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ 


चर्थात्‌-गन्ने छा रस, पानी, दूध, फल, मूल, पान अर दवाई 
ह्न चीजों को खा पीकर भी स्नान दानादि क्रिया की जा सकती है । 
इस दलोक म प्रतिपादित सभी वस्तुएं अल्पकाल मे ही पचने योस्य 
शौर जल प्राच्यं से परिपूण होने के कारण ही स्नान से पव रहण 
ङी जाने पर मी स्नान विघएतक नहीं होती । 
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्रप्षन-विज्ञान 


प्रत्यक धामिकक्ाय कर इनुषएान मकल) क चय मुकर 
सन परवलना भः; शास्त म वटक साना भयाद्‌ यथा-- 


शाम्त्रीय-स्वरूप 
(क) कृष्ामिनमखणएडयम्‌ | (उ वानन्दीय न ^ सर विचि प्र १६) 
(ख) आसीनासो श्ररुखीनामुपस्थे । (अध १८। ३। ४३ 
(ग) शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छतं नातिनीचं चलाजिनकुशोक्तम्‌ ।! 
(श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ६ । ११) 
(घ) काम्यार्थं कम्बलं चेव शष्ठ च रक्रकम्बलम्‌ । 
कृष्साजिने ्ानपिद्धिमकिश्रीव्य।घचम्मंसि । 
कुशासने मन्तरसिद्धिनोत्रकाय्यां विचारणा ।१॥ 
(ङ) धरण्यां दुःखसम्भू तिद भोग्यं दारुजासने । 
वंशासन दरद्रः स्यात्‌ पाषाणे व्याधिपीडनम्‌।२॥ 
तणासने यशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः । 
जपध्थनतराहनिं वच्चनं करोति हि ॥३॥ 
(ब्रह्मारड-पुराणे-तन्त्र-सारे च) 


(च) भूम द्भासने रम्ये सब दोषनिव्भिते 
(अख्तन्प्रदोपनिपद्‌ १८) 


अर्थात्‌ - (क) चखरडन काला सृगचम्मं [विदाना चाटए्‌ ¦ ' 
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(व) डरा निन्मित चासन पर चठ हर (ग) पवित्र म्थानमें स्थिर 
नरामन जमाना चाहिये, जा न अधिकङंवा ले, न अधिक नीचा 
ल, च्रीर रेशमी, सरमचग मे अर कुशासन उत्तरोत्तर विलये जां । 
(च) काम्यकर्म मे कम्बल का चानन -बहभी लाल होतो शरु 
द । कले सृगचसं पर जान सिद्धि प्राप्न होती है । व्याघ्चम 
पर मो्तशरी प्राप्न होती हे । शासन पर सव मर्तो की सिद्धि प्राप्न 
हेती है इसमे कछ भी सन्देह को आवश्यकता न्ह । (ङ) खाली 
मुमि पर निपमन बेठने से दुःख, लकड़ी के आसन पर दौर्भाम्य, 
वस के आसन पर दस्द्रिता, पर्थर पर वेठने से रोग, घास फूस 
कक रसन से अपयश› पत्तो के आसन से चित्त में भ्रम श्रौ 
कपडे के त्रासन से जाप ध्यान तथा तप छी हानि होती है। (च) 
भूमि मेँ दभे का त्रासन विच्छाकर धर्मानुष्ठान करना सब दोष 
रहित हे । 

अन्यत्र ठेसे भी अनेक प्रमाण उपलब्ध होते है, किं जिनमें 
त्रासन के विना अ्ञरुक धामिक अयुषछान करना स्वेथा निषिद्ध 
क्या गया है। मुसलमानों कौ नमाजी चटाई श्रौर ईसादर्यो की 
प्राना कर्य तो सभी जानते हः, अन्यान्य पन्धवालो मं भी कु 
त कल विक्ताने की परिपाटी पाईं जाती ह । 


वेज्ञानिर्क-पिवेचन 
आसन, केवल कपडे मेले होने से बचाने मात्र के किये ही 
विचाया जाता है--अदिन्दु लोगों में यह धारणा भले हयी बद्धमूल 
ह, परन्तु हिन्दु लोग तो इस कृत्य को भी धामिक अनुष्ठान का 
का अनिवाय अङ्कः सममते है; क्योकि शास्त्र मे-- मुकर तरह का 
शरासन होना चाहिए चोर अयुक तरह का नही--रेसी व्यवस्था 
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देखने मेँ श्राती दहै, तथा श्रासनके न दोने पर कमेविधातद्च 
भी उल्लेन्ब मिलता है, सो यह विधान सुम्पष् शरासन की धा्िंकता 
को सिद्ध करता ह| श्रस्ुः 
धामिक कृत्यो मं श्रासन क्यों विधाया जाता है! 

इसलिये कि पृथ्वी च्रपने गुरुत्वाकषण के श्रनुमार समस्त पाथिवे 
पदार्थो को श्रपनी शरोर तीचती है, इसी ऋर्ण से उपर से गिरी 
त्येक बस्तु धम्मसे पएथ्वी पर श्रा पड़ती है ! कहा जाता है पारचात्य 
वैज्ञानिक न्यूटन ने ईसा की चौदहवीं शताब्दी मे, एक सेव दृ 
से टूटकर नीचे गिरता देखा तो उसे प्रथ्वी के गुरुताकषण 
जान हुश्चा, परन्तु भारतीय ऋषि तो रनों वर्षो से इससे परिचित 
थे-- यह बात हमारी श्रासन व्यवस्था से भलीमति सिद्ध होती हे । 
हा, तो पृथ्वी मे रहने वाला आकषण भजन पूजा पाठ श्रादि 
घामिक श्नुष्ठन करते हुए मनुष्य को प्रभावित न कर॒ सके, एतदर्थ 
ध्वी श्रौर श्ररुष्ठता दोनों के मध्यमं एेसे पदार्थौ का होना 
आवश्यक हे, जो कि पार्थिव वियत्‌ के संक्रमण को मानव पिरुड 
की विद्युत्‌ के साय संयुक् न होने दे । 

बहे २ नगरों मे जहां बिजली छा प्रबन्ध होता है वहां सभीने 
कट बार यह्‌ देखा या सुना दोगा, कि अयुक् व्यक्ति बिजली का तार 
दूने से मर गया । निःसन्देह यदि कोड व्यक्ति बिजलीके खुले तारको 
पकङ़ल्ेतोक्ह गत्य काप्रासत बन जाता दै, परन्तु बिजली फो 
फिट करने बाते व्यक्ति रात दिन उन तारो को छते ई तब भी उनका 
बाल बांका नही शेता । क्या श्राप जानते है इसका कारण क्या हे १ 
कारण यह हैः कि मसारमे दो प्रकारके पदाथं होते है, एकवे 
जिनमे विच्य तपरवाह प्रवेश कर जाता है । ञेसे-- लोहा, 
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न श्रादि धातुं श्रौर जल मनुष्य पशु परी आदि जीव ¦ दूसरे 


से जिन पर विचय,त्‌ का छक भी प्रभाव नहीं होता › जसे लकड़ी 
चीनी, मिद्ध, सव आदि २ वरस्तुए । जिन पदार्थो मं विद्य त्‌ प्रवाह 
मन्नन्त नदीं होता उन पहली ऋणी के पदार्थौ को वेदिक विज्ञान में 
रहि, चौर दूसरी णी के पदार्था को (शचि) कहते हैं । 
फह्वात्य भाषा मे उन्हे कन्डैक्टर = संक्रामक चौर नन 
इन्डक्टर = असक्रामक कहा जाता इ । 

सो, यदि लकड़ी रादि शुचि" पदार्थोपर खडे होकर कोड बिजलीके 
तालो दूए तो उसको कुछ भी हानि नहीं हो सकती । इसके विपरीत 
यदि परध्वी आदि “अरुचि' वस्तुं पर खड़ा कोई जुष्य विजलीसे 
टर बाए तो विजलीका करन्ट मानवपिर्ड मे प्रवि होकर प्रथ्वी पिरड 


प्रवाहित होने लगेगा 1 इसतरह "पावरदाञसः ओौर प्रथ्वीके वीच 
नव पिरुड माध्यम की दशा में जाएगा, जिससे मानवपिण्डका 
रह प्रवाह बिजली के करन्ट से अ्रभावित होकर आवश्यकता से 
ब्रषिक इद्रित हो जाएणा। जहां एक सौ छः डिगयी से 
श्रधिक मानव पिण्ड का तापमान ह कि वह मरा । परन्तु लकड़ी 
९ कटे होकर तार दूने की दशा में विश तृप्रवाह मानव पिर्ड में 
्रेश करके लकड़ी के असंक्रामक होने के कारण प्रथ्वी पिर्ड में 
ऋं जा पाता-किन्तु वापिस लौट जाता है, इसलिए मानवपिर्ड पर 
ढ़ भी प्रभाव नहीं पडता । 

इसी वेन्ञानिक हेतुसे भारतीय ऋषि्योने पूापाठके समय गोबर 
न्म दोक, काठ का पटड़ा, शाका शरासन, मृगचमे, र अयुक २ 
र्न से सिह व्याघ्रके चमे, उर्णानिर्मित आसन आदि जितने ‡ 
ग्रान बताए है, वे सबं ही आज को भाषा में संक्रमणशून्य = नान 
कन्दैवटर कटे जा सकते है । इसप्रकार पाथिव विद्य तृप्रवाह्‌ अनुक्ता 





[ १६० ] कै क्य ‰ 


पुरुप के पारः कमार सं उनके मानव्र परिग्ड पर कुन भी प्रभव्र 
नडाल सक्र, यही च्रमर्नो का वैज्नानिक महत्व द | 

ब्रिजनी के तार्योक्रा चीनी म्री के वन या्रार कोटो पए 
जाधना, या लकी की फ्टर्याक सम्पूर्टोम वन्द रण्वना, क्रि 
रत्र के ग्वालमें ल्पना उसी आशय स श्रनिवाय् हे, क्रिये 
पदाथ नानकन्दरश्टर होने के कार्ण विद्यन्‌ करन्ट कालोदकं 
स्तम्भ! मं, मकानद्धा दीवार म प्रविष्ट न्ट हन देते। 


मृग, व्याघ्र सिह चमं ग्राह्य क्यो ? 
( शास्त्रीय स्वरूप ओर विज्ञान ) 


मृगचम के त्रासन को पधित्रना श्ना वणेन वेद संहिता भाग 
मश्ातादहे। वेदम लिखा दह कि-- 
कृष्णामिनं वे सुक्तस्य योनिः} = “यज्ुवद) 
र्थात्‌- कानना मृग चम सव पुण्या का जनक दै । षव्तु 
वचिच्रयवाद्‌* के शननुसार स्वभावतः ही मृगचम शुचि पदार्थौ में 
््यतम है हम "शुचि अशुचिगाद्ः मे भी इसी चर्चा 
है| मृगचमं मे एेखी विद्यत्‌ पाईं जाती है कि जिस 
सम्पकं से बेठने बाल्ञे की कामेन्द्रिय शान्त रहती दै । इसीलिये सत्व 
शुग का उपाजन करने वाले ब्रह्मचारी योगी यति अर महात्मा 
लोग इम पर वेठने द । साथ ही यह प्रत्यत देखने मे यताहै, ङि 
श्रधिक बैठने वाजे सेठ महूकःर श्रौर मुनीम, अर, भगन्दर, रोष 
बद्धता, कोशवृद्धि श्रादि अनेक रोगो मं से किसी न किसी के शिकार 
ब्रह्य हो जाने है, श्रायर्वेद शास्त्र मं मूगचमं पर बैठनेसे 
अगो (ककासीर) चर मगन्द्र का शान्त दो जाना लिखा है । यदि 














हाघ्रमेदभं यो! [ १६१ | 


घाव पिते से दी इस आसन पर नित्य वेठना आरम्भ कर देगातो 
अ ब्रादि तेग उयन्न ही न हमि । यह भी उक आसनका एक लाम दै । 

मृगचमं जहां साविक विदन्‌ से परिपूणं है- व्याघ्र 
छरीर निहचमं वहां राजस वियत्‌ से परिपृणं है। उस पर 
नसे श्राजः वल पराक्रम वृता हे, इसीलिए भारतीय राजा 
नेग अभिषेक के समय से तकर तरेव सिद वम निभित असन = 
शिहासनः पर आसन रहत थ । प्रव्यक्त भी देखने मं आता है 
रि ट ठं” वालत हए मृदङ्ग तवले ढोल या नगारे पर सिह, 
व्याच चर्मकाद्छयादियाजःयवः वे पसौज कर ठम ठम बोलने 
नग जायगे, अर्थात्‌-- जसे जीवच्ऋलम कीर सिह की ददहाड्से 
क्र भीर जीवोंकाद्रःयविदीणं हो जाता था, मत्ते पर भी चर्म 
ते पने २ स्वभाव का परिव्याग नहीं चया । उ्या्र यौर्‌ सिह के 
्रामन के निकट मच्छर, ङस षिषेले-कीडे, विच्छ सपं आदि 
ब्ीव मी नही मा सकते; यह्‌ हमने स्वयं अनुभव क्रिया ड । इसलिए 
उ ्रसनों पर वेठकर समाश्च लगने म किसी विपेज्ञे जीव क 
किकिट त्राते री लंका नहं रहती 

मृत्युहो जान पर भी स्वमातव्रन कडलने की वड़ी विचित्र 

चित्र घटनापं लक मं देखने को मिनी द । कई 
गर्ज्ली माजी सञ्जनं ने हमे वताय करि महरी के मांस 
ष्ठ कांटा रहता है, जो वहत पकाने पर मी केडा ही रहता है, 
श्रत: उसका गते मे चम जाने का भी खतश रहता दहै। उसके 
दीक परिपाक के लिये मत्स्यभोजी उल हंडिया मे एक वशुल्ते की 
श्रस्थि डाल देते हू; जिससे कांटे वाटे सब मिनरोमे पतीन जाते 
है इसका तात्पय यह्‌ हु, किं अस्थि सहित म्ली को खा जाने 
ब्धे वगुले की सृत अस्थि मे मी यह क्लमता बनी रहती है, कि बह 


[ १६२ | छै क्यो $ 


ग्धकी के काटे को पक डाले उल्ल, की आख का न्रन्जन रवृ 
दीखने को शकि का उत्पादक ह पतौन धाकेरोग म इसका 
योग होता है । कच्छप की चर्बी मं रकरकयः मिलाकर लेप 
करने से श्रम्नि, वाध! नदीं पहंचाती, बहूत से पाखण्डी पाबो के 
नीषवे लगाकर श्राग पर चलते ईँ श्रौर च्रपनी सिद्धि की डीग हांक 
करते है । 
उपयु क व्रिवेचना के श्रनुमार यह नििचन हृच्माः किं मृग व्याघ्र 
शरीर ह्‌ चम के श्रासन जहां साधको को चहचय की संरक्त 
सायकं सिद्ध होते ई, चहं श्रनेक शारीरिक रोगो से बचानेढकी 
अ घुनिर्िचत गारन्दी करते है | 


कपड़ा ऊुसीं पत्थर की शिला, षजित भ्यो !-- 


धार्मिक श्रलुषनों के समग्र कपड़ा, कुसीं च्रौर पत्थर की शिल 
क्म श्रासन की भति उपयोग करना निषिद्ध है। कुसी ऊंची श्र 
वयेष्ट चौदी न होने के कारण जहां सिद्धासन सुखासन श्रौर 
पद्मासन श्रादि वेने के धार्मिक दो के श्नुकूल नर्द, वहां हवन 
श्मादि कृत्य के समय तो केवल वायुशुद्धि के निमित्त सामग्री 
मकिने के काम को छोढदृकर देव पूजन च्रादि किसी कामम दी 
ह सकती, क्यौकि एसा करनेसे देव शक्षिका अपमान भी होता हे 
वस्त्र का आसन चनाने वत्ति की दरिद्रता; भरी पञ्चायत मं प्रकट 
हो जाती है । जिसके यहां शा का चार पसेका आसन भीन 
हो, किन्तु जिस कपडे को श्रोता पदिनता हो उसी घोती अगद 
कमीज करे नीचे विदधाना स्वयं अपनी दस्द्रिताका ठोल पीटना दहै, 
इस्ञिये कपटे के शरासन से दारिद्रथफल का शास्त्रीय उल्लेख सुस्पष्ट 

शिल्ाखशड पर वटनेसे रोग हो जाना लिख्या है, सो प्रत्यचष्ट 
































अमुकदिशाकोदही सुखर््यो! [ १६३ | 


है, पत्थर गर्मी मे वहुत गरम हो जाता है चौर सर्दी मे बहुत ठिडुर 
जाता है । पत्थर का केडापन तो मृद्‌ भी जानने दै ¦ सो यदि पूजा 
पाठ मे घरन्टो कोई एेसे त्रान पर तिरम्तर कठेणा, तो निदिचत 
ही वह गुदा सम्वन्धी किसी रोग का शिकार बन जाएगा, साथ ही 
कपडा शौर पत्थर, पाथिव वित्‌ से मानव पिण्ड को प्रथक्‌ करने 
करी सता भी नही रखते क्योकि ये दोनो हो वस्तु (शुचि) = नान- 
कृन्ेक्टर पदाथ नहीं है अतः इनसे श्रासन के उदेश्य की पूति 
नहीं हो सकती । 


क, प 
ग्रषुक दिशा को ही मुख क्यो ! 
रातः सन्भया पूर्वाभिसुख होकर ओर सायं सन्ध्या पारिचमाभि- 

मुख होकर करनी चाहिये, तथा देवकम्मं पूरव दिशा को, ऋपि 
ममं उत्तर दिशा को चौर पिवरकम्प दक्लिण दिशा को मुख करके 
कृएा चाहिए-एेसी शारो मे विधि पाई जाती है यथा-- 


शास्त्रौय-स्वरूप 
क) पराची दिगम्निरधिपतिः, दिशा दिगिनद्रोऽधिपतिः, 
तीची दिग्‌ बरुणोऽधिपतिः, उदीची दिक्‌ 
सोमोऽधिपतिः! (अथवं ३। २७ , १-४) 
(§) देवानामेषा दिग्‌ या प्राची पितुणामेषा दिग्‌ या दक्षिणा | 
(१) प्राचां --द्म्पती संश्रयेथाम्‌ । दक्चिणां यमः पितभिः। 
चीं ` -भ्येथां सुङतः--- । दिशायदीचीं .. 
टशवन्नो अग्रम्‌ । (अथवे १२। ३।७-१०) 


8 क्यों $ 


भिष्टलो भूत्वा---योगाभ्यासं स्थितश्चरन्‌ | 
(त्रिशिखी ब्राद्यणोपनिषद्‌ १८-१६) 

शर्थान्‌-(क) पूत्रे दिशा का अधिपति अग्निहैः दक्षिण का 
इन्दर, पदिचम का वरुण च्रीर उत्तर ऋ सोम है! (ख) पूव दिशा 
देवताश की छरीर दक्तिणा दिशा पितो कीहै। (ग) [विवाहादि 
त्यो मे] जाया श्रौर पति पृते दिशता का व्माश्रय लं। यम च्रौर 
पिस क्म मे दक्षिण दिशा । [सायंकालीन संध्या आदि] 
सकृत उपायन मे पदिचम दिशा । श्रीर उच्चतम आदश स्वाध्या- 
यादि ऋषि कर्म्म मे उत्तर दिशा प्रशस्त है । (घ) उत्तर दिशा को 
मुख करके योगाभ्यास करे । 


वैज्ञानिक पिवेचन 


श्रसुक दिशा की शरोर मुख करके धामिक अचुष्ान करने की 
त्यचस्था केवल सनातन धर्मी दिन्दु्यो मेदी नर्द है, अपितु 
सका ङ्द्ध न कठ श्रामास आयसमाज च्रीर अन्यान्य अदिन्दु 
पन्थो मी प्रायः पाया जाता है । आ्रयेसमाज की “संस्कार विधिः 
च श्रायः प्रसयेक संस्कार के आरम्भ म पूर्वाभिञुख वेठने च 





















(क) [ जात कम्मं संस्कार के समय ] बालक का पिता, 
ू्वामिघुख बेटे । (संस्कार विचि प्रष्ठ ५७) 
(ख . [ वेदारम्म संस्कार के दिन ] कायकत पूवांभिगरुख 
वरे | (सं० विं परु० ८3) 
(म) [ समावतेन में ] पूवौमिघ्चख आचाय वैठे । 
(सं बि* प° ११२) 


वे ज्ञानिक-बिवेचन [ १६५ ] 


(क) [ विवाह संस्कार मे ] कन्या वर, पूर्यामिषुल वे | 

(स० वि० प्र० १३०) 
मुसलमान कावा की चोर सुव करके ही अपनी मजहनी 
एसूमात अदा करना अनिवायं समभते दह, उनकी कवरं रौर 
मप्निठे भी ठीक एक ही दिशा में बनाई जाती दहै, चांद भी वह 
केवल शुक्ता दूजा का ही पूज्य सममते ह, क्योकि वह पश्चिम 
दिशा मेँ उदित होता है । पूवं मे उदित हुश्रा पूणं चन्द्रमा भी 
इन्दुं मान्य नदी, यहां भी कट्ररता कौ पराकाष्टा प्रकट करते हं । 
ईसादइयों के गिरजाघरो का भी पूवं दिशा मे ही ढार रहता है। 

जैन वौद्ध च्रौर पारसी भी प्रायः रेस हो मानते है | 


यद्यपि अहिन्दू पन्थ अपनी मान्यता का को वैज्ञानिक हेतु 
वतलाने मे असमथ दह, क्योकि उनके यहां तो केवल परम्परा = 
रद, ही इसका प्रधान हेतु कहा जा सकता है, परन्तु हमारे 
ऋषियों का मुसलमानों को माति किसीएक दही दिशा छ निरर्थक 
भ्प्रह नहीं है, बल्कि उन्दोनि तो वेदिक विज्ञान के अमुसार जो 
कायं जिस दिशा में मुख करने से अनुकल जान पड़ा उस कार्य में 
इसी दिशा का विधान किया, यथा-- 

प्रात कालीन सन्ध्या बन्दन आदि छर्त्यो मे चौर मस्कार आदि 
धार्मिकं अनुष्ठाने मे पूवं को सुख करने की इस्तिये बिधि है, 
ऋय से लेकर मध्याह तक सूय का च्राकर्षए सामने रहने से 
यान्‌ पिण्ड के ज्ञान तन्तु अधिक से अयिक स्पूर्तिं सम्पन्न रगे 
बिससे देवी गुणे के विकास के कारण हमारे ये धार्मिक अनुश्न 
प्रभावशाली सिद्ध होगे । 

१२न पाठन स्वाभ्याय आदि ऋषिकरम्मा मे उत्तर दिशाको 
रु कले कर प्रान हेतु यह है, कि आध्यात्मिक जगत्‌ का एक 


[ १९६ | £ क्यों कै 


मात्र विद्व विद्यालय हिमालयः धम्मं प्रवान भारतवर्ष से उत्तर 
दिशा मँ विराजमान है ¦ मानसर शौर जमनोत्तरी से उपर श्च 
माग तथा गौरी शिखर आदि हिमालय की ऊँची चोटियं इस अनेक 
साधन सम्पन्न विज्ञान युग मे भी मानव स्पशं से अभी तक सर्वथा 
चर्पट बनी हई ई श्र वनी रर्दणी । क्वि कालीदास के 
शब्दो मेँ यह पवित्र पव्रत केवल पत्थरों का वेडोल ऊँचा टीला मात्र 
नदीं हे, अपितु दैवी गुणो की भ्रसब भूमि होने के कारण स्वयं 
भी द्देवात्माः कहा जाता है ! इसलिये तादश चापं कर्म्म के समय 
उसके सम्मुख रहने से मनोविज्ञान सिद्धान्त के अनुसार नुता 
के सामने सी ऋषियों के उच्चतम आदश उपस्थित रहते है ! 
श्रथ च चतुदश व्रिद्याधिपति भगवान्‌ महेदवर भी उत्तर मेही 
देलाश पवत पर विराजते हं "विद्या कामस्तु गिरिशः इस रति ङे 
अनुसार शंकर की आराधना पूवक विदः प्रहण कएने के लिये 
विद्याधीद्‌वर महेश्वर के साक्रिभ्य मे उत्तराभिमुख वेठकर ही तो 
सफल स्वाध्याय हो सकता है । "विद्याः समम्तास्तव देवि सेदाः' 
के श्नन॒सार समस्त विद्याश की अधित भगवती जगदम्बिका 
का निवास भी उ्चरमेद्ी हे, अतः पठन पाटन स्वाध्याय के ल्लिये 
उन्तर दिशाभिमुख होना सवथा सुसंगत हे । 


पितृकम्भे म दचविण दिशा मं मुख करने का अभिप्रायः भी 
स्पष्ट है । वेदादि शास््रो में दकि दिशा में चन्द्रमा से अपर द्धी 
क्ता मे पिवृलोक की श्रवस्थिति मानी है, तदनुसार पिव्रकर्म का 
अनुष्ठन दद्िण्मे मुख करके करना स्वाभाविक दही है। इसके 
अतिरिक्त पूव मे सुख करने से सूयं का प्रवल आकषेण ब्रहूत 
पितरो की श्रात्मार्रो के ्ावहन मे अवरोध कारक सिद्ध हो सकता 


ह, इससे पिक्कम्म मे पूवे भ्र॑ मुख करना प्रतिकूल पड़ता है } उत्तर 
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शा मे सुख करने से-दक्षिणा दिशा कौ च्ओोर से पधारने बाले 
पतसे ढी शरोर पीठ फेरकर वेढठना वेसा दी अपमान जनक है, 
सा छि किसी समागत प्रतिष्ठित सम्बन्धी को आति देखकर पीठ 
र लेना माना जा सशता है । साथ ही श्रह्चकः ओर शिशुमार 
चक्की प्रगति पूवे रौर पश्चिम दिशा के बीचों वीच रहती हे, 
इसका भी, श्राहूत पितर की सूच्म आत्माञ्मों पर प्रभाव पडता 
ह! इसी हेतु से श्राद्ध के लिए अपराह्न = कुतप काल माना हे, 
योधि उस समय सूय रदिमये अर्वाचीन हो जातीदह। श्राद्धमे 
सन्यासी आदि ज्ञान प्रधान चतुर्थाश्रमियो कामी इसी आशय 
ते निषेध द, क्योकि उनके पिण्डों मे आहूत पितरों की आत्मा 
प्रि होवी हई सङ्कोच करती द । इन सव कारणो से पिकं 
लिये दकिण दिशा को मुख करने की विधि हे। 

स्वामी दयानन्द ने अपनी संस्कार विधिः कै समावरन 
सकार मे समाबरृत ब्रह्मचारी द्वारा दक्षिण दिशा मँ मुख करके 
श्नं पितरः शुन्धध्वम्‌? यह मन्त्र बोलकर जल की भरी अन्नलि 
भृमि पर छोदनी लिखी है - इस इतिकतेज्यता की कथित जीवित 
प्स डे श्राद्ध से कु भी संगति नहीं बेठ सकती, अतः यह 
विधि निःसन्देह मृत पित्रो क तपंण के उदर्य से दी यहां अङ्कित 
ई दै, सो यहां भी दक्तिण दिशा का विधान सुस्पष्ट हे । 

सायं सन्ध्या के समय सूये, परिचम दिशामे अस्त होने को 
चेवा है, अतः उस समय पर्चिम को मुख करना भी उन सव 
क्रमों का हेतु होता है जो लाभ प्रातः कालीन सन्ध्या के समय 
वं शो युख कएने से प्राप्त होते थे । इस प्रकार हमारे यहां अमुक 
दिशा क़ मुख करने का बिधान निह तुक नहीं किन्तु अनेक अटल 
द से भरपूर हे । 





[ १६८ ] रः कर्यो 


तिलक धारण क्यो ? 


शास्त्रो मं तिलक्र धारण भी एक आर्ट्यक धामिक्‌ कत्य मान्‌ 
गया है यथा-- 


शास्त्रीय स्वरूप 


(क) उर्ववपुणड्‌' मृदाधा्यं, भस्मना तु त्रिपुर्ड्कमू । 
उभयं चन्दनेनव, द्भ्यङ्खोत्छवराप्रिषु । 


(ख) शतं चेका च हदयस्य नाव्य 
स्तासां मूधानममि निःसुतेका । 
तयोध्वेमायन्‌ न गरतत्वमेति, 
विष्वडन्या उत्क्रमणे भवन्ति ।} (कठ पनिषद्‌ २। ६ । १६) 


(ग) स्नानं दानं तपो होमो देवतापितृकम्मं च । 
तत्सवं निष्फलं यापि ललाटे तिलकं विना ॥ 


बरह्मशस्तिलकं इत्वा इय्यारसन्ध्यां च तर्पणम्‌ ॥ 
(जद्यवेवते पुराण जह्य २६) 
अर्थात्‌--(क) उध्वपुरड तिलक मृत्त्कि से धारण 
करना चाहिये, भस्म का त्रिपुर्ड्‌ श्रौर चन्दन का दोनो प्रकर का 
तिलक, अभ्यङ्ग च्रौर उत्सव रात्री मं धारण करना चाहिये । (ख) 
हृदय की एक सौ एक नाद़ी हँ उनमें से सुषुम्णा नाम की नादी 
मस्तक प्रदेश के सामने से निकलती है, उसके द्वारा अचे को 
प्रस्थान करने वाला मोत्त को प्राप्त करता दै, शोष सवका प्राणोत्स्ं 
के समय चारों चर से उपयोग होता है । (ग) स्नान, दान, तप, 
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नेम, देव न्नर पिद्कम्भं सवर निष्फल होता दै यदि मस्तक मं 
नङ धारण न किया हो । ब्राह्मण को चाहिये कि वह तिलक 
धारण करके पदचान्‌ सन्ध्या तपण आदि कत्य करे । 

टः  (् न 

वै्नानिक-पिवेचन 

यद्यपि चन्दन, गोपी चन्दन, सिन्दूरः, कुडम ओर भस्म चदि 

म्यो का भी तिलक लगाया जाता दै परन्तु सख्य तिलक तीर्थो की 
पचित मृच्तिका को स्वच्छः करके जो तेयार किया जाता है- बह 
तलि तौर अनेक वैज्ञानिक लाभो से परिपणे है, इसीलिए 
उपयक शास्त्र प्रमाण मे भी उसे ही स्वै प्राथम्य दिया गया हे । 
द्ध सृत्तिका मे सवेबिध संक्रामक कटार के विनाश कौ 
अरुमुव शक्ति समी भौतिक विज्ञानवाद स्वीकार करते ई, तत्तत्‌ 
पदार्था की पूति गन्ध नामक सद्‌ को दूर करने का एक सात्र 
साघन = शन्ध गुण" केवल प्रथ्वी में ही विद्यमान हे । 





साह्न, इतर, फनैल आदि पदाथ-अपनी उप्रगन्ध के कारण 
तत्‌ वस्तुत मे कणिक स्वच्छता का आमास चाद प्रकट्‌ करदः 
परनतु वास्तव मं यदि सुम वीक्तणयन्त्र कौ सहायता से उन 
दाधौ का निरीक्षण क्रिया जाय तो वे मलिन-कीटाणुच्ो से तथेव 
व्िलन्न रहते है । इसलिये अब तो बहुत से पार्चात्य विचारक भी 
ह घोषित करने लगे दै, कि कांच ओर्‌ चीनी का प्याला यदि 
एक बार भी ्रोठो से टचः हो तो मनुष्य के भूक से महरखो कीटारणु 
इस पर जम जाते है पानी खे धोने पर या साबुन का प्रयोग करने 
पर मी वे नहीं मस्ते, मिद्व चौर राख ही उनका समूल नाश करने 
द लिये सबसे सस्ता चौर सुलभ पदाथ है । सो मृचिका के अधिक 
दुख बन न करके हम इतना दी कहना पर्याप सममत रहै कि 
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लेपन दरर्व्यो मं यह सर््रत्तिम द्र्य हे, फिर यदि बह तीथ स्थाने 
कीहोततवतो कहना दी क्या? देश वैचिच्यवाद" के श्रनुमार 
तत्तन्‌ तीर्थो की मृत्तिका का सम्मिलित पिण्ड मानो अनेकतिष 
शुचितामय परमाण्रो का पुञ्जीभूत संवात ह । उस विशा 
आल मं धारण करने का श्रथं है--मानो हम श्मपने मस्तिष्क शे 
पुनीत रखने के लिये एक सुद्‌ प्राचीर तयार कर रहे हँ । उपनिषद्‌ 
के पूवक्कि प्रमाण मं सुस्पष्ट लिखा दै कि सृपुम्णा नाड़ी दय से 
सीघी मम्नक के सामने ब्रह्मरन्ध्र मं पहुचती है, उष्वपुरुड्‌ तिलक 
मानों उध्वेगति का संकेत चिन्ह हे । 

यहां यह कने की आवदयकता नही किं हमारे मनम जो 
संकल्प उठता दै, वह सवै प्रथम मस्तिष्क की धमनिर्यो मद्री 
्रकम्पन करता है । मस्तिष्क के प्रकस्पन के अनन्तर ही वह्‌ तचत्‌ 
इन्द्रियो छो कार्यानुद्ल होने को सञ्जित करता है । सो हमारा 
मस्तिष्क जिनना विकार रहित होगा, उतना ही हम अत्येक वात डी 
वास्तविकता का शुद्ध परिशीलन कर पाथेगे । हमारे ज्ञान तन्त्रो 
का विचारक केन्द्र भृकुटी रौर ललाट का मध्य भाग है । यह प्राय 
सभी ने कई बार श्रुमव किया होगा, कि जव कमी अआवद्यङ्ता 
से अधिक विचार करने का अवसर पड़ता है तो इसी केन्द्रमे 
वेदना श्चयुभव होने लगती है । अत. हमारे महपिर्यो ने ज्ञान 
तन्तुश्रो के केन्द्र स्थानम दी तिलक धारण करने का विधानं 
करिया है । तिल फी महिमा के अविङवासी लोग भी जव मस्तिष्क 
वेदना से पीडति होते दहैतववे भी चन्दन उसीर आदि शीतल 
द्रव्यो का कलल मस्थे पर पोतने के लिये विवश होते ई । यदां य्‌ 
मी सखम लेना चाये किर्यो तो शुक नामक धातु समस्त शरीर 
मे ही परिव्याप्त है परन्तु उसका उरोज र मस्तक के स्थान से 


जयहिन्द [ २०१ 1 


त्िरोष मम्बन्ध है ! इसीलिये युवापन को प्राप्त होने बाले वालकोके 
न्तन म भ्रन्थी च्रौर सुग्ब मण्डलपर विस्फोटक करुनसियं नवयोवनकी 
परयम निशानी ममी जती ह| सो बीयसंर नाके निमित्त भी भात 
प्रदेश में शचितम मृत्तिका को धारण करना परमाघङ्यक हे । 


जयदिन्द- 


सौभाम्यवश आज "बन्दे मातरम्‌? चौर “जयहिन्दः का पवित्र 
पोष ्रवाल बद्ध भारतीय की जिह्वा पर भिद्यमान है; परन्तु अभी 
तक मारत के कल सपूतों को यह्‌ ज्ञान नदीं है, छि जिस भारत 
यादिन्द की हम बन्दना श्मौर जय मनारहे दहै, बह भारत माता 
एक निर्विष गरण्मय पिर्ड दही तो है] फिर्यदि हम निस्य उस माता 
ढी पवित्र रज अपने भाल पर धारण करके उसके गौरव के सामने 
नत मस्तक हौ तो हमारा यह कृत्य मातृ पूजाका ही तो एक सफल 
रन दोगा | खेद का विषय हे कि आज के स्करुल चनौर कालिर्जो के 
वरिदार्थी एक ओर तो बन्दे मातरम्‌? रौर (जयदहिश्द' का घोष करते 
है श्रौर दूसरी अर उसी भारत माता की रज को सम्मान देने वाजे 
व्यक्तियों को देखते ही “च्रोल्डपफेशन' कहकर नाक भौं सिकोडने 
लगते दै । हमे प्रसन्नता हे कि मद्रास प्रान्त के सञ्जन बडे से बडे 
पदों पर अधिष्ठित होते हुये भी बडे गौरव के साथ तिलक धारण 
कके केन्द्रीय धारा समा के अधिवेशनं में जाते ह, इससे उनका 
गौरव बढता ही है । क्या हम आशा कर किं अन्य प्रान्त के सञ्जन 
भी मद्रास के इन संस्कृति संरक्र्कोका श्रयुकरण करके भारत के 
गौरव को चार चांद लगायेगे | 

मृत्तिका के बाद दूसरा स्थान यज्ञ भस्मका हे, छु लोग 
जसी तेसी भस्य ही पोत जेते है--यह ठीक नर्ही, क्योकि स्मृति 
न्धो म एेसे अनेक प्रमाण विद्यमान है जो कि सवं साधारण मस्म 
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करो निन्य सिद्ध करते द ! अतः यन्न भस्म ही लगानी चाहिए | 

चन्दन कै गुण तो हष्टीम साहिव से ही पृष्ठ लीजिए ! सरद 
म वे श्रापको सन्दल्त क जेप करने का दी परामश दंगे । यह ठीक 
ह, कि सन्दल का धिसना भी सर्द दी है परन्तु “विषस्य त्रिष 
मीपधम्‌ः--मरदर्दी क दूर करने के लिए डवल सरदर्दी श्रौर 
खरीद लीजिए, सरददं श्विंया दूर ह्यो जायगा । 

कुंकुम, हल्दी का ही चूण होता है--जो नीव के रस मे भाव्रि 
करने से लान हो जाता दै । हल्दी, संयोजक ओर त्वाच शोधन ढे 
लिये सर्वोत्तम पदाथ हे । भायुवद में इसके अनेक गुण लिखे है । 
दाल खाग म इसे इसलिये नहीं डला जाता, किं अमुक भद्य भो 
पीते रङ्ग का बन जाए, क्योकि दृध, रबड़, खीर, घेवर, वर्फी, पेखा 
छदि अनेकं मद्य मोभ्य श्वेत रङ्ग के ही उपयोग में चते है । 
सल्जी शादि मं दत्दी छा उपयोग उसके संयोजक गुण के कार 
ही होवा है । अदृएव तिलक में क्ुङम के उपयोग से त्वचा शुद्धि च्रौर 
मस्तिष्क स्नायु्ों का संयोजन नेसणिक कदा जा सकता हे । 


माग मं सिन्दूर क्यों ? 

सधवा स्त्रियों को कु कुम के अतिरिक्त खासकर सीमन्त (मांग) 
भ सिन्दूर लगाना चादिए । विवाह संस्कार के समय ही वर वधू ढे 
मस्तक में सिन्दूर लगाता हे--यह्‌ शास्त्रीय प्रथा प्रायः सव देशो 
मे अचलित द । 

श्री हमान जी सिन्द्री चोल्ते मे क्यो ! 

श्दुसुत रामायण मे एड कथा प्रसिद्ध हे, कि--श्री हनुमान्‌ जी 
ने जगल्जननी श्री जानी के सीमन्त मे सिन्दूर लगा देख 
आश्चखेपूवक पूा-माता ! आपने यह्‌ लाल द्रव्य मस्तक मे क्यो 





॥॥ 


मांग म सिन्दूर क्यो 0 [ २०३ | 


नगायाद् श्री जानकी जी ने ब्रह्मचारी हलुमान्‌ कौ इस सीघी 
नाथ वात पर प्रसन्न होकर का -पुत्र । इसके लगाने से मेरे स्वामी 
वी दरघायु होती हे । श्रीददमान्‌ जी ने यह्‌ सुना तो बहुत प्रसन्न हुये, 
रीर विचारा, करि जव अंगुली भर सिन्दूर लगाने से ्रायुष्य बृद्धि 
होती है तो फिर क्यो न सारे शरीर पर इसे पोतकर अपने स्वामी 
न श्रजर श्रमर ही वनाद्‌" । केसा ही शिया सव शरीरपर सिन्दूर 
पोतकर समा मँ पचे, तो मगवान्‌ इस दद्य को देखकर इतने हंसे 
्कि जितने शायद जीवन भरम कभी नदहंसे हेमे । 


श्रीदुमान्‌ जी को माता जानकी के वचनो मे इससे रौर भी 
त्रधिक विदवास ह्या । कदा जाता है कि उस दिन से हयुमान्‌ जी 
दरी इस उदात्त स्वामी भक्तिके स्मरण में उनके शरीर पर सिन्दूर 
कर चोला चदाया जाने लगा । इस कथानक से यह सहज मेदी 
सममे श्रा जाता हेः कि ब्रेतायुगमें मी स्तर्यो के सीमन्त में 
सिन्दूर लगानेका शास्त्रीयविधान प्रचलित धा 1 इसका क्या हेतु है १ 
्रसङ्गवश यहां यह्‌ रहस्य प्रकट करना चरनावश्यक न होगा । 

(१) मांग मं जिस स्थान पर सिन्दूर लगया जाता है वहं 
स्थान ब्रह्य रन्ध्र ओर श्रधिप नामक ममं के टीक उपर का 
माग दै! स्त्री के शरीर मं यह भाग चूकरि पुरुष की अपेक्ता 
विशेष कोमल होता है श्रतः उसकी संरक्ञा के लिये शास््रकारो 
ने सिन्दूर का विधान किया है। सिन्दूर मे पारा जेसी अलभ्य 
घातु बहुत मात्रा मे होती है । वह स्त्री शरीरस्थ वेदय तिक 
उत्तजना को ह) कन्टोल में नहीं रखता, बल्कि मर्म स्थानको 
क्य दुष्प्रभाव से बचाता भी है 

(२ सायुद्रिक शस्त्र के अनुसार यदि स्तयो के सीमन्ते 
अथवा भरकुटी केनदरमे नागिनः रेखा पड़ीहो तो वे दुर्भगा रहती ड । 


[ २० |] % क्यो 


कई बाल विधवाश्रों के सीमन्तं स्थल मे बालों की भंवरी 
(श्रावते) प्रत्यत्त देखी जाती है । सो उम देष की निब्रत्तिके लिये 
सिन्दूर्‌ द्वारा उसे श्राच्छादन करना वताया गया हे | 

(३) काम काज च्रौर व्च्चोकी संमाल मंनित्य शिरि न धो 
सकने बाली स्तर्यो क वाले में प्रायः जूं लीक शआ्रादि जीव भी पड्‌ 
जाया करते ह, उनके हटाने की तअरमोध च्रीषधि मी पारद हसो 
सीमन्त मेँ सिन्दूर रहते उक्त जीवों का कुच भो खतरा नहीं रहता । 

(४ स्ियो कं भाल प्रदेश में सिन्दूर की विन्दु जहां सौमाम्य 
का प्रधान लक्तए समम जाता है वहां इससे सौन्दय भी बद्‌ 
जाता हे । स्वामी दयानन्द ते अपने सत्यां प्रकाशः में अपनी 
श्रादत से तरिवश होकर तिलक का भरपेट खण्डन किया है च्रौर 
जितनी भी लचर दर्लीलें ह्यो सक्ती धीवे सव की सव वहांदे 
डाली, परन्तु नगर कोतंन के समय युक्तप्रान्त के समाजी पुरुष 
शरोर सदेव सव प्रान्तो की अराय समाजिन स्ति आज भी अपने 
भाल को सनातन धम्मेकी इस छाप से उन्मुक् न कर सक्छीं। 
पिद्धले कुक दिनो से तो गुजरात, महाराष्ट मद्रास च्रौर वगाल आदि 
देशो की स्तर्यो के मस्तक मे निरन्तर भालबिन्दु सजा देखकर 
पंजाब, पदिचमी युक् प्रान्त मौर देहली तथा मारवाड प्रान्त ङी 
स्वरयो ने भी मस्तक में नित्य बिन्दी लगाना अनिवायं वना लिया 
ह । सिनेमा को नियं तक भी सौन्दयं के इस चिन्ह के अपनाने में 
अपनी लालसा का सवरण न कर स्कीं । 


तिलक की सवमोम विजय- 
जेल जाते समय तो बड़ कांग्रेनी लीढरो को-फिर चाहे 


वे मौलाना जाद्‌ या स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ही क्यो न हो बडी सज 
धज के साथ तिलक्र से विभूषित शिया गया । महात्मा गांधी का 


मांग मं सिन्द्र स्यो १ [ २०४ | 


एक लाल बिन्दी से विभूषित चित्र बाजारमे सवत्र विकता हे) 
महामना मालवीय जी का तो शून्य मस्तक चित्र द््‌टना सवथा 
तरमम्भव्र ही ह । क्या हम अपने राष्ट कणधार्योसे पूष सकते ह कि 
यदि जेन के ल्लिये प्रस्थान करते समय तिलक धारण गोरब की 
बतु दै, तो फिर उसे यदि नित्य धारण करिया जाय तो उसमे क्या 
च्रापत्ति है १ समाचार पत्रों बाल्ते भी विलक लगाने की जेल 
कलीन घटना््नोंको तो मोटे २ शीषक देकर छापते थे, परन्तु 
रत्र माधवाचारं को सतिलक देखकर चेमे गोइय" करने लगते हे , 
इम ध्ुरद्ीः का क्या कारण हे १ 

गिलक केवल भिखमंगे कह जने वाले णो काही 
विन्द नहीं है च्रपितु मारत मे तव तक कोई महाराजा दी नदीं 
बन पाता था, जव तक किं कोट तिलकधारी पुरोहित राज्यभिषिक्त 
सम्राट्‌ को तिलक न चद्ादे । हिन्दू शास््रो मं तो इस तिलक प्रथा 
नो इतना महत्व दिया गया है, किं राञ्याभिषेक समारोह का नाम 
ही शस॒ञ्य तिलकः पड़ गया । 

यवनकालीन विप्त्व के समय जितने वलिदान शिखा 
सू चौर तिलक को रक्ता केक्तियि हये हं । इतने अन्य किसी 
इट्य के लिये नीं । श्रीगु गोविन्द्‌ सिह के पिता का अमर 
बलिदान तिलक यज्ञोपवीत की रत्ताके लियेदहीहु्रा था यह्‌ बात 
गुरगोबिन्दर्धिह जी ने अपने विचित्र नाटक नामक प्रसिद्ध म्रन्थ 
मं खयं लिखी हेः । यथा-- 
तिलक जयु' राला प्रयु ताका, कीन्दा बड़ा कलू में साका । 

कहा जाता है किं अत्याचारी यवन लोग हिन्दुच्मों के जनेः 
कर दार्वो से काट डालते थे च्रौर मस्तक पर लगा तिलक चार 
हेते थे, इसकी रोक थाम के निमित्त करारा जवाब देने के किये 


| २०६ ! % क्यो 


पंजाव्मं गुरु रामय के समय म सुधराः नामक सम्प्रदाय 
्रादुर्माबि ह्र ।येल्लोग सूवर की तांत का जनेऊ पदिनकर्‌ ओर 
विष्टा का तिलक लगा कर यवनो के सामने उन्हं चिडने के किये 
खव धूमते थे । वे सूत्र को अपने मजहव के अनुसार हरामः चीर 
"बद्‌ सममकर निकट नहीं आति थे इस प्रकार यवनो के अत्याचार 


को रेका गया | ि 
शिखा बन्धन क्या !- 


समस्त धामिक अनुघ्नो के आरम्भ मं शिखा मं मन्थी लगाना 
भी सवथा आवदयक माना गया दै यथा- 


श स््रीय-स्वरूप 

क) यशसे धिये शिखा । (यजुः) 

शख) सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 

(ग) मायत्री मन्त्रेण शिखां बद्ध्वा । 

र्थात्‌-(क) यशः च्रोर लच्मी = शोमा के निमित्त शिखा 

धारण करे ¡ (ख) सदेव [द्विज] यज्ञोपवीत धरण करे, अर 
[अन्य हिन्दू | शिवा वांधी रक्खं । (ग) [यथाधिकार] गायत्री 
मन्त्र से शिखा बांधकर धार्मिक कृत्य करं 


वैतनानिक-पिवेचन 


शिखा के सम्बन्ध मं इस प्रन्थ मे अन्यत्र विस्तार पूर्वक लिखा 
या हे । यहां तो केवल इतना दी प्रसङ्ग है कि सन्ध्यावन्दन यज्ञा- 
युष्न चादि प्रत्येक धामिक इत्य मे आरम्भ सं सरव प्रथम शिख 


शिखा वन्धन क्यो ! [ २०७ | 


£ ग्रन्थी लगाने की अनिवाये बिधि हैः यह्‌ क्यों !-इसलिये कि-- 

र्न माला विवेचन के अनुसार पावो हार्थो की भातिः 

से प्रभावित होने बाला मानव पिरुड का पांचवां अङ्क 

प्रक ह । देखने मं तो यह गोल मटोल है परन्तु आख, नाक 

कान आदि छेदोकीमतिशिर में भी एक गप्र द्वार है-जिसे 

टाम द्वार मी कहते ह । यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के शिन्ञाघ्याय 
(१।६।१) मे वणेन आता दै कि 


क) अन्तरण॒ तालुके य एषः स्तेन इव प्रवललम्धते स 
हन्द्रयोनिः। अत्र असो केशान्तो षिवतते, व्यशो्च- 
शीषकपल्ते । 

(ख) आन्तरे मस्तकस्योध्वं शिरासन्धिस्मागमः । 
रोमावर्तोऽधिपोनाम ममे; सोहरत्यष्रन्‌ ॥ 

(अशङ्गहृदय शरीर्थान) 

अर्थात्त--(क) तालु के _अन्द्र जो स्तन सा लटकता दीख 
पडता ट इसका नाम इन्द्रयोनि है, इसके ठीक समान सूत्र में 
कपाल स्थान पर जो रोम तशि है बह ममं रक्तक हे । (ख) मस्तक के 
ङचे अभ्यन्तर स्थान मं जहां शरीर को समस्त शिरा का समागम 
होवा हे उस स्थान क रोमा के आवतं का नाम धिपः है, जो बहुत 
म्ेस्थल है, जिसके उपद्रुत होने से तत्काल मृस्यु हो जाती हे । 

सो उक्त गप्र द्र दशम द्वार की संसक्ता के लिये वेदिक 
विज्ञान के अनुसार यहां शिखा रखी जाती द, धर्म्मगुष्ठान के 
समय इस माग से वातावरण, उपार्जित आभ्यास्मिक शक्ति का 
पिनाश न कर सके-एतद्थं दार बन्द करने की भाति शिखा को 


[ २०८ । &‰ कर्यो ॐ 


गांठ लगानी ्रावरयक ह । वियत्‌ शाल्नका यह अरल सिद्धान्त 

कीन पदाथ विद्यत शक्ति का भेदन कर देते ह| उनम 
वह फटिति प्रविष्ठ हो जाती हे, बतु लकार धरेदार कितरा आवद्ध 
पदार्थो पर्‌ वह सहसा संकछान्त नीं होती । सो शिखामें गांठ लगाना 
समापि के समय श्रगु रीर तजनीके मेलसे वतुल वनाना, 
किंवासुद्री वाधना ये सव क्रियाय पूर्वोक्त विच्‌ त्‌ सिद्धान्त पर्‌ 
आधारित हं! 


ञंचेर हिन्दू मन्दिर क शिखरो पर नोकीली लोहशलाका 
लगाना भी आकाश से गिरने बाली बिजली के वेध को रोकने के 
्भिप्रायसेही दहै) भारतीय ऋपिर्यो ने मन्दिरं शिखरो पर 
चक्र, त्रिशूल श्रौर कलश की श्राङृतियं बनाकर वतु ल वेध सिद्धान्त 
से बहत ललाम उखाया हे । इसलिये हमारा कोई प्राचीन मन्दिर 
बिजली के पात से भूमिसात्‌ इच्ा दो एेसा इतिहास मे कोई 
प्रमाण नही मिल्लना । पाड्चात्य विज्ञानवेत्तार्ों ने जव ऊंचे मीनार 
पर विश्च त्‌ पात की च्राशङ्का सममी तो उन पर हमारे मन्दते की 
भाति लोहशन्ञा क लगाकर उसका प्रथ्वी पिण्ड से सम्बन्ध जोड 
दिया । यह्‌ वात किसी मी उंची ईमारत पर लगी सीख ओर उपर 
से प्रथ्वी तक लगी पत्ची से जानी जा सकती है । अस्तु, 


शिखा बन्धन का हेतु-गुप्रद्ार, दशमद्रार, इन्द्रयोनि 
प्रधिप च्रौर मम्तुलिंग चादिं अनेक नामो से पुकारे जाने वाक्ते 
छस स्थान की रक्तञाकरना है जो कि मानव पिर्ड म सर्वाधिकं 
मम स्थान माना जातादहे। हमारे इस शिखाबन्धन का ही यह्‌ 
त्यक्त फल द कि भारतीय ऋषियों के लिखे हये दर्शन शास्त्र 
आज भी उनके सही मस्तिष्क होने छी साक्ती देते है । 











ला धारण क्यो [ २०६ | 


कुशा धारण क्यो! 


सन्ध्या मं वाये हाथमे दभ सुरी रखने का, अन्यान्य धार्मिक 
रन्न मे अंुलियों मे कुशनिमित पचित्री पदिनने का तथा जप 
मं मला फेरने का त्रौर समाधि के समय तजनी अर अंगुष्ठ ढी 
कुर्डलाकृति किवा सुष्टिकाकरति बनाने का शास्त्र भें उल्लेख 
मिलता है, माला आदि विषयों पर तो यथास्थान विचार छ्य 
जाएगा यहां शा के विषय में विचार किया जाता इ । 


शस्त्रीय-स्वरूप 


(क) द्भ य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नामि आयुषे । 
(ख) नस्य केशान्‌ प्रवपन्ति नोरसि ताऽमाघ्नते 

यस्मा अद्िननपर्णेन दर्भ शम्मं यच्छति ॥ 
(भ) दर्भेण देवजातेन दि विष्टम्मेनः | 
(घ) दभेः परिपातु विश्वतः । ( अथव १९। ३२। १-१०) 
(ङ) दौ दर्भो दच्चिे हस्ते वामे ्रीन्‌ असने सदत्‌ 1 

उपवीते शिखायाञ्च पादमूले सत्‌ सरत्‌ ॥ 

( देवी भागवत ११।२०) 

(च) अग्नस्छय्यश्चन्द्रमा भूमिरापो, चौरन्तरिचं 

प्रदिशो दिशश्च । अ्रातंवा ऋतुभिः संविदाना 

अनेन मा त्रिदृताः पारयन्तु || ( अथव ५। २८ । २) 
अ्यात्‌- (ङ) कुशा = दं तत्काल फल देने वाली महोषधि है ¦ 


[ २१० ] छः क्यो 


उसे श्रायुदद्धि के निमिच्च धारण करना चादि । (ख) जो मनुष्य 
पमद्धिज्ञपणं दमे पदिनकर कल्याणान्विते होता है उसके वाल नही 
पढते चीर नाही छाती म त्राघात पर्हैचता है। (ण) कुशा शैवी 
गुणो से उत्पन्न हुई है श्रौर यह देत्री बातावरण की रोक थामड़ी 
साधन है । (घ) दभ चारो त्रोर फले वातावरण = देटमारफीयर्‌ = से 
सुरक्ित रखता दै 1 (ड) दाय हाथ कौ अनामिका म दो कुशाग्र से 
निम््ित पवित्री पदिननी चाहिये, वारं हाथमे तीन कुरासे वनी, एक 
कुशा यज्ञोपत्रीत मे, एकर शिखा मं, दोनो पावो क नीचे एक रक्ते ! 
(च) म्नि, सूय, चन्र प्रथ्वीः जलः यो अन्तरित्त, दशा विदिशा 
ऋतुं रौर उन से होने वाले गमी सर्दी आदि प्रभाव रूप = वाता 
रण॒ से [पांव हाथ मस्तक} पीनो स्थानों ओ स्काके उपार्यो द्वारा 
मुभे पार कीजिए | 
वन्नानिक-पिवेचन 

कुशा की पवित्री दा्थों मे इसलिये पहिनी जाती दै, किं सैसे 
पार्थिव वियु. त प्रवाह पावो के मामे से मानव पिण्ड छी सञ्चित 
्माध्यात्मिक शक्ति को खचकर विनष्ट कर देता है अौर उसङ्धी सेक 
थाम कै लिये पावो के नीचे त्रासन विद्याना अनिवार्य है, ठीक 
इसीप्रकार श्रन्तरिच् व्याप्र विदय तुप्रवाह- जिसे श्राज ७ वैज्ञानिक 
भाषा मँ इेथर' छते ह-- मी मानव पिण्ड को चासो चर से 
निरन्तर घेरे रहता है । हमारे शरीर क पांच स्थानों द्वारा 
ही षह हमें प्रभावित खर सकता है-दो्नो पांव, दोनों हाथ चौर 
मस्तक ; क्योकि हमारे शरीर के यी पांच अङ्गः अन्तिम माग ई । 
सो, प्रत्येक धार्मिक छत्य भँ सिद्ध, पद्म, सुख निसभी आसन से 
बैठने का विधान है, उसमें दोनों पाव धुटने के नीचे दव जाते है। 





वैज्ञानिक -चिवेचन [ २११ | 


पच सैलाकर या ठंग पर टठांग रखकर वठना हमारे यहां अनुचित 
लयम जाता है; देव गुरु सन्निधि में ओौर शिष्ट समाज मे कोई 
मी सभ्य न्द्‌ उपयु क राति से नहीं क्टेगा । जिस प्रकार असन के 
प्रमा से न्नर पांव की ऋअररुलियां छुपाश्र पावो के मागे सेहम 
त्रवाचिह्धत बाह्य वातावरण से अपनी रक्ता कर लेते दै, ठीक इसी 
रकार हार्भोके मागे से भी वह वातावरण हर्भे प्रभावित नकर 
पए-- अथात्‌ --घर्मायुछान द्यारा सञ्चित हमारा आध्यात्मिक बल 
श्रपण न हो एतदथ कुश = घास निर्मित पवधिणे हार्थो मे धारण 
ी जाती । 


हम पी कह आये है, किं दर्भं भी शुचिः नान कन्डेक्टर 
पदाथ हे, वह्‌ भी षिश्य तुप्रवाह के संक्रमण मे बाधकं हे । पूर्वोक्त 
वेद प्रमाणो मे कश धारण के तीन प्रधान लाभ आण है । (१) छश 
धारण से शिर के बाल नहीं गिरते । (२) छाती मे आघात नही 
होता चौर (३) वातावरण का प्रभाव नहीं पडता । इससे सहज 
ही में बह अनुमान किया जा सकता दै, कि जप, पूजा, पाठ चौर 
अनुष्न के समय यदि हार्थो द्वारा शरीर में प्रविष्ट होने वाल्ते 
शृथरः से आत्म रक्ता न को जाय, तो इसका मस्तिष्क शौर .हृदय 
पर दुरा प्रभाव पड़ता है । दिल चौर दिमाग को विहृति निरदिचत 
ही मृत्यु का मुख्य कारण है । इसीलिए कुश धारण क मुख्यफल 
द्मायुष्य बृद्धि वेद ने बतलाया हे । 


वातावरण नई खोज म- 


गहा सह समक लेना भी आआवङयक होणा, कि आज के युममें 
वातावरण का अस्तित्व श्रौर उसका अनिवाये प्रभाव सभो वेज्ञानिक 


स्वीकार करते है, थियासोफीकल सोसाइटी का वो यह प्रवान 


[ २१२ | ‰ कयो $ 


सिद्धान्त है, करि--हर समय अनेक वुदरी ओर भली स॒तान्माए 
मनुष्य को चारो श्रोर मे चेर रहती ईँ, जव हम भली आत्मा््नो से 
प्रधावत होते 4 नो अन २ बातं सोचते ह रोर जव वरी 
प्त्मा््नो से श्राक्रनद्ो जते हँ तव वुरे बुरे विचार करने 
लगते है | 


पिद्ठले दिनों श्रमेरि् के पक वेज्ञानिक ने श्पने अनेक बसौ 
के श्रनुभव करे वाद यह तथ्य प्रकट कियाद, करि यदि ईङ्वर- 
प्राथना-स्थान या भले विचार जहां किए गए दौ एेसे स्थानङे 
वाताकख का चित्र लिया जाय तो वहां गाय, हाथी घोड़ा, कमल, 
सू, चाद श्नादि शोभन वम्तुच्रों के चित्र अङ्कित होगे । चौर यदि 
शराव-स्प्रने, वध्यशाला, त भ्वन रौर चोर डकुश्मों की वेट 
का चित्र लिया जाय तो वहां कुत्वा, गधा, सूञ्रः कवर, शूली, द्रे 
चनौर कव्बे तथा गीधोँ से मिलती जुलती शक्ले बनंगी । ये महोदय 
च्मपने इस विषय मे इतने सिद्धदस्त दे, कि वे किसी मी खाली 
हाल ऋ चित्र लेकर अपने यन्त्र की सहायता से यह्‌ बता सकते है, 
करि इस दाल श्रमी बुरीया मली केषी टोली बेदी थी श्मौर व्ह 
कसो चर्चा कर रदी थी । 
संसार मे सभी मतमवान्तरवादी अपने अपने पन्थ के महा- 
त्मार्ो के दशेन करने जाया करते हैँ, इसका यही अभिप्राय होता 
ह, कि एक श्राध्यात्मिक शक्ति मस्पन्न महात्मा के निवास स्थानक 
वातावरण भी इतना पवित्र हो जाता है, कि उसमे पहुंचने पर 
कोई भी संसार सन्तप्च मनुष्य शान्ति च्रनुभवे करने लगता दै । 
मारतीय ऋषिरयां के आश्रमो का वणन करने हए यह्‌ बात समी 
कवियों ने भ्रकट की है कि वहां रहने वाले सहजवैरी जीव-सिह 
मृग, नकल सपं, आदि भी वेर त्याग कर देतेद्। योग दर्शनम 











बातावरण नई खोज में [ २९३ | 


पि पतभ्सलि ने लिखा हे + क ५. 
ग्रिषाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधाने सम-वरत्यागः | 

्र्यात्‌-जो अटिसा का सच्चा उपासक होता है उसके 
तिकट सम्प्क मे रहने वलते सभी प्राणी वैर का परित्याग 
कर देते है । 

इतिहास मे एसे बहुत द्टान्त उपलन्च होते है, किं श्रुक 
रुष श्रमुक महात्मा को कामबश्‌ अपना शानु मानकर मारने चलाः 
पट्नु बहां जाने पर वातावरण के प्रभाव से अपने ठेसे छविचार 
पर बहत परचाताप क्रिया रौर महात्मा का सेवक बन गया। 
बरल्मीकि रामायण मे वणेन आता है, किं वशि को मारने के 
प इरादेसे बशिठाश्रम मे पडे विद वामित्र, सेवक बनकर लौटे । 


इतने पर भी मूखे लोग यदि वातावरण, -जिसे यवनादिक 
वाई रौर आंगल भाषा वाले एटयास्फीयरः कहते ह-को न 
सममः सक, तो गन्द यह्‌ तो समभ लेना ही चाहिये, करि आखिर 
रेडियो पर ये दुर २ देर्शो के संवाद ओर गाने बिना किसी प्र्यक्ञ 
सबन्धके कैसे सुने जाते दै खात समुद्र॒ पार इङ्गलैड, जमेन 
घनौर श्रमेर्का में माषण-त्राडकास्ट करता हृ्या व्यक्तिं तत्काल 
व्योकात्यो बोलता केसे सुना जाता दै? शायद इस प्रव्यक्त 
दैनन्दिनी घटना के अस्तत में तो किसी बज्नमूखे को भी, आज के 
युग मे सन्देह न द्ये, फिर ठेसा यो होता है इसका प्रवान कारण ` 
यह सममः लेना चाहिये कि आंखो से न दीखने बाला एक श्दंथर' 
नाम का सुद्म तत्व है, जोगमंसारमे सवत्र समान रूप से व्यप्र है । 

जैसे जलपृणं ताला के उस किनारे से हिलाया हृश्मा पानी 
वरङ्कित होता २ परले किनारे तक जाता दै, ठीक इसीप्रकार ईथर 
ॐ किसी भी स्थल में किया हुश्ा शब्द समस्त विश्व मे व्याप्रहो 


[ २१४ | ॐ कर्यो & 


जाता हे । जहां २ उसं पकड्ने वाले रेडियो नामक विद्य = यन्त 
होगे वहां वहां ही क प्रतिध्वनित हो उटेगा । यह द््थरः नामक 
पदाथं को श्राधुनिक्र विज्ञान की नद खोज नहीं| भारतीय 
ऋषियों ने नो-वायु त्र ्राकाश तत्व के जिस संमिश्रण को रार 
द थरः कहा जाता हे उमके उत्पादक -- ह तत्व रौर उसके भी 
उत्पादक “मह त्तत्र" को भी परम्परा को कवल जाना ही नहीं बच्छ 
उमसं व्रह्म तक पदटरवने का माम मी परिष्करेव कर दिया था! 


बात बहूप वद्‌ ग्‌ईं श्रनः हम युनः सख्य बात पर आते है, सो 
वातावरण के प्रभाव से वचने के लिए हाथ में छश निमित पिरि 
धारण की जाती ई | 


धममानुष्ठन मेँ ही बाधक क्यों? 

कदाचित्‌ यहां यह आशङ्का की जाए कि जिस बातारणसें 
बचने के लिए इतनी रस्साकशी की जा रही है वह्‌ पूजा पाठ के 
समय ही हमसे द्रनद्रयुदध करने के लिये क्यो प्रस्तुत रहता है १ अन्य 
समय मे क्यो नही १ कहना न होगा कि मजन पूजा पाठ धर्मान्न 
का तात्य है-कि उस समय हम एक आध्यात्मिक शक्ति का सञ्चय 
करने चज्ञे है, परन्तु जेसे विद त्‌ उत्पादक यन्तर (डनुमा) के संव 
से इषर बिजली उत्पन्न हो रौर उधर प्रथ्वी आदि किसी संक्रम्‌ 
शील पदाथ के संपकंसे साथ दही साथ नष्ट होती रहे तो दिनभर 
यन्त्र चलने पर भी सायंकाल एक भी बरी न जल पाएगी; ठीक 
इसीतरह यदि हम आसन श्रादि उपासना के अनिवाय अङ्को की 


चपेच्ता करके अयु भर भी माला धिसा करं तो-क्वीर जीके 
शब्दो म-- 


सन्या [ २१५ 1 
माला फेरत जग मषा फिरा मनका नेर । 
कर ख मनका छोड कर मन क्रा मनका फेर ॥ 


--्रन्धेरे में उनले ठोते व्यथं समय की हत्या के अपराधी वर्गे 
्न्य समय मी चौवीसोँ घन्दे वातावरण से हमारा सघष वद्स्तूर 
चालू. रहता दै चरर उसके दही प्रभावभूत-मूख, प्यास, निद्रा 
्रादि शस्त्रो को हम, चन्न जल श्रौर शयन छी ढाल से विफल 
कते रहते ह -यह तो हा स्थूल शारीरिक प्रभावः मनः बुद्धि अन्तः 
करण पर पढ़्न वाले उसके प्रभाव को विफल वनाने के साधन ह 
य पूजा पाठ घर्मायु्ान | यदिवे साधन ही हम भली प्रका 
नज्या सके तो पिरि हमारा ण कंसे होगा ¢ इसलिये हाथों के 
भागं से मानव पिण्ड पर पड़ने वाले भ्रभाव को रोकने के लिए कुश 
धारर क उपयोग ह । 


सन्या 
द्विजाति मात्र को प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए ¦ स्री शुद्र 
त्रादि अन्यान्य सभी मनुष्यो को भी अपने २ अधिकार के अनुसार 
भगवदुपासना करनी चादिए । वेदादि शास्त्रों मे संध्या को नित्य 


कर्मं माना है इसलिए उसके न करते पर प्रत्यवाय होना स्वाभाविक 
है । शास्र रहता है- 


क) अहरह सन्ध्याप्रुपासोत ( वेद ) 
(ल) नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पर्चिमामू। 
स शूद्रवद्‌ बदिष्कायः सर्वस्माद्‌ द्विजकम्मः ॥ 

( मनुः २। १०६) 


[ ८१६ } $ क्यो कै 


(ग्‌) उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्रतारका । 
कनिष्ठा सरयसहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता । 
(ध) उत्तमा मूर्यमहिना मध्यमा ल्मास्करा । 
कनिष्ठा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 


च्र्यान्‌-(क) रति दिन सन्ध्योपासन करना चाहिये । (ख) ज 
द्विज प्रातः शरीर सायं मन्ध्योपासन नहीं करता वह शूद्र की भावि 
समस्त द्विज कर्मा से वहिष्कार करने योम्य है] (ग) प्रात्त काल 
की सन्ध्या तारागण के अस्त होने से पूवं की जाए तो उत्तम, 
सूरय निकलते समय भभ्यम च्रौर सूयं के चद्‌ जाने पर्‌ कनिष्ठ 
मानी जाती है । (च) सायं सन्ध्या सुय रहते २ की जाए तो उत्तम 
सूं हवने पर मध्यम च्रौर तारे निकल अने पर कनि समनी 
चाहिये | 


सन्ध्या से श्वास छया का नियमन- 


सन्ध्या हमारी अहोरात्रचर्या का मुख्य श्रंग दहै । शविप्रो वृक्त- 
स्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, कदते हये शास्त्रशारो ने उसे द्विजाति के लिषए 
(जीवन का मूल स्वीकार किया है । उसमे लौकिक अर पारमार्थिक 
श्रेय की एेसी ग्रकरियार्श्नो च्छ संमिश्रण्‌ हि कि यदि उसे स्वारस्य, शक्ति, 
मेधा श्र दीर्घं जीवन की कुञ्जी कहना अयुपयुक्क न होगा। 
इससे भी श्रधिक सन्ध्या का प्रमुख उदर्य हमारी उस वास 
प्रक्रिया का नियमन दै जो हमारे जीवन का वास्तविक मूल है । 


शास्र में जैसे भोजनादि की विधि लिखी है, वेसे दी उवास 
्ञेने का भी विधान अङ्कित है ! भगवान्‌ ने सर्वाङ्गपूण भानवपिश्ड 


सन्ध्या से इवास क्रिया का नियमन [ २१७ | 


नतो अनावदयक कोई अंग अधिक लगाया है चौर नांही न्यून 
रे दिया है। जिस प्रकार घड़ी कौ प्रस्येक कील परमावद्यक 
४, इसी परकर मानव पिरएड का एक एक रोम भी परमावदङ्यक है | 
ही कारण है करि एर रोम के मी समूल नष हो जाने पर वालतोड 
कनी भयङ्कर व्याधि उन्न हो जाती हे। एेसी दशा मे विचार- 
वीयन्नेता क्रिमनुष्यकीनाक् मेदो छेद क्यो हैँ? च्र्थात््‌- 
नामिन के मध्यमे दीवार सी खड़ी करके उसेदो भार्गो क्यों 
बया गया है १ स्या एक ही छेद रहने की हालत मे इवास वायु 
कर गमनागमन सम्भव न्दी था ? कदनान होगा कि इसमे कुं 
एहस्य च्रवश्य हे । 

प्राकृतिक रीति से मनुष्य को एक अहोरात्र मे २१६०० इवास 
तेने चाहिये, रौर वे मी गरमी चौर सरदी की ऋतु के अनुसार 
दायंवा वायं अभुकद्धेद से अथुक २ उयवस्था के ्रतुसार । शास्र 
मैलिलादेकि- 

पटशतानि दिवारात्रौ सदक्ताएयेकविं शति । 
एतत्स॑ख्यात्मकं मन्त्र जीबो जपति सर्बदा ॥ 
(योग चूडामणि उपनिषद्‌ ३७ । ६३) 

ग्र्थात्‌--एक अहोरात्र मे जीव इक्कीस हजार दकः सौ बार 
सोऽहम्‌ मन्त्र का जाप करता है | 

स्वरशास्र में नाक के दायं छेद कानाम सूये मौर बागरं द 
कम नाम चन्द्रमाः कहा गया है। येदोर्नो द्द यथा नाम तथा- 
गुएः" क अनुसार क्रमश. गर्मी च्रौर टण्डक पहुचाने के सावन 
है । आज के मानव समाज को यह मालूम सी नहं करि कव किस 
नासादिद्र से शास सेना चाहिये । परन्तु हमारे पूवज दिन रात 


[ २१८ 1 # कर्यो ॐ 


म तीन बार वाम प्रश्वाम क्रिया को ठीक चया करते ये | श्वामं 
€ 
भ्रश्वास प्रक्रिया की साधना कादी धामिक नाम भनन्ध्याः है| 
यद्यपि सन्ध्या मँ चमन मूर्वापस्थान भगवल्मरण आहि आदि 
चछन्यान्य भी करई लाभप्रद त्रनुघ्न श्चिये जते हं परन्तु सन्ध्या च 
सुर्य तत्व प्राणायाम ह ; अन्यान्य सवर विवियं इसी एक मुख्य त 
की पोषक विधियं ह| 
सन्ध्या से आयुष्य इद्धि 
शास््रो मेँ यह्‌ वात डिर्डिम घोप के माथ व्यकः की गर्ह, 


(कषयो दीषसन्ध्यत्वाढ्‌ दीषं मायुरवाप्तुयुः (म्नु) 
दर्थात्‌--दीधकाल तक सन्ध्या = प्राणायाम के अतुछछन से 
ऋषि लोगो ने दीघं शरायु को प्राप्न क्रिया] 
हम पी कह चुके दै, फ एकर स्वस्थ मनुष्य को अहोरा म 
इक्कीस हजार छः सौ श्वास च्राने चाहिये । यदि कोई इससे अधिक 
श्वास लेता है तो समे उसी आधिक्य के अनुमान से षह अपनी 
्ायुःको प्षीण कर रहा है । किन रे चेश्श्रो से श्वासो की मात्रा 
अधिक होती है? च्रनुभवी योगिरयो ने इसका भी एक भमापदशड 
निश्चित शिया है । 
स्थितस्य द्वादशश्वासाश्चलतोऽशदग स्मृताः| 
चतुवि शति सुप्तस्य, त्रिंशद्‌ ग्राम्य-रतस्य च ॥ 
अर्थात्‌-बेठे वार, चल्तत अठारह, सोते जाएं चौबीस । 
मद्य मांस मेथुन सेवन में, इवास निकलते तीस ॥ 
यहां सभी सम्जनों को यह जिज्ञासा हो सकती दै, कि कोई 
मी मनुष्य सर्वेथा श्रौर स्वेदा कैठा दही रदे यह्‌ वात कभी सम्भवं 





सन्ध्या से त्मायुष्य ब्रद्धि [ २१६ | 


-ह--्न्य सेजगार धन्धेके लिये न सही, कम से कम शरीर यात्रा 
र लिये आवर्यशृ-शौच स्नानादि के निमिच तो दौोडधूप करनी ही 
टमी; देसी दशा मे च्यु हीणए दो जनि के भय से पापाण्‌ प्रतिमा 
दी मति निरे निटल्ले पडे रहने सेतो कायं करते मर जाना कीं 
ब्रा है । कहना नद्योणा कि शास्वों ने इस समस्या परभी पूरा 
विचार करिया दै । अवदय दही मनुष्य को शरीर यात्रा के लिये 
शरावदयके दौड़ धूप करनी चाहिये श्र नियमानुसार सोना 
तथा विधिवत्‌ सन्तान भी उत्पन्न करना चाहिये । नि उचत दी 
यह सव काम करते हुये इवास की मात्रा अधिक होगी परन्तु सवं 
धारण के लिये यह्‌ सव अनिवाय है । एेसी दशा मे इवासों के 
्मधरिक्य के कारण होने बाली ्मायुष्य की उस क्षेति को पूरा करने 
कर श्रमो उपाय महूर्षिरयो ने सन्ध्या = प्राणायाम द्रूढ निराला 
थ| शीर यात्रा के निमित्त को जाने वाली अनिवायं दौड धूप 
उन्य श्रायुः क्ीणएता को पूर्ति मनुष्य सन्ध्या द्वारा कर सकता है । 
ब्रथान्‌-अनिवायं लोक यात्रा में जितने अधिक इवास प्रवास 
चक्गगे उतने ही त्रिकाल सन्ध्या में प्राणो का नियमन करनेके 
प्रण पूरे हो जाधेगे--इम तरह साधारण जीवन विताने वाले 
व्यक्ति का भी श्रायुस्तर सौ वष से कमन हो सकेगा। जो व्यक्ति 
रष्ठङ्गयोग = समाधि का अभ्यास करेगेवे तो अपने परिश्रम के 
बरनुसार सहखायुः किवा यथेच्छ चिरञ्जीवी, स्वह्धन्दसरट्यु अथ च 
अजर श्रमर तक हो सकेगे । जेसा कि हमने अने अन्य भ्रन्थ श्पुराण 
दिददशन' के आयुनिणेय प्रकरण म सिद्ध किया है । इसलिये 
सन्घ्योपासन दीर्घायुष्य प्राप्ति का म्रथम सोपान हे। 


सन्ध्या से पारलौकिक लाम 


त्रोक्त विवेचना के अनुसार सन्ध्या से जहां अनेक रोगो की 


[ २२० | कयो 


निड्त्ति, पूणं स्वास्थ्य की प्राप्ति मौर दीवांयुष्य का लाभ होता 
वहां विधिवत्‌ प्राण॒ त्याग कर सक्रने की योग्यता प्राप्त हो जाने 
रख धुर्य लोर्को की म्राप्ि चथ च मोच्त पद तक्कीभी प्रापि 
सकती हे । 

शासो का यह सर्व सम्मत सिद्धान्त है, करं मानव पिरडमे बो 
परत्यच्च नौ च्िद्र द उनमें उत्तयोत्तर अर्यो २ अपर २ के चचिद्रसे 
मृत्यु के समय प्राण जागे त्यो २ उनम लोक की प्राप्नि होगी। 
शास््रवेा पुरूष युमूपुं व्यक्ति क अन्तिम प्रयाण को देखकर पक 
हद्‌ तक यह्‌ जान सशता है, छि यद्‌ प्रासी दुरति कोप्राप्नहोगाय 
सुगति को १ यदि मृत्यु के समय जुमूषुं का महामज्ञ गिर॒ गया हो- 
जिसकी दुगैन्य से समस्त स्थान ही भर गया है--तो मम्‌ लेना 
चाहिये कि प्राण गुदा के मागं से निकले है अतः यह्‌ श्रधोगति 
को प्रप्त होगा । इसी भ्रकार मूत्र निकलने से मूषेन्दिय दरा महा 
प्रयाण छ अनुमान चछया जा सकता हे, इसे दूसरी कोरि श्च 
श्पसृत्यु कह सकते ह । इसी प्रकार सुख सुला रहने से तीसरी, 
कोटि की, नाक से प्राण जाने पर चौथी कोटि की च्रौर नेत्र सुहत 
रहने से पांचवी कोटि की अदि २ स्यु समफनी चाहिये । 

शास्र म कपाल-स्थानीय (द्यरन्ध्ः नामक स्थान को दशम 
ह्यर = शुप्र दर्वाजा वताया है, यदि इससे पराण निकल तो बह जीव 
न स पुनरावतते न स पुनरावतंतेः के अनुसार मोन्षपद को प्राप्रहो 
जाता है । इस तत्व को एक लोकिकं दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार सममना 
चादिये । जेसे कोई राजा सुद्द्‌ दुग बनाता है; उसमें अनेक बडे 
बडे द्वार होत ह, परन्तु एक गप्र द्र युगङ्गभी होती है| कमी 
कोई शत्र श्राक्रमण करे, तो दुगे मे बेटा हुत्रा राजा शत्र के प्रहारो 
को ्ननेक उपायो से व्रिफल्न करता हृ अ(त्मरक्ता करता है, परन्तु 
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कभी शत्र का वल अधिक हो जाए श्रीर्‌ वह्‌ दुगं को घेरकर चिन्न 
भिन्न कर डले चौर उसमे माग लगादे, तो दुर्गस्थ राजा किले की 
र्ता सम्भव समकर उमके व्यामोह को छोडकर सुरंग के रप्र 
दरार से भाग निकलता है । यदि मुखता वश वह्‌ ठेसा न कर सकेगा 
तो फिर क्रिलेके विनाश के साथ उसे स्वयं भी शत्र, दवारा पकड़ा 
जाकर ऋआयुमर अनेक निगड यातनाश्मो का भाजन वनना हेणा । 


ठीक इसी प्रकार जीवात्मा रूप राजा, देह ॒रूप सुद्‌ दुग में 
एता है । मदय रूप शत्र अनादि काल से इसके पीट पड़ा है 
वह चुधा पिपास रोग द् अनेक महस्रं का प्रयोग करता हमा 
इस शरीर रूप दुगे रो विनष्ट करना चाहता दै, परन्तु जीव रूप 
जाः-च्न्न, जल, च्रीपधि रूप महाम्नों के प्रयोग से शत्रु के 
आक्रमण को विफल करता दुखा आत्मरक्ता करता रहता है । प्वसर 
पाकर जव कभी रोग आदि खल्युके दूत देह्‌रूपक्ल्ञे को वेतरह्‌ 
घेरकर कावू कर लेते ह ओर १०५ डश्री ज्यर रूप अग्नि छिलिको 
भस्मसात्‌ धिये डालती है, तव यदि जीव रूप राजा देह रूप किले 
के व्यामोह को छोड़कर द शमद्वार = सुरंगद्वार--कपाल मारा से भाग 
निकले - महाप्रयाण करे तो फिर वह मृत्युरूप शचुक्ता केदीन 
बनकर सुक हो जाएगा-- जन्म मरण रूप अनेक जेल यातना 
का भाजन नहीं बनेगा । दुभम्यिवश कदाचित्‌ जीव रूप राजा दशम 
दवार से आने जाने का च्रभ्यासी नहो अथवा समय पर्‌ चौकडुी 
चूक जाए तो फिर समभ लेना चाहिये, कि सुर दुलेभ मानव शरीर 
पाकर मी यह हतभाम्य जोव - पुनरपि जननं पुनरपि भरणम्‌) के वक्र 
चक्र मे पड़ णया हे । 


अव पाठकों को स्वभावतः यह जिज्ञासा सकती है कि 
दशम द्वार से प्राण जार्प--इस उदे द्य की पूति के लिये हमें स्या 


[ २२२ ] छ स्यो $ 


करना चाद्ये {--इम प्रन का तिस्छत समाधान तो प्रसङ्गानुमार 

श्राद्ध विवेचन प्रव मं करिया जारगा, परन्तु यहां उक्त उद्‌ ठ्य की पूति 
के अन्यतम प्रमुख साधन प्राणायाम काकुं परिचय करादेना 
निरवकाशा न होगा । वस्तुत मन्ध्या = प्राणायाम वह दैनिक अभयास 
हेः जो कि महा प्रस्थान के समय प्राणों का निरोध करके उन 
उतरे गति वननेमे काम अता है] जैस सेनिक लोग युद्रन 
होने के दिनो मे भी नित्य चंक्रमण = कवायद-परेड = चादमारी 
करते रहते है श्रर श्रभ्यास् वदने के लिये समय २पर कृत्रिम 

युद्ध भी करते है-तभी वे युद्ध के मोचं पर शत्र से लोदासलिने में 
समथ होते द ¦ यदि वे नित्य निरन्तर एेसा अभ्यास न करतो 
वास्तविक समय पर कभी सफलता प्राप्न न कर सगे । ठीक इसी 
प्रकार मंथ्या =ग्रणायाम को भी शास््रकारयो ने न केवल नित्य कर्म 
कोटि मेँ परिगणित करके इसे अनिवायं अयुष्ठौय कृत्य ही घोषित 
किया है, श्रपितु इमको एक दिन भीन करने से प्रत्यवायः भी 
मान ह । जेसे परेड मँ अनुपस्थित सिपाही दर्डनीय समभा जाता 
है, इसी प्रकार मन्वादि स्म्ृतियों मे सन्ध्या विर्न द्विज भी 
श्युद्रबद्‌ वहिष्कायः कहा गया है | 


सन्ध्या के मुख्य कम्मं 


यदि हय सन्ध्या के समस्त अनुष्ठेय कर्म्मौ च्रौर उनकी स्यो ¢ 
लिखने लगे तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही वन जाए, इसलिये केवल सख्य 
खुख्य ्नुष्ठेय कम चौर उनके तादृश होने के कतिपय हेतु ही 
यहां प्रकट किये जाते है--सन्ध्या के मुल्य कृत्यो का संमरह 
रलोक दै कि-- 


संकल्प क्यो ¢ [ २२३ } 


संकल्प आसनविशोधनमम्बुपानं, 
प्रणावरोधनमधक्षयताऽमिषेकः। 
सोत्रामणीसवनसवमृथाष्यदानं 
सन्ष्याविधिनिमदितो युनिभिः पुराणैः ॥ 

दर्थात्‌-- सङल्प, रासन शोधन, आचमन, प्राणायाम, निस्य 


कृत पापक्त गं अपामुपस्पशे, अवश्य, अघमर्षण, सूर्याध्य र 
सूर्योपस्थान ये-सव सन्ध्या की विधिये पुरातन सुनिरयो ने कदी दै । 
संकरप क्यों !- 
प्रत्येक धर्मानुष्ठान के आरम्भ में संकल्प परमावरयक है--यह 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त ह । मनुस्खति (२।३) मँ लिखा है छि 
* = ~ ध 
संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । 
व्रता निय मधमाश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ 
र्थात्‌-समस्त कामना्णं संकल्प मूलक दही हं । सब यज्ञ 
संकल्प के अनन्तर ही सम्पन्न होते ह, त्रत उपवास अौर सन्ध्या 
द्रादि समस्त धर्म्मानुश्रान संकल्प जन्य हैँ | 
हम सिद्धान्ताभ्याय के भावनावाद्‌" प्रघट्र मे यह्‌ सिद्ध कर चके 
है, कि मानव जीवन पर भावना का कितना गहरा प्रभाव पड़ता 
ह । संकल्प भी अनुष्ठेय कम्मे की साधना के प्रति साधक की 
भावना का ही मूते रूप है, जिसके अवुघ्ठान से साधक अपने क्रिय- 


माण कम्मं के प्रति सवेतोभावेन कटिवद्ध हो जाता है । आज के 
जढ्वादी जगत्‌ में भी सभी देशों की रष्टय संसदौं के 
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पदाधिकारी पद प्रहण करने म पूत श्रपने किमी भी श्द्धास्पद तन्न 
नाम उच्चारण करते द्य शपथः लेते हँ । कहना न ह्योगा ङ 
भरकारन्तर्‌ से गह भी मंङन्य प्रानी की परम्परा का ही निर्वाह है | 
हमारे यहां शपथः उठाना वहन जेग्बों भरा काम समा जातो 
है ¡ इमलिये उसे प्राणो पर आ वननेकोदशामेंहीयथा कथं चिन 
कोई अगत्या उटानि को श्रिवश हो सकता है। मवं साधारणता 
वङ़ीसं वदी हानि उटाकर्‌ भी-मूठे की कौन कदे सच्चा नेम 
करने को भी उद्यत नही होता । ओर यदि मुक कारण वश एक 
रार शपथ उठली तो फिर--रघुक्ुल रीति सदा चली आईं । प्राण॒ 
जाप पर रचन न जाह के ्रदृर्शायुसार श्रवसर पड़ने प्र 
स्वय हसते २ प्राणो पर खेल गये । महाराजा दशरथ इसका सुप्मिदध 
निदशेन ह परन्तु राज लोगो ने शपथ प्रहरण को भी एक रस्पी 
काय्येबाही मात्र सममः रक्खा है। देश धम्मे रौर श्रपने मत 
दातारो के प्रति वफादारी को शपथ उठाने बाले वे राष्ीय संसद ॐ 
सदस्य जनमत कौ अवहेलना कर जनविरोधी कानून की पुष्ट 
कएने मं बिलकुल नदीं हि चकते । 
इसलिये हमारे यां मानव सुलभ निबलताओ्ओं को भ्यान 
मे रलते हुये शपथः जैसी अवरय पालनीय प्रथा के लिए छिस 
भी ररे गरेः करो श्रवसर नहीं दिया जाता) किन्तु शपथ ऊ 
बजाए प्रतिज्ञा को काय्यान्वित करने की निदु प्रणाली - संकल्प 
प्रथाकाही विधानश्िया गया दहै। शपथ उठाना एक अपमान 
सूचक प्रथा ह उसे वही व्यक्तिं उठाता है, जिसकी कि इमानदारी 
म सवं साधारण को सन्देह हो । रौर बह इस कटठिनतम व्यापार 
द्या विदरवास दिलाना चाहता हो । परन्तु संकल्प पथा शपथ 
णाली के सवेधा विपरीत वह्‌ अनुष्ठान दै फ जिसमे साध मुक 
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रुध कम्मे के प्रति अपनी दरद्निषा ओर श्मनिरवासत की 
मात्रना से ताजा दम होकर कनञ्य पालन मे संलग्न हो जाता ड । 
संकल्प की सवसे वडी विगेपता है राय॑ जाति के इतिहास 
गी परम्पर की सुस्त! वेदिक काल से संकल्प का इसी प्रकार 
्योग हो रहा दै श्रौर उसमें प्रतिरिन हमारे जीवन की एक कंडी 
चरौ जुड जाती है । मार जानते द हमारी जीवन -यृह्ुला कितनी 
लम्धी वन चुकी हे ? आप प्रतिदिन प्रव्येक कार्य के आरम्भं 
संकल्प को टोहराते अवदय ह, परन्तु आप मे से बहुत कम व्यक्ति 
एसे है जिन्दोनि उसके अथं गाम्भीयं पर्‌ ध्यान दिया ह] जव 
जल हाथ म लेकर आप कहते है- 
ॐ तत्सदद्य ब्रह्मणो दितीयपराद्ध' श्रीश्वेतयारादकल्ये 


[क्‌ तितमे 


वैवस्मतमन्धन्तरे अष्टिं कलियुगे कलिप्रथम- 
चरणे सपोत्तरद्टिसहस्रतमे विक्रमान्दे -----आि 


इसका सीधा तात्पयं हा कि आप अपनी उस चिरन्तन सन्ताका 
स्मरण करते ह, जिसका प्रादुर्भाव इस धरातल पर आज से 
१ रव ६७ करोड २६ लख ४६ हजार ५१ वपं पूर्व हु था। 
चह श्राय जाति की ही विशेषता दै, कि वह्‌ इतने लम्बे समय से 
तपनी सांस्कृतिक विशेपताश्नों के साथ जीवित है| इम विस्छेत 
धरातल पर इतने समय मं सहसरं जातियां उत्पन्न हई अर बिन 
हो गरहः आज भौ जो जीवित है उनकी सत्ता दो तीन हजार वष से 
अधिक.की नहीं ह । क्या ईसाई, क्या सुसलमान, पारसी, यदहूदी 
रक चौर रोमन, सभी का प्रारम्भ तो अधिक से अधिक ३ हजार 
वष पूवे दुश्रा हे । किन्तु हमें गौरव है कि हमारे पूव्जो ने आज 
से करोड़ वसं पूवं सास्छृतिक जीवन की जिस परम्परा को प्रारम्भ 
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क्रिया ब्रह श्राज भी अचुरण दं । सन्ध्या वन्द्नादि सभी घाम्कि 
कृत्यो के समय संकल्प को वोलकर्‌ हम उसी परम्पया के इनिहाम 
को दोहराते है । 

इसके अरनिरिक्त श्छृष्टि को वने हुए क्रिठने वपं हुए,- यह्‌ प्रशन 
च्राज, जब कि दुनिया क वैज्ञानर्कों चौर विचारको के लिए उल्लमी 
हई पेली वना श्रा द रीर वे इमकर वारे मे तरह र कौ अरकरल 
लगाकर दिमागपच्ची कर रह दै, तव सन्ध्यावन्दन करने बाजत 
एक साधारण हिन्दू के पास सकरल्प के रूप मं इस श्रदन का नितान्त 
१ ५ सच्चा रकाद विद्रमान दै--यह्‌ कम अश्चय की वात 
नही है । 


संकल्प मे जलल ग्रहण श्यो ! 
वेदादि शास्र मे जल उपस्पर्श पूर्वक दही संकल्प करने का 
विधान इसलिये है क्योकि जल मेँ वरुण देव का आवास है श्रौर 
उसके साद्य मे जो प्रतिज्ञा छी जाएगी उसका निर्वाह न करने पर 
बङ्ण दैव प्रतिज्ञा पालन न करने वाले को दण्ड दंगे! वेद 
कहता है कि- 
(क) अस्सु वे वृरुख्‌ः । (ते्तिरीय १।६।५। ६) 
(ख) अनृते णलु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति । 
(तच्चिरीय १।७। २। दै) 
इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक ट्ट से जैसे मनः युक्त ऋअन्नका 
परिणाम है इसी प्रकर-“श्रापोमयाः प्राणाः इस वेद्‌ प्रमा के 
श्ननुसार प्राख शक्छि भी पीत जल का ही--अन्तिमि परिणाम हे । 
सो प्रत्येक कर्मं के श्रनुठन मँ प्राणशक्ति के प्रार्य की अनिताये 


संकल्प में जल प्रहुण क्यों | [ २२७ ] 


द्मारयकता ह, उसी लिये कम्मं से विरक्त हुवे सअकम्मंस्य भीरं 
मुष्य को कदा जाता ह, कि इसके तो प्राण सूख गये । सो प्राण॒ 
श्ठि क अनक जल का उपस्पशं करके साधक अपने आपको 
महाप्राण श्रनुम्र करता हुश्रा अनुष्ठेय कम्मे की साधना भन सुतरां 
्ृत्त होता हे । साथ ही सन्ध्या, तपण, यज्ञ, हवन, तप श्रादि 
समी धम्मानुष्ठा्नो मेँ जल की नितान्त चआ्ायश्यकता होती है | 
हमारे यहां मुसल्तमन ईम!ईं आदि आधुनिक मत बालो की भति 
मूली-जलशुन्य पासना नहीं होती, आयं समाज प्रवर्क स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अपनी कल्पित सन्ध्या मे सकल्प ऋ 
विनियोग आदि बेदिक विधिर्यो का तो परित्याग कर दिया था, 
परन्तु मआाचमन च्रं अङ्ग प्रोत्तण मे तो जल को अनिवार्यता 
लिली थी । परन्तु दयानन्दानुयायी समाजी तो नमाजियों की भाति 
अलशून्य सूखी सन्ध्या का सूखा शंख पएूकते हुए रषी सही 
वेदिक मर्यादा को भी तिला्जलि देने लगे ह । सो उपयुक्त 
कारणबली का मनन करते हुए आस्तिकजनों को अपने समस्त 
धर्मक श्रनुष्ठन जलोपस्पशं पवक संकल्प से ही च्रारम्भ करने 
चाये, जिससे संकल्प के निमित्त प्रथम ही जल छी निद्यमानता 
हो जाने पर आगो का समस्त क्रिया कलाप सुचारु रूप से 
चलता रहै । 


तीन आचमन क्यों? 


पायः प्रत्येक धर्म्नावु्ठान के आरम्भ में ्ौर खासकर 
सन्ध्योपासन में बीच में कई बार तीन आचमन करने का 
शस््रीय विधान ह, यथा-- 


्रिराचमेदपः पूवम्‌ (मनुः--२ ६०) 
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द्र्थात्‌--सवं प्रथम तीन आचमन करने चादिय } आचमन 
करने से जहां कायिक मानसिक शरीर वाचिकं चरिविध पार्पोदी 
निवृत्ति कूप श्रद्र फल प्रा्रहोना हः वहां करुखशोपण दूर होने 
से श्रौर कफ निवृत्तिहो जाने के करण इवास प्रदवाम क्रियाम 
चौर मन्त्रादि के शुद्ध उच्चारण मे भी च्पेक्तित सीकय्य प्रप्र 
हो जाता है | प्राणायाम के अनन्तर अनुपद आचमन क पिरान 
काल्लामतो प्राणायाम करने बाला कों भी मञ्जन स्वयंही 
तत्काल जान सकता है, क्योकि प्राणनिराव के कारण स्वमावन' 
शरीर मँ उष्मा वद्‌ जाती दहै, कभी र ताचछनु क तारनम्यस तालू 
सख जाने के कारण हिचकी तकर आमन लग जाती इ । इसलिये 
च्ामचन करते ही सवर्टक ठकरहो जात इ । भ्यान रहः शास्र 
रीति क श्रनुसार च्राचमन मे दुल्लुत्रो जल नहीं पिया जाता, 
किन्तु उतने ही प्रमाण मे जल प्रहण करने की विधि दै जितना कि 
कृण्ठ तालू को स्पशं करता हुखा हृद्य चर को सीमा तक ही 
समाप्त हो जए । 


प्रा्ायान् 


हमने पीय शटा है कि सन्ध्या का सुर्य तत्व राणायाम हे । 
प्राणायाम का तात्य साधारणतया तो प्राणों का व्यायाम हे, 


किन्तु इसका वास्तमिक तात्य है प्राणशक्ति पर विजय । शास्त्र 
कारों ने लिखा दै-- 


प्रशास्तु दविधा ज्ञेयाः स्ुलघदमग्रमेदतः । 
यया जयः स्यासप्राणानां ग्रणायामः स चोच्यते ॥ 
चर्यात्‌ स्थूल रौर सूक् भेद से प्राण दो प्रकारका हता 


्मणायाम | ८२६ | 


है श्रीरजिसक्रियाके द्रा दोनो प्रकार के प्रा पर विजय प्राप्न 
डी चाय उसे प्राणायाम कदने हे प्राणो का व्यायामः प्राणायाम 
दी प्रथम कक्लाकही जा सकती हे ओर प्रण विजय अन्तिम | 
निरन्तर ्रभ्यास से श्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर मनुप्य र्मी 
शा मे पैव जाता है. कि वह नस्त संसार मे उ्याप्र प्राणशाक्ति 
न्न चसे चाद प्रभावित कर सके ग्रौर उससे अपने मनोटुकरृल 
कायं करवा सके | 
प्रशशक्ति ममस्त संसार में व्याप्रद्े। कहीं वद्‌ स्थून ूपमें 
ह न्नौर कीं सुद्ध । ननुष्य पशु प्ञी च्रादि जवां में. प्राएशक्ति 
च कवा प्रर्बास मय स्थूल रूप मली भाति देखने को मिल ही 
ावा रै, कन्तु वृक्त लता गुल्म पाषाणादि जड बस्तुरखामे भी 
्राणशक्ति निहित दरै--इस विषय मे आज के वरेनानिङू युगमें 
किसी को सन्देह करने की गुन्जाइस नदी रही है } बर्तादि जड़ 
बसु मे ही कर्यो, प्रथ्वी का प्रत्येक परमाणु सूम प्राएशाक्ति 
ते भरपूर दै । यष जल मे मी व्याप्त है, तेज वायु आकाश चादि 
न भी! समम्त संसार के प्रणी, मुवन मण्डल मे विष्वरे हुए प्राण्‌ 
शि के भर्डार से ही स्वायुकरूल शक्ति को भ्र. कर वदते चौर 
वित रहते है । 
ठेसी दशा मे प्राणायाम की अन्तिम कक्ता में पहुचा हु्रा 
साधक यदि अपनी सुवन प्राण विजयिनी शक्ति के प्रभाव से किती 
उद्‌ वस्तु मे विद्यमान अधिकसित प्राणशक्ति को उद्रलित कर 
इससे कोई काय ले, तो वह असम्भव नहीं कदा जा सकता । 
प्राणायाम साधना शून्य आज का जगत्‌, प्राण विजयी योगियों 
के इस प्रकार के यदा कदा दीख पड़ने वाल्ञे चमत्कारो पर विश्वस 
करे या न करे किन्तु यह्‌ निविवाद्‌ है--कि उनके लिये इस प्रकार 
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के कायं साधारण है । परन्तु इस प्रकार के प्राण विजयी योगी 
हमारे इस श्रनुच्छेद का विषय नहीं है, इसलिय विस्तार मे न 
जाते हप हम प्राणायाम के प्रथम अथं पर विचार करगे । 


प्राणायाम क्यों 


हा, तो प्रणायाम काच्थे है-प्रार्णो का व्यायाम । भारतीय 
महर्षिरयोनि जहां शरीरको चिरकाल तक स्वस्थ एवं कायच्तम रखने के 
लिये व्यायाम पद्धतिके दिनचर्या का अङ्ग वनाया बहा मनुष्यके प्राण॒ 
हृदय मन श्रादि ्राभ्यन्तरिक अवयवो को दृढ एवं पुष्ट बनान के 
लिये प्ाणायान का भी श्राविष्छार किया। इवास प्ररृवास साधना 
की यह ठेमी श्रद्‌ मुत प्रणाली है, कि यदि मनुष्य निरन्तर इसक्र 
अभ्यासकरे तोक्ुद्धदहीदिर्नो मेँ उसे अदेभव होगा छि उसकी 
तो काया ष्टी पत्तर ग । शरीरम प्रस॒प्र सभी शक्ति जाग उरेगी 
श्रीर एक एेसा ओज एवं तेज दहिलोरे लेने लगेगा, कि किसी प्रकार 
की चिन्ता कष्ट निराशा आदि उसके समीप भीन श्रा सकेगे। 


प्रणायाम के अगणित आध्यासिक महालार्भां का यहां विशेष 
उल्लेख न करके हम उसके शारीरिक व्यायाम श्रौर इवास प्रवास 
साधनात्मक पहबरूका उल्लेख क्यो कर रहे दै, इसका एक मात्र कारण 
य्ह है कि इन्द्रियातीत श्राध्यास्मिक्‌ लाभो में माज के जड़ जगत्‌ 
दी श्रास्था नहीं है | वह्‌ तो सब जगद्‌ तात्कालिक शत्य लाभ 
्रू'ढता है । यदि वस्तुतः एेसा कोद लाभ जंचे--त्तभी बे उसे कतंव्य 
कोरि म पररिरित कर सकने की धारण रखते ह । इसलिये हमने 
जान बुमकर प्राणायाम का प्रधान उदे श्य यहां व्यायाम तथा श्वास 
धना दी प्रकट किया हे। 

प्रखायाम का श्रभ्यास जितनी कम श्वस्था से प्रारम्भ होगा बह 


पमणायाम स्यो [ २३१ } 


तना द्य लामप्रद होगा ¦ प्राचीन भारत मेदस बारह वषे के उपनीन 
कलक को सन्ध्या के साथ यड्‌ व्यायाम कएया जता था । ब्धः 
वमा से शरीर के समस्त छग मे वद्ध नोन्मुखी प्रृत्ति रहती दै अर 
नदं जितना सुन्नवसर भिले वे विकसित टो सकते ह । उस समय 
शारीरिक मांस्पेशियो प्रन्थिय; एवं सौतरतन्दु्मो मं स्थितिस्थाप र्‌ 
गुण मी पर्य मात्रा मे होता दै इसलिये बालकोको इस व्यायाम से 
बव रधक लाम होता दै । ऽयो २ अवस्था बीतती जाती हैरत्यो२ 
हय इस प्रक्रिया के अभूलय लार्मो से वडिवत्त होते जाते है । 


श्राजकल प्रायः मनुष्य जब धरवार के धन्धे से वेकारदहो 
तिह ग्रौर शरीर ब्रृद्ध हो जाता है तव धर्मोन्मुख होते हैं। 
त्व ही, एक धाभिंक विधान के नाते उनका प्राणायाम से परिचय 
होता है श्रौर वे उसका श्रभ्यार प्रारम्भ करते दै । इस अवस्था मं 
प्रणायाम से उन जब कों विशेष लाभ नजर नर्हीं आता तव 
हृवल उसे छोड़ हो नहीं बेठने बल्कि उसे व्यथं का ठ कोसला या 
दुःसाभ्य हठ योग की क्रिया मान बेठते हँ । 


बात वास्तव म एेसी नहीं है । वृद्धावस्था में निरन्तर अभ्यास 
चे प्राणायाम लाभ पहँवाएगा, किन्तु एक सोमा तक! यह एक 
प्रकारसे देसी दी चेष्टा है जेसे किसी वृद्ध मनुष्य को खूब घी दूध 
खिलार रौर दण्ड कसरत कराकर पहलवान बनने कौ चेष्ट | 
जिस तरद उस समय सेवन किष हुये घृत दुग्यादि पदाथं केवक्त 
उसकी गिरती हृदे जीवन शक्ति को यथा सम्भव बचा सकने मात्र 
मही काम आते है, इसी प्रकार उस समय छ्रिया हूत्ा प्राणायाम 
उसके परिपक्क शरीर च्रौर प्राणो के लिये सीमित लाभप्रद ही 
सिद्ध होता है । इसलिये बाल्यावस्थासे ही खन्भ्या बन्दनादिका 
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श्मभ्यास डालना चाये } पाण््ंको कम स कम अपने बाल्नोश् 
तो एेसे महत्वपूरण ्रभ्याम से ल्िचित न रण्वना चाहिये! 


प्राणायाम के पाच रहस्य- 


(१) शारीरिक पिक्राम 

यद्यपि प्राणायाम करा सम्बन्य मानव जीवन के विभिन्न उपादाने 
के साथ दै) मानव शरीर केतिकाम स प्रारम्भ करके मनुष्य 
ममर बरना देने छी समस्या के हल तक रसकी पहुंच है, तथापि 
प्रयाम का प्त्यक्त फल-जिसे सव लोग स्वयं अनुभव कर सक्ते 
ई -पृणं शारीरक विकास । 

यह स्वं विदित वात दै किं मानव जीवन के लिवे तीन वसत 
सर्वाधिक अत्यावदयक द --च्रन्न, जल चौर वायु । उन तीनों मे 
भी उत्तरोत्तर एक दूरे की च्पेल्ला अस्यधिक अवद्यक दह । अन्न 
चहोरात्र मे एक वार भी मिल जाए, तो मनुष्य जी सकता है चौर 
पानी की एक से अधिक वार श्मावद्यकता रहती दै, परन्तु इन 
दोनो की अपेक्ता वायु की तो प्रति इवास अनिवायं ्ावर्यकता 
रहती हे । यो तो सम्पूणे शरीर की बृद्धि दी विशुद्ध वायु पर निर्भर 
हे; यदि ओषजन (08१8४) वायु फेषढो मे जाकर जज्ञे रक को 
शुद्ध न बनाये णो हमारा शरीर जोवित दी न रहे, तथापि फुषुस, 
(फेफड) छाती, हृदय श्रादि प्रधान २ अवयवो का विस्तार एवं 
कायद्कम होना तो सवेथा वायु पर आश्रित है। इसे समभे के 
लिये यह्‌ आवश्यक होगा कि हम श्वास क्रिया छीर उससे 
सम्बधित अंगों का ऊढ परिचय प्राप्न करल । 

भरत्येक प्रणी के शरीर मेँ इवास माम का शरारम्भ नाक ॐ 
विद्रो से होक है । नाक सें हवा की पेचदार नली है जिसे से 
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प्राणायाम [ २२३ } 


गुजरती हई वा रक्त की गर्म से गरम होकर इवास नली द्वारा 
फेफटो में प्रवेश करपी है । वायु में मिले हये धूल कर्णो, अद्य 
शरणुटो अदि को रोकने के लिये प्रकृति ने नाक में बालो की 
चलनी लगाई है जो अनावश्यक बस्तुच्मों को बाहर ही रोक देती 
है। चृक्छियुहमेंनतो वायु छानने काकोई साधन ही प्रुतिने 
लगाया दे ्रीरन हवः को गरम करने का, इसलिये अह ह्यारा 
कमी सांस न लेना चाहिये । यह्‌ सवधा हानिकारक है । 


्रसवुत चित्रको भ्यानसे देखिये आपको मालूम होगा छि हमारे गलत 
म हे नलियां दँ ---(१) रवास नली, (२) अन्न नली । नीचे जाकर 
वास नली के दो भाग दो गये हु, एक दारे फेफडे मे जाती है 
दूसरी बाये म । इन नलिर्यो के फेफडों मे पहुंचने पर उनसे श्रौर 
भी छोटी २ नलियां निकली ह फिर इनसे भी कोटी, अर श्रौर 
भी ह्वोटी, यहां तक कि फफ मे इन श्वास नलिकाश्रों की संख्या 
अन्यून साठ करोड़ हो जाती है । यह नलियं वायु मन्दिते में प्रवि 
हेदी ह । आगे अध गोलाकार वायु कोष्ठो का विस्तृत जाल 
फा हृशरा हैः जो जीवन को गति देने के लिये अओषज्न वायु 
के विस्ठृत भण्डार को सुरक्तित रखने एवं शारीरिक-गैस -सम्पक् 
कवन द्वि श्रोषित को बाहर निकालने के छाम आता हे । 
यही हमारे फेफड़े है । फेफडे इतने वडे होत दै कि यदि उने 
सौत्र जाल को फलाया जा सके- जैसा फि श्रसम्मव है--तो 
जु दो बीघा भूमि पर विक्कायाजा सकता है! इमके च्रतिरिक् 
३ इतने हलके होते हँ कि यद्‌ फेफडे के रोग से त्रनाचछन्त किसी 
वयि के फे को पानी पर छ्रोड़ा जाय तो वे तरंगे, इूवेगे नहं । 
फफ क कायं है-कूडे कचरे एवं मैल फो दूर करफे शारीरिक 
य्व को कायम रखना ! यह्‌ काये वे वायु छी सहायता से पूं 


[ २३४ 1 कै क्यों 


करने ह ! श्ननेक प्रकार की रासायनिर क्ियाश्रो, नले > दूने 
एवं शारीरिक यन्त्रो के कामम श्राने से शरीर में करुढा करकट 
श्रनेक प्रकार ढी गैस अदि इकद्री दोती रहती ह । अभिसरणा करता 
शचा रक्त इने से वहन से श को अपने साथले कर चोर दृष 
होकर पदिले हदय क दाहिने कोष्ठक मेश्राताहे कां से 
शद्ध होने क लिये फेफड सें । सवास के साथ गदर दुद्‌ पजन 
(085 &€) उसमे से मेल के छशा को प्रहण कर लेती हेः चौर 
कर्न द्वि च्रोपित बनी हृद बह वायु, वक्तोदर मध्यस्थ पेशी की स्थिनि 
स्थापक क्रिया द्वारा चच्छवास के रूप में बाहर कैक दी जानी है। 
शद्ध हृश्मा रक अभिसस्ण के लिये वापिस हदय के वाम प्रकोप में 
चकला जातादे। 

इस प्रकार हमने देखा मानव शरीर मे वायु मदस्य दू ऋं 
करती है श्रौर वायु रहण करने के लिये प्रकृति ने शरीर मँ अनेक 
न्मययो का निर्माण च्या हे ! छन्तु यह्‌ कायं टीक २ रूप सेमी 
खस्पन्न हो सकते द जवकि विशुद्ध वायुका ग्ण पर्याप्र र्पर्मे 
हो । साधारण इवास मं हम जितनी वायु का प्रहरण करते ह 
इतनी नह होती कि फेफडे की प्रत्येक कोठरी में पहुंव स्के। 
परिणाम यह होता है कि कफो की हजारो कोररियां काम संन 
आने के कारण विकसित होने से तो वञ्चित रह ही जत्री दै, 
साथ ही चिरन्वर बेकार पडे रहने से इतनी कमजोर हो जाती ह, कि 
रोग के कणिक आक्रमण को भी नदीं सह्‌ सक्ती । 

कंटना न होगा कि जिस रवासयन्त्र से हमे दिन रात श्म 
लेना है, कभ उस्छी सप्छाई भी तो आावदयङ हे । संसार मेँरएेसी 
मशीन कितने दिन स्थिर रह सकेगी जिसको किं लगातार चौवीसां 
घन्टे बेतहासा पेला जाए, परन्तु कभी फाड़ पकर साफ कले 









प्राणायाम | २८३५ ] 


छानामतक्लिया जाए) आज सन्ध्यानकरनेका दही यद्‌ प्रव्यक्त 
कफल है, संसार मेँ टवाम नलिका चौर इवास प्रश्वास के 
मुख्य साधन फुष्छुस (फेफङ्ो) की वीमारो उत्तरोत्तर वदती जा 
टी दे। 

द्माज कलकारखानों के विषाक्त धूम से परिपूरं एव संकीणे 
वातावरण में रहने बाली जनता, विशुद्ध वायु च्रौर भरणायाम के 
ग्रमावके कारण द्रत गत्ति से विनाश की अर अग्रेसर है। 
पहिले समय में ्यच्मा' आदि असाध्य रोगोँओो शराजरोगः के 
ताम से स्मरण किया जाता था इसीलिये इस नागराद बीमारी का 
नाम दी शयाजयत्त्माः पड़ गया था ¦ प्रायः विषयासक्त ओर भोगरत 
राजा लोग ही इसके किर होते थे, परन्तु अक तो किसान मजदूर 
रौर सडक पर केठे भिखमगे तक मी तपेदिक ण. 8. के मरीज 
दीष पडते है, यह्‌ सव अनियमित इवास लेनेका ह दुष्परिणाम हे । 
इसलिये आयुष्य बृद्धि की कामना रखने वाज्ञे ्रव्येक व्यक्ति को 
इचित है, छि वह निव्य विधिवत्‌ सन्ध्योपासना करते हुये अणायाम 
द्रा अपनी इवास न्तिका ओर फुण्फुसो (फेफरडो) को सदेव 
बलशाली वनाने का प्रयत्न करे । 

प्राणायाम मं पूरक विधि द्वारा वहत सी विषुद्ध वायु को फेफडों 
म फंका जाता है । कुम्भक विधि में जव वायु को छु त्तणोके 
लिये रोका जाता है तो बह फेूडो की सम्पूणं कोटस्यिं म॑ प्रवेश 
करती है । उन फलाती है च्रौर वायु के साथ इन कोटठरि्यो मं रक्त 
भी जाता हे । इससे फेफडे बलवान्‌, वक्तस्थल चौडा, हदय नवरक्त- 
युव तो वन हौ जाता है, साथ ही रका हुआ रायु, रक्त से अधिक 
से श्रधिक कवंनद्धिश्योषित (81061056) गैस ऋआमौर 
मलीय खंश को लेकर वार आता है! रेचक विधि से जव सव वायु 


[ ‰३६ | रः र्या ॐ 


चादर श्रा जाता तो फेफर्डो को विश्राम निनना है च्रीरे 
तरोताजा दहो जाते र| 
प्राणायाम द्वारा शारीरिक विक्रासको परचत्रे के लिवे एक सोषे 
चावे परीक्षण का प्रयोग किया जा सक्ता है ¦ यदि किमी वकरे के 
त्ति केफडो--सिनमें उवामनलिका जुडी हृ हो- में साइकिल के 
पम्प से हवा भरना प्रारम्भकरे तो आ्आपदेववंगे करि वे धीरे 
फूलने लर्गेगे । हवा भरते जाइये यहां तक कं वे साधारण दशासे 
दुगने तीरुने फूल जाये } यह फुलावट कु समय तक रसखीजा 
सक्षी है चरर हवा निकाल ठेने पर वे फिर पिचक्र जते! यह्‌ 
परीच्तशा इस व्रात का प्रत्यक निदर्शन दहै कि यदि महषि निदिष् 
विधि से ग्रति दिन सन्ध्या प्राणायाम क्रिया जाय ओर साधारण 
दशा मँ यी गहरा इवास ग्रहण करने का अभ्यासम डाला जाय, 
लो शरीर का परिषूण विकास निरिचत है । 
(२) श्वास साधना- 
प्र॑णायाम का दूसरा उदंद्य श्वास सावना कदा जा 
सकता है । संसार मे अभ्यास द्वारा सभी कु सम्भव दहो सक्ता 
है, इसलिये निरन्तर श्रभ्यास से वायु को चिरकाल तक फेफड मे 
ही येक रखने छी सामथ्यं कोड रचयं की वात नही है। यह्‌ 
मरत्यच्च अनुभव की वात है किञ्माप सामने घडी रखकर प्राणायाम 
प्रारम्भ कीजिए श्रौर प्राणावरोध के सन्धा को नोर कर लोचिए। 
प्रविदिन दसा ही करते जाश्ये । एक मास बाद आप देंगे 
कि श्राप की अवरोध शक्ति में पहिले दिन से बहत काफी अन्तर 
पङ्क गया हे । यह्‌ अन्तर सेकिन्डों से प्रारम्भ होकर मिनटों जौ 
घरूटो तक पद्व सकता ह ¦ यदी नही, यदि साधक निरन्तर इस 
अभ्यास को बदूमये तो दिनों मद्यीनों चौर वर्षो लिये श्वासावरोध 


क्या मनुष्य अमर हो सक्ता? { २२५] 


द्र शक्ति का उत्पन्न हो जाना असम्भव न होगा । निःसन्देह 
यह्‌ स्थिति यागियो की द्येगणी ओर उस समव समना चाहिये कि 
साधक ने म्रासो पर विजयप्राप्र करली है| 

(३) मानसिक विकास- 

मानसिक विकास मी मराणायाम का एक उटेडय है | यह एक 

एसी दूमुत व्यायाम पद्धति है जो शरीर के साथ मन का भी पुं 
व्यायाम कराती हे ! प्राणायाम की परक, कुम्भक, रेचक, तीनों 
श्रवस्थाच्रों में, इधर उधर भागते हुये चञ्चल मन को पकड २ कर 
ध्यान केन्द्र मे लाया जाता है । उसेकहा जाता है किं वह्‌ त्रिविध 
दशा में क्रमशः नाभि कमल में चतु ज श्याम म्बरूप बिष्णु काः, 
हृदय मे कमलासन रक्तवणे रह्मा का ्यौर ललाट मे सवेतव्णं 
त्रिनेत्र ख्द्रका ध्यान करे | यथा-- 

पूरके विष्णुसायुज्यं ङम्भके ब्रह्मणोन्तिकाम्‌ । 

रेचकेन ततीयन्तु प्राप्ुयादेश्वरं पदम्‌ । 

† (प्रयोग पारिजात) 

मन चञ्चल है बह नहीं मानता । आता है रौर बीचमेसे 
ही भाग खडा होता है । साधक फिर उसे पकड़ता हे चौर ध्यानकेन्द्र 
की रोर लाता हे निरन्तरः; अभ्यास होने पर धीरे २ मनः ध्यान केन्द्र 
पर ठहरने लग जाता हे चौर अन्त मे वह एेसा साधक कीयुद्रीमें 
त्रा जाता है, कि बह चाहे उसका केसे ही प्रयोग करे प्राणायाम 


के इस चमत्कार काभी असुमव छु ही कात के अभ्यास से 
क्रिया जा सकता है । 


(४) क्या मनुभ्य अमर हो सकतां हे १- 
हमारे शरीर छी रचना बिभिन्न प्रकार के अग्रो दयाय हई दे, 


[ २३८ ] क्यो 


जिन्दं मेल्स (18118) कहा जाता है । उन सेल्सोँ मे वदने तथा 
वदृकरदोदोष्ोजाने की शक्ति दोतीष्े, इसीका नाम जीव्रन है 
रोर सेल्म की पूरं अन्यवम्था एवं पु्क्ति शक्तिका नष्ट हो जाना 
ही सत्यु है । पेली दशा मे आज क वैज्ञानिक जगन्‌ के सन्म 
यह प्रदन उपम्थितदहै, कि क्या सनुप्यके सारे म्नो का जीविनं 
रखकर उसे च्रभर बनाया जा सकता ह । 

पाड्चाच्य वैज्ञानिक इस ममस्या पर गम्भीरता पत्रक विचार 
छीर परीक्ञण कर रहे ह । एक फांसी लगे ह्ये अपरायी का दिल 
उसकी मूरयु के ११ घरटे वाद निश्ालक्ृर उसे पुनर्जीवित किया जा 
काहे । ० केरलने इस दविशाम छल नवर परीचणस॒ श्िि हं 
मौर परीच्तण द्वात यह्‌ मिद्ध कर दिया है छियदिशरौर के किसी 
प्रथक्‌ संन को उचित सुण मिलती रदे त। वह अपना कायं करता 
चला जाएगा } हते ह उनकी मूर्गी के दिन का दुका ३० साल स 
जीवित है, से रासायनिक द्रन्योँ से दही खुराक प्राप्तो जाती दै 
इस प्रकार अन्य वंज्ञानिक भी इस दिशा मेँ प्रयत्न शील हँ परन्तु 
मी तक एेमा कोई हल नहीं निकाल सके दै । 

प्रो० केरल का कहना हैः कि अमरत्व न सही, छन्तु सेल्स क 
जीवन को लम्बा करना दो प्रकार से पूं सम्भावित है । (१) सन्स 
को समुचित खुराक भिलती रहे श्चौर उनसे निकला हा मल्ल 
(षष 18४४९) जो कि जहरीला होने से सेल्सो को हानि 
पहचान वाल्ला ह-उनके आस पास इकट्रा न दहने दिया जाय। 
(२) सेल्स के जीवित होते हुए भी उनके सब कार्यो को रोक दिया 
जाय जिससे उन्हें खुराक की आवश्यकता न रह । 

मरो» केरल क यह्‌ दोनों उपाय श्योर उनके विचार पाश्चात्यो के 
क्षिय चाहे कितने भौ नवौन अर खोज पृण दों चिन्तु प्रतिदिन 


सन्ध्या से श्रायुष्य वरृद्धि [ २३६ | 


सन्ध्या ्रणायाम परायण भारतीय के लिये इनका मत्व विलक्घुल् 
नद ड वरावर है । इन विचारों मेँ वदी तथ्य प्रतिपादनचक्रिया गया 
> नसे लाखो बप पूवं भारतीय महूर्पियों ने केवल ममार के 
समन्त रक्खा, अपितु भ्रत्यत्ञ करके दिखाया । इसी प्राणायाम के 
उवे च्रभ्यास्र सेवे लोग अपने शरीर के सेल्स के ठेसे सव कार्यौ 
कनो वन्द कर देते थे च्रौर घर्टो, दिर्नो, महीनों ओर वर्प समाधि 
लगाकर रेसी स्थिति उत्पन्न कर देते थे कि उनके सेल्स को किसी 
प्रकार दी स्ठतक की शआ्ावश्यकता न दती थी | 
प्रो" करत का यह्‌ कथन विलक्कुल ठीक है, कि सुष्य शरीर के 
कार्य को शताब्दियों तक रोकने के वाद्‌ फिर चलाया जा सकता है । 
इस तरह जितने समय तॐ पुरुष निर्जीव रहेगा ऽतने समय की 
गना उसकी शारीरिक च्ायु द साथ न होगी; क्योकि उसके 
लिये तो समसः लीजिये, जीवन क्या संसार की प्रत्येक घस्तु-यहां तक 
छि समय मी ठहर गया । ५९५ वषं का युवक यि सं। बषे की समाधि 
वेठे तो उठने के वाद्‌ उसके शारीरिक अंग प्रत्यङ्ग २५ वषके 
युबक के दी हगि । उसने यदि संसार मे १०० वप जीना है तो 
समाधि से उठने के बाद्‌ वह ५५ वष श्रौर जीयेगा । इस बात को 
त्रप साधारण से दृश्चन्त से यच्छी तरह समम सकते ई । घड्ियों 
के कारखाने मँ घड़ी के तेयार हो जाने के उपरान्त कारखाने बालत 
उसकी चलने की अवधि या गारन्टी का निर्धारण करते है ¡ मान 
लीजिए एक घड़ी सन्‌ ध०्में बनी है श्रौर दश वषं को उसकी 
गारन्दी की गङई है । हम सन्‌ ४० में उसे खरीदते, सो स्या 
हम समलं कि उस घड़ी की उम्र जो दश वषे की नियत की गद 
थी--लमाप्र हो चकी है रौर अव वह कामन देगी | रेखा नहीं हे, 
उसक्रा जीवन तो सन्‌ ५० से श्मारम्भ हृचखा समभियि ! दो साल 


[ २७८ | ‰ः क्यों 8 


चलाकर यदि बीच में श्राप उसे तीन वषके लिये वन्द करै तो 
फिर चलाने पर बह ८ वषे रौर काम देगी । यदी वात समाधिस्थ 
शरोर पर भी लागू होती है । 
सारांश यह है कि आज के वेजानिर्को के पास 
भी प्राणायाम दही पक णसा हल दै जिससे वे मनुष्य को अमर वना 
देने ढी समस्या को सुलमाने में संलग्न ई। यह्‌ भारतीयों छा 
दर्माम्यद्टी है कि विदेशी वैज्ञानिक जिन विचारो तथा सिद्धान्तो 
करा पता वदी खोज के वाद लगति; वे उन्दँ ऋषि परम्परा से 
विरासत म मिले किन्तु वे उनसे लाभ नहीं उठा पाते। 
(५) प्रायायाम की पूणंता-- 
म्रखायाम के सम्बन्ध मे इस अन्तिम अनुच्छद को लिखे 
बिना न केवल विषय ही अधूरा रहेगा, वल्कि ठेसा करना उन 
जज्ञा पाठकों के प्रति न्याय मीदहदोगाजो इस म्नन्थ से प्रेरणा 
प्रप्र कर प्राणायामके अभ्यास मेँ वत्र दो चौर इन अवश्य ज्ञातज्य 
बातो के अमाव में उसके पूरे लाम से वञ्चित रह्‌ जाय । अस्तु, 
यो तो शास््रकारो ने प्राणायाम के-- 
सहितः घ्य मेदश्च उज्जायी शीतली तथां । 
मस्िका आमरी मूच्छां केवली चाटङम्भकाः ॥ 
--सहित सुयभेदी, उज्जायी, शीतन्ती, भस्त्रिका भ्रामरी मूच्छ 
श्रीर केवली- यह श्राठ प्रकार वतल्ाए दह जो अमुक अमुक 
दशा को प्राप्न हुए ्रधिकरि्यो क कति लाभभ्रद ह्‌)ते ई, परन्तु 
इनमे सवे प्रथम मेद सदितः, अथवा--च्रलुज्लोम विलोम ऋम- दी 
सव साधारण के लिये उपयुक्त होता दै । समी प्राणायाम तीन विधियो 
मे सम्पन्न होते ह--पूरक, कुम्भक, रेच । पूरक का अथं ह इवास 
का श्राकषेण्‌, कुम्मक = वास वायु का धारण अर रेचक चा 


न्ध्या स आयुष्य वृद्धि [ २४१ | 


तासर्यं है रस नकी वायु का निःसर्ण । यह तीनो क्रियां विधिष्रन्‌ 
द्धी जानी चाहियं | 

प्रसायाम प्रारम्भ करने स पव पांव की एडी कोगुदा के 
समीर सीवन पर लगा लेना चाहिये । इससे गुदनल्िका का 
्राकुर्चन होकर अपानवायु उम्बेगामी बन जायगा ओर प्राणो 
ड शोधन मे वड़ी सर्लना पडगी । अव पित्ते चन्द्र स्वर अर्धात्‌ 
नाक करे वाये छिद्रस धीरे २ वायु को जपर खंचिये। साघारण 
द्रव्याय वायु के खचने म द भात्रा = लगभग > सकिन्ड 
ङ समय लगाना चाहिये ! यथा-- 


इडयाकषयेदायं बाह्य षोडशमात्रया ! (देवो गाता) 


ग्र्थान--सोलह वार र्कार या अन्य किसी स्वर छा उच्चारण 
कृले मे जित्तना समय लगता है उतने समय में वायु को खंचना 
चाहिये ] 

जव पुरणं न्प से वायु अकषत हो जाय तव उसका निरोध 
करना चाहिये } इसे छरम्भक विधि कहा जाता ह । यह्‌ निरोध क्रिया 
करते हुये कण्ठ की नली को पीछे की ओर सिकरुडाकर ठोडी को 
हृदय पर स्थापित कीजिए । इस क्रिया से फक में निरुद्ध घायु मेँ 
चन्वलता न अ सकेगी चौर सखं्रहीत गायु से उत्पन्न श्रणशक्ति का 
चपन्यय न होगा । वायु का यह नितेध सामान्यतया ६ मात्रा 
ल = न्यून ३० सेकिन्ड तक दोना चाहिये । यथा- 


धारयेत्पूरितं योगी चतुषष्टयां तु मारया । 


अर्थात्‌-वँसठ वार किसी बं के उच्चारण समय तक वायु 
को पारण करना चाये ¦ । 
उपरोक्क काल तक अथवा यथाशक्ति वायु ऋ निरोध करने के 


छ क्या 


प्रारम्भ होता है । इसमें सूयं स्वर अर्थात्‌ नाक के 
च को धीरे २ निकालिये । रेचक क्रिया छै समय 
ठे> तथा वेद छो पीठ की अर च्राकरपिंत कीजिए; इससे वायु 
पूरित फेफें को नीचे आधार मिल जाता है । वायु के आअआघातसे 
चन छिसी पुकार की हानि नहीं पर्हैचती रोर रेचन क्रिया सुगमता 
सेहो जाती ह। रेचन क्रिया बिलकुल धीरे २ दहो श्रौर चसे 
पूरक की चपेक्ठा दुगना = अन्यून १६ सेणिन्ड समय तो लगना 


ही चाहिए । यथा- 
_- द्वा ्रिंशन्मात्रया शनैः। 

नाद्या पिंगलया चैवारेचयेद्योगविचमः ॥ 

प्राखायाम को पूरकादि तीनों विधियो कै साथ उपरोक्त 
क्रियाश्नों का गहन सम्बन्ध है । इन पर ययेष् ध्यान न देने 
से प्राणायाम तो श्रपणं रेगा दी, किन्तु उससे हानि भी सम्मव 
ह । योगशास्रों मँ इन च्छिया्रो छो करमशः मूलबन्धः, जलन्धर 
बन्ध श्रौर उद्यान बन्ध के नाम से स्मरण करिया गया है वं 
भ्राणायाम की पूरयेता के स्ये इनं चावङ्यक माना हे । 


सूर्योपस्थान र्यो ? 
संम्का का उपसंहारात्मशन अन्तिम अनुष्न सूर्योपस्थान है । 
साधक सूर्यामियुख खडे होकर सूये भगवान्‌ को जल की ठीन 
श्रम्जलि प्रदान करता है चौर दोनो हाथ उत्तान रूप मं फेलाकर 
सविता देव की स्तुति करता है । वेद मं लिस्वा ह फि- 
अथ सन्ध्यायां यदपः प्रयङ्क्न॒ता विग्र षो वज्ीभूता 
अघुरानपाघ्नन्ति (षडर्विंश ७।४) 


[ २४२ । 





क्या १-- 





गरम जल मँ सूत उबालने पर भी नष्ट न होने बाले हैजा चेचक 
निमोनिया तपेदिक फिरगरोग श्रादि के घातक कोटाणु-जो प्रातः 
ऋछल्लीन सुये की जल मँ प्रतिफलित हृदं अक्टराव्ायल्तेदट किरणो से 
शीघ्रद्यीनष्टहो जते रह। [ प्रष्ठ-२४३ | 


सर्योपस्थान क्यों ! [ २७३ | 


छर्थात्‌-सन्ध्या मे जो जल का प्रयोग किया जातादहै, वे 
जल कण वज्र बनकर असुरो का विनाश रते है । 

इस बुद्धिवाद के युग में सूयकिरणों द्वारा अघुर नामक किसी 
जाहि विरेष के प्राणियों का, अथवा ग्राध्यास्त्मक रूप में वाद्य वाता- 
वरण में फैले हुये अपुरो, तथा हृदय मे श्रासुरीभावरूप असुरो 
करा विनाश, श्राप चाहे माने या न मानं, छिन्तु मानवजाति के लिये 
रसतो से मी श्रधिक अहितकारी प्रस्तुत चित्र मेँ प्रदशित-टाई- 
फाइड राजयद्मा फिरंग निमोनियाके जीवारगुरूप सुरो के विनाश 
क लिये सूयं किरणो की दिव्य साम्यं तो वाभ्य होकर माननी ही 
पडेगी । श्राप यह्‌ जानकर अडचयंचकित हनि कि इनमे से कतिपय 
जीवार के लिये सूयं-प्रकाश सी च्रमोध च्रौर अव्यथ महोषधि 
कोई है ही नहीं । इसका निद शेन डा० मुकुन्द स्वरूप वमां ठ 8.01, 
18 8 8. चीफ मेडिकल आफिर काशी विश्व विद्यालयके शब्दो मे 
सुनिये । डा० साहिव अपने 'संकषिप्र शल्य विज्ञानः में लिखते ईै- 

“सूय प्रकाश का जीवारगुश्रो पर बहत प्रभाव पड़ता है । 
एन्धेक्सकेस्पोर जो कड वर्षो के शुष्की करण से नदीं भरते सूयं 
काश से डेढ घण्टे मे मर जाते ह । आन्तरिक अवर (रइफाइड) 
के जीवागु भी डेढ घण्टे तक सुये प्रकाशे रहने से नष्ट हो जाते 
हैः छन्तु सके लिये च्रावर्यक है कि प्रत्येक जीवारगु पर किरं 
पं 1 राजयद्मा के जीवाु काभी यही हाल है। सूय-प्रकाश 
उसका सवसे बढ़ा वेरी हे । प्रयोगो से मालूम हरा है कि सूर्य 
प्रकाश के हरे वेगनी चौर अ्टूवायलेट भाग म नीवागुच्मों के 
नाश करने की विशेष शक्ति हैः । अस्तु, 

जो नास्तिक लोग कल तक इस विज्ञान पू वैदिक षिधान को 
कोरी पोपलीला कहकर मखौल उड़ाया करते थे, स्वास्थ्य विज्ञान दी 


[ २४६ ] ४ क्यो ॐ 


नर्‌ खोज ने कान पकड़कर आज उन्दी लोगो को नामान्तर शौर 
ह्पान्तर में यदी क्रिया कले के लिये वाध्य कर दिया है । पाङ्चात्य 
जगत्‌ चैर उसका अन्धानुकरण करने बाले भारतीय अव अनेक 
शारीरिक रोगो के विनाश के लिये स्न वाथः (ऽपः 88५४) 
खुले वदन सू किरणो मं म्नान करने लगे हं 1 अमेरिका 
मं तो गर्मी सर्द सदन करने कर लिय सदेव रिगम्बर रहने वाल्ला 
एक सम्प्रदायसा ही चल पञ हैः जिसके अनुयायी सहसो 
प्रतिषि व्यक्ति अपने देश कर क्रानून को तोडकर-- नाना प्रकार का 
दण्ड मुगतने हुये भी शअरपनी टेक को नहीं छोडते । 
च्ममुक रण की बोतल मं केवल फिलटर छियः पानी भरर 
सूय की खुली धृष मे रख देना, फिर नियत समय क वाद उस जल 
कोही श्चञुक २ रोग में रंगके तारतम्यके अनुसार वीमारको ऋरौषध 
हप में पिलाना अ्राजकल एक यदह भी नई चिकित्सा प णाली निकली 
है, विदवास किया जाता ह कि सुय किरणो से स्पृष्ट यह जल 
बोतल के कांच के रा ढी विशेषता के अनुसार असु २ रोगो 
को दूर करने मेँ श्रमोध श्रौषध सिद्ध होता 
हम शसिद्धान्ताभ्यायः के प्रत्यत्त परो्तृवाद प्रघट्‌ मे यह सिद्ध 
कर--युके है कि वेदिक विज्ञान के अनुसार समस्त रंगों का मूल 
स्रोत एक मात्र सूये की किरणे दी ईहैः--सो यदि हम सूर्योपस्थान 
विधान के प्रकाश में ववेमान समय के उपयु क्त सूयं किरण स्नान 
(0४००५) श्रौर सौर जलाभिमषण का विश्जलेषणात्मक 
प्ध्ययन कर; तो यह विदित दो जाएमा कि आज का पाङ्चात्य 
जमन अपने जिन उपयु क आविष्कार को अभूतपूवे शीर वेजोद्‌ 
सममकर एमा नहीं समाता वस्तुतः वे दोनों आविष्कार हमारे 
अनन्त॒सहस्माब्दियों से चकते आने वाले नित्य कम्म = 


वेदिक सन्ध्या वनाम आर्यसमाज [ २७५ ] 


ूर्ोपस्थान की छाया मात्र द ¡ इन दोनों में यदि कोई अन्तर्‌ है 
तो केवल बही हं कि जदा सूरयापिम्थान चअघुरमृत, अनेक शारीरक 
र्गो के दूर कगने का वज्र के समान व्यथं सायन हेते हुए 
्रटफल--पुर्यावायक धार्मिक अलुघान भी है बहुं सूय-करिरण - 
स्नान र सौरजलाभिमपंण चिकित्सा पद्धति अपू, एकदेशी 
एवं शरन्धेरे मे चा मारी" के वरावर ह | 

ूर्यर््य मे साधक, जल पूरित अञ्जलि लेफर--सूर्यामिशुख 
खड़ा होकर जव जल को भूमि पर गिरता दै तो नोत सूर्यं की 
मीधी पती इ्--श्रणो से अनुविद्ध वह जलयाशि, मस्तक से 
नेकर पांव पयन्त साव के शरीर के सम्नन सूत्र मे गिरती दु, 
सूयं किरणो से उपात्त समस रगो के प्रभाव को उपर से नीचे 
तक समस्त शरीर में प्रवाहित कर देती है । इसलिये वेद शास्तरा- 
हमार प्रातः पूर्वाभिुख, उगते हए सूयं के सामने शौर सायं 
पिवमाभिष्ुख छुपते हये सूयं के सामने खडे होकर सूर्ख्याध्यं 
देने का विधान है। 


ूर्योपम्थान मे सुयेस्नानचिकिःमा धिधि को तरह, तीनो समय 
सुवं की ओर लम्बे हाथ पलाकर साधक चंगुलियों के अभ भागा सं 
वैद्य त चुम्बक स्विचो की माति प्रकृति देवी द्वारा निित नखों की 
माफ सप्तविध रङ्गो से परिपूरित सौर प्रवाह को अपने शरीर में 
धारण करता है । इसीलिये शास्त्र मे सन्ध्या का विधान हे, 
आयसमाज प्रवतेक स्वामी दयानन्द जी की निमूल च्ाशङ्का के 
अनुसार ्राधी रात के समय सूये सामने न होने के कारण चौथो 
सन्ध्या की कल्पना व्यथं है | 

कहना न होगा हमारे इस वैदिक अनुष्ठान मे आधुनिक सूरय 
किरणःस्नान श्रौर सौर जलाभिमषण्‌ क्रियां के समस्त लाभ रो 
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श्रा जाते है परन्तु असमय मे ललाटंतप सूयकी धूप सेकने से, 
च्रौर बोतर्लो मे वन्द--कष्ट दिन तश र्खे हुये विजनं पानीङके 
पीने से होने वाली अनेक श्रप्रत्यारित हानियोँ का खतरा नदी 
होता--यही सूर्योपस्थान के म॑तिप्र लार्भो का दिग्दशेन द । 


वैदिक सन्ध्या बनाम आयसमाज ! 


यहां प्रसङ्ग वश पाठकों को यह्‌ वता देना भी श्रनुचिन न 
होगा, कि सन्‌ १८७ से प्रादुभूत हये, नये पैदिक धर्मी आसं 
समाजी महाशयो की भी एक पी हई सन्ध्या केबल एक वैसा 
कीमत मेँ यत्र तत्र विकती है । इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर 
न केवल “सन्ध्या अपितु 'वेदिक-सन्ध्याः छपा रहता दै । वहत 
से श्रपरिचित च्रास्तिक लोग. वेदों मे अगाध श्रद्धा रखने के कारण 
इस पर मोटे टाप्मे छपा वेदिकः शब्द्‌ देखकर अर सस्ती 
कीमत देखकर इसे ही असली सन्ध्या सममकर खरीद्‌ लेते है 

जब पिले पहिल यह ट्रकट हमारे हाथमे श्राया तो हमारे 
मन में नाना प्रकार के तकं उठने लगे) सवे भ्रथम तो सन्ध्या 
के वेदिक विरोषणए पर ही विचार चला । क्या कोई “अवेदिकः 
सन्भ्या मी विद्यमान हे १ --जिससे पथक्‌ करने के लिये यह्‌ 
“वेदिक विशेषण लगाना आवश्यक हुखा ! --फिर ज वकि “ाह्ल 
मात्र कदने से श्रमरुक व्यक्ति का द्विजत्व सिद्ध हो सकता हैतो 
किसी को शदविज ब्द्मण' कना व्यथे ही है) ठेसा प्रयत्न कहीं 
किया जाता हे जहां कि किसी अद्विज को स्रेक पीट कर वलात्‌ द्विज 
षदा गया हो } तभी इस मिथ्या प्रयास पर परदा डालने के लिए 
एसी दुरचेष्टा सहैतुकी कही जा सकती है ! क्या इसीप्रकार इस 
सन्ध्या मे मी कोई गढ्वड़ घुटाला तो नदीं है १ जिसे वेदिकः 





वेदिक सन्ध्या बनाम आ्येरमाज्ञ | २४७ | 


विरोपण छी आड मेँ द्युपाने का प्रयत्न किया गया हो, इत्यादि २ 
श्रनेक तकं वितकं उठने लगे । 


गन्त मे यदी निणेय हू कि जिस परम्परागत सन्ध्या के 
श्रधार पर आज तश हम सन्ध्योपासन करने रहे ह वह तो करते 
रे है, आज इस नई वैदिक सन्ध्या" के श्ाधार पर भी सन््यो- 
पासना करनी चाहिये । फिर तुलनास्मक दृष्टि से दोनो सन्ध्यां 
म से किसके श्राधार पर की गई उगसना मे अधिक मानसिक 
शान्ति प्राप होती है- यह्‌ च्रनुभव करना चाहिये । एक सच्चे 
निन्ञापु की मति सत्य का अन्वेपण करना परमावर्यक है । 
कदाचित्‌ इस नई सन्ध्या से लाम हो तो फिर इसे अपनाने में 
क्याहानि!? 

इस प्रर पूरे श्रद्धालु बनकर एक दिन हमने “बं दिक सन्ध्या 
ङ श्नाधार पर अ्तरशः उपाक्तना करनी आरम्भ की । शन्नो देवीः 
मन्त्र पढ़कर आचमन कर डाला, श्व इन्द्रियस्पशं मन्त्राः इस 
शीषेक के नीचे लिखे मरन को पद्‌ २ कर इन्द्रियो को दूने लगे । 
मो वाक्‌ वाक्‌ › चज्ञुः चज्ञुः, प्राणः भरणा कहते हुए करमशः मुख, 
नत्र छर नासिका का स्पशं किया, परन्तु जव तअओ-नाभिः' कहकर 
चमि को दूने का अवसर च्या तो मनीराम ने तकं का तीर देमारा । 
सोचने लगा क्या नाभि" भी कोई इन्द्रिय है !--शस्त्र म घ्राण, 
रखना, च्ञ; त्वचा छोर श्रोत्र ये पाच ज्ञानेन्द्रिय द्रोर्‌ हाथ; पाव; 
गुदा, लिग श्र जिह ये पाच कर्मन्द प्रसिद्ध है, कीं कहीं इस 
ग॒ मँ मनः को भी गिना जाता है, इस प्रकार दश या एकादश ही 
इन्दे है, परन्तु (नामि" तो कों इन्द्रिय नहीं है१सोया तो 
उपर लिखा इन्द्रियस्पशैमन्त्रा" यह्‌ शीषेक श्रशुद्ध छपा हे 
थवा कोट श्रौर रहस्य है । 
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जव हमने ्रपने ण साहित्य शाम्बरी मित्रके सामने यह्‌ च्ाशङ्का 
र्खछीतोवेक्शी परीक्तामें रटी हृड काव्य प्रकाशः की तोना 
रटन्त की वौदा षरते हये वोल्े कि--जो है शो है यदं शगङ्खाया 
घोषः? की भति च्रभिधाश्च न लेकर लाक्तणिक अथं लेना चाहिये, 
जेसे गङ्गा प्रवाह म घोप=द्मामीर पल्ली गाम डे का वसना 
अमम्भवदे तोसुख्य चशकः बोध दो जाने के कारण गङ्गा 
शब्द का लाङणिङ र गद्धावट माना जाता दू, इस प्रकार--ज) 
हे शो है-माक्तात्ारकर करकरकरेच्हां भी नामिक्रा इन्दियल 
वाधिनदो जान के कारण तच्चिक्ृरवर्ती लिङ्गं न्द्रिय को स्पशं करना 
ही लच्छणा से समना चाहिये । जेस अतिशीनतर पावनत्वं मादि 
गुण द्योतन करने के भ्रयोजन से--शङ्गातटे घोष.” न कहकर 
“गङ्गायां घोपः कना सदैतुक है, वेसे ही अरश्ली्त, ्राम्यत्व त्रादि 
दापो को उपस्थिति के परिहार केलिए उक वैदिक सन्ध्या मेम 
सीषे २ “लिंगम्‌ एसा न कटशूर (नाभिः कहा गया है ) साथ ही 
श्यं समाज के मन्तव्यानुसार स्रियो को भी यदी सन्ध्या व्यो 
स्यो करने का विघान है ! एेसी स्थिति मं लिंग शब्द का प्रयोग स्त्री 
पक्त मं फिट नही वेट सक्ता था, जो है शो है इस विप्रतिपत्ति के 
परिहार के लिये भी स्त्री पुरुप दोनों को अपने मूत्रन्दरिय स्पशे का 
बोच हो सके च्रौर अरलीलता के बिना एक दी शब्द से यह काम 
चल जाए इत्यादि नेक देतुर्रो से नाभिः शब्द्‌ लिखा गया है । 


यह्‌ विवेचना सुनकर अपने राम तो दङ्क रह गये, अन्व सं 
"वाद्‌ वाः अदि इस मन्त्र समूह्‌ को वेद मे देखकर मार्ष्यो द्वारा 
दसकं वास्तिविक अथं जानने की उत्कण्ठा हुई । उपलब्ध समस्त 
पंदवितार्प, फिर यख आरण्यक श्रौर उपनिषद्‌ कईं बार खोज 
हले परन्तु च भन्त्रो का कीं अस्तित्व न मिला ! तव तो बड़ी 
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निराशा हृईं । रह २ कर वेदिक सन्ध्या के लेखक पर क्रोध शआ्माया, 
हि जिसने सनातनकाल से प्रचलित रौर वैदिक विज्ञान से 
पिपृ त्रनादि सन्ध्या को छ्रोडकर अपनी कपोल कल्पित तुकबन्द 
र वैदिक शब्द्‌ का लेबिल लगाकर लाखो श्रद्धालु हिन्दुओं कनो 
पचभ्रष् करिया । मलुभ्पृति के वाङ्मूला नियताः सर्वाः के अनुसार 
संसार के समी व्यवहार षाणी पर आशित ह, सोजो व्यक्ति उस 
डी चोरी करता है अर्थात्‌- वेद के नाम पर विश्वास दिलाकर 
्रवेदिक भावों का प्रसार करता है नि सन्देह वह्‌ मनुष्य-- 
शरच तां स्तेनयेद्‌ वाचं स सवेस्तेयद्नन्नरः' के अनुसार सव क 
चरने बाला सममा जना चाहिए । कहां सन्ध्या सदश पुनीत 
्रनुश्रन शरोर कहां उसके नाम पर मूत्रह्दियों को हाथो से पलोटने 
क्र व्यवहार ९ प्रभो ! एेसे दुराण्ड पूरे अनर्थो से हिन्दू जाति की 
प्रा कीलिये । 


माला आवश्यकं क्यो ! 


शास्त्र मँ लिखा हे कि- 
बिना दर्भश्च यत्त्यं यच्चदानं पिनोदकभू । 


अस्खयमा तु यजप्न तत्सं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
( अङ्गिरा स्मृति ) 


भरथात्‌-बिना ङुशा के जो सत्तत्‌ धर्मानुष्ठान, श्नौर॒बिना जल 
संसशङेजो दान, तथा निना माला से संख्याहीन जो जप, वे 
सब निष्फल होते दँ । नामधारी सिक्ख उनकी भ्रन्थिल माला, निहंग 
सिक्च लोहे की माला तथा मुसलमान ईसाई भी (तसबीः रखते 
ह। ड क्यो !-इसलिये छि (१) प्रथम तो मालाके फेरे से कितना 
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लप हा इस बात का ठीक पता चल जाता दै चीर अपनैर 
निरिचित निम के त्रनुसार पुरुप तपने समय का नियन्त्रण कर 
कर सकता हे । (२) दूसरे माला भी प्राय शुचिः सन्ञक वस्तुशरों से 
ही बनाई ल्ाती है अनः कणा को भति इनसे मी दब्हीस्र 
ल्ञाम हेति । (३) तोसरे-श्रंगुष् आर अंगुली के सघष सेए 
बिलद्तर बिच त्‌ उत्पन्न होगी, जो धमनी के तार ह्यारा सीघौ इय 
चक्रको प्रभावित करेगी, इधर उधर डोलता इृच्ा मन. इममे 
निश्चल हो माएगा । 
मध्यपह्खली से ही म्यो! 

जाष मँ माला धुमाते समय तजनी श्॑गुली का उपयोग नह्‌ 

होता यह्‌ क्यो {इसलिये कि-- 
हृदि तिष्ठदशांगुलम्‌ ( यनुर्वेद्‌ २१९) शोर 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽज न तिष्ठति ( गीता ) 

अर्थात्‌--भगवान्‌ का मुख्य निवास स्थान प्राणी का दय 
प्रदेश है । इन प्रमो के अनुखार हदय छा प्रभाषित करनेके 
लियेद्दी जापहोवाहेसो मध्यांगुलीकी धमनीका दही हृत्मदेश से 
सीधा सम्बन्ध हे अतः जाप मे उक्ती का उपयोग होता है 1 यवनादि 
इस रहभ्य को नरह जष्लते वे तो केवल पि्ाज्लय के प्रथय श्रेसी 
के बालक री मति केवम गो्लिपं गिनङर् हो अभी एडदो 
भिनना सीने के त्रभ्यासी ह | 


तुली श्रा आदि की क्यों ? 


शी वेभ्णन ठुलसी शङ्ख रीर फएमलान्त की माला, रोव शद्राद 


तुलसी सद्राक््‌ आदि कीरयो? [ २५१ | 


रैर भद्रात्न की मालाः गाणपत्य हरिद्रा की, अमुकं मन्त्र केजाप 
न जीयापोता या विद्रममूगेकीञ्रौर मारण शादि माभिचारिक 
र्मी मे सर्पास्थि तक की माला््ो का विधान शास्र में 


विद्यमान हे । ५ 
शास्नाय-स्वस्प 

प्चैवि हितामाला, शत्रुणां नाशिनी मता । 

ङशप्रन्थिमयी माला, सवंपापप्रणाशिनी ॥१॥। 

त्रजीवफलेः क्लप्ा ङरुते पुत्रसम्यदम्‌ । 

वालिं हिता माला प्रयच्छतपुष्कलं धनम्‌ ।॥२॥ 

(तन्त्रसार) 
सअर्थात्‌-कमलात्त को माला शव नाश करती दहै, कुश ग्रन्थि 

से बनी पाप दूर करती है । जीयेपोते के फल की पुत्र च्रौर सन्तान 
देती हे । प्रघाल “मूग की साला यन देदीद्दै। 

पूवं कथनानुसार अंरष्ट मध्यमांगुली के संघषे से ञो ` 
ब्व त्‌ उत्पन्न होगी, वह सालिक राजस, तामस किस प्रकार 
शी श्रपे्चित है इसी विचार तारतम्य से विभिन्न मालार्रों की 
व्यवस्था है । यदि केवल्ञ भगवद्‌ तुष्टि के किये किवा क्लि के 
ध्ियिजापहोरहादहो तो इसके लिये सात्विक विदय त्‌ उ्पादक 
ठुलसी रादि कौ सालिक द्रन्य नित माला चाये । कदाचित्‌ 
¶य"बषफं यजामहे" अदि आयुष्यचद्ध क रनोगुणास्मक मन्त्र जपनेकी 
श्रावङ्यकता हे तो ुद्रात्त उपयुक्त होगा । पुत्र प्राप्नि क लिये सन्तान 
गोपाल आदि मन्न के जाप मँ (जीया पोताः (जीव पुत्र) की माला । 
इसी प्रकार विध्ननिचत्यथं हरिद्रा की शौर मारण भन्नोँसे तामसी 
हृदी जेसे करर पदाथ से बनी--टीक रहेगी ! 


[ २४२ | क्यो 


यदू छरनेकबिध व्यवस्था इसलिये भी ह कि साधक, अन्तरि 
म व्याप्न विद्यन्‌ कीच्रमुक २ शक्तियोंमें से यथेष्ट क्रिसीको भी 
उदधे लित कर्‌ उनसे मनचाही सिद्धि प्राप्र ऋर सके | 

श्राज के वेक्ञानिकोनि कवल भौतिक विद्य तके ही श्रद्‌ गुर 
च्रभी तकृ समके ई च्र्धान्‌--विजली से प्रकाश होता है, यन्त्र 
चलता है तथा किसो वस्तु को फलाया जा सकता दै-्ाटि, परन्तु 
हमारे महर्पियो ने विय त शक्ति के विभिन्न ४६ स्वरूपो का पता 
लगाया था, जिन्हें हिन्दू शस्त्रो मे ४६ मरत्‌ के नाम से स्मरण 
किया गया ह| यह्‌ प्रसंग विम्नार पूरक हमने पुराण दिग्दशनः मेँ 
प्रकट शरिया हे) 

कहना नयोग करं हमारे यदा केवल मन्त्र संख्या जानने मात्र 
केलिये ही माला री व्यवस्था नदीं है । कदाचित्‌ ठेसा होता 
तो फिर तत्तत्‌ कार्यो मे विभिन्न मालानां का विवान न होताः; 
माला््रो का श्रनेकविभ्य ही इस बात का प्रवल प्रमाण दै, ढि 
अह व्यवस्था सुतरां दाशनिक एवं मनोवन्ञानिकं सिद्धान्त पर 


्राधारित हे) 
माला करटी गले मे क्यों? 


प्रसङ्गं वरा यहां यह्‌ भी प्रकट कर देना अनावङ्यक, न होगा, + 
कि गते म माला करटी बाधने की भी शास्त्र मे व्यवस्था मिलती 
है यह क्यों इस लिये कि-- 

, (% अधिकं जाप करने वाते व्यक्ति को--खासकर जो 
उपाच = चुपचाप श्रो रौर जिह्वा को हिलाये बिना-जिसका कि 
शास्त्र मे अधिक महात्म्य वणित है--जाप करता हो उसकी कृरुट 
धमनिर्यो को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसलिये -भय है 


माला कण्टी गज्ञेमे अयो [ २५३ ] 


कहीं वह्‌ साधक गलगण्ड, कण्ट माला चादि रोगों से पीडितन 
हो जाय, इस खतरे से बचने के लिये तुलसी शद्राक्त आदि दिन्य 
तो से बनी कण्टी माला धारण की जाती है, ये वृत्त चक रोगों 
क्रो दुर करने की अव्यथ च्रौषवि है) 
वच्चो को दांत च्रौर दाद्‌ उत्पन्न होने के समय बड़ा कष्ट होता 
है, एनद्थं बहत से गृइम्थ इस कष्ट से सक्ति पाने के लिये विदेशी 
लर द्याया तैयार किया कथित विजली"करा छित्ता खरीद्‌कर वर्चो 
ढे गतत में वाधते है, यद्यपि इस फित्ते मे केवल ति अौर जस्ते 
काएकंदो तार काले कपड़े में सिला रहता है, परन्तु मूख लोग 
इघी दो खाने की वस्तु को रूप्यो का खरीदकर देश का लाखों 
ङपया विदेशियो की संट चदनि है | हमने स्वयं अलुभव करके 
देखा है कि यदि वर्च्चो के गले मे तुलसी रुद्रात्त की माला करटी 
पहिनाई जाए तो दति के उद्गम के कष्ट के श्तिरिक्त गलगण्ड 
करट माला आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाती है । उक्त बिजली 
क्म फित्ता के जाने वाली विदेशी वस्तु सेतो हमारे श्रपने देश 
ी कोटियो, छोटे शंखो, शिरस के बीजों से बनी कण्ठी सस्ती अौर 
श्रषिक लाभप्रद सिद्ध होती हे, प्रायः देहार्तो से इसका प्रयोग भी 
होता ह श्रव कु बिलायती चाकचिक््य के भक्त उक्त देशी साधनों 
क्रे द्रोड़कर विदेश की चोर ताकने मे ही अपनी शिष्टता सममःते 
है, परन्तु वस्तुतः कपर्दिका आदि बस्तुएं हैँ बहुत लाभप्रद । यदि 
व्याघ्रनख, चांदी रौर सोने का भीखउ्क्तकण्टी मे सन्निवेश दहोतो 
षटि बहुत सी संक्रामक बीमार्स्यो से भी च्च्चा सुरक्तिव रह 
सकता हेः | 
(२) घार्मिक दृष्टि से यज्ञोपवीत की भांति कण्टी माल्ला भी 
दिन्दुलं का अनिवाय चिन्ह है । विशपो चनौर पादरियों के गले में 


[ २५ ] धः कर्यो ॐ 


लकड़ी काक्रासश्रौरदईसाकोदी फांसी का फन्दा रैक कटाई 
द्मधरदय रहते द । इईसाश्नो क घामिक चिन्ह नकटा को वाधधर 
तो भारतीय भी श्रमी तक्र (नाक-कटाईः का प्रदशेन करते द| 
प्रलाना सहिवकेग्लेम तो परणिडिति जी की भातिदही लम्बी 
तसवी लटकती रहती है। वास्तव में उम पित्र बम्तु कोलर 
के ज्िये गने से अच्छा अन्य उपयुक्त स्थानमभी तोनहींडे; 


माला के प्कषी ठ दनिभ्यों? 


करमाला दयि हाथ की श्रगुलिर्यो के वार्ह पर्वा चसे 
छअन््मिक्काके मध्यम पवं से ्मारम्भ करके दस्तिखावतं रीतिसे 
धूमते हए इसी पव पर समाप्र ह्ये जाती है। इस गणना में 
मध्यमांगुली का मभ्यम पव ह) केवल ह्ूटता दै, शेष ग्यारह परव 
श्रा जातें । मालाके रभाव मे इसका भी उपयोग होताहे। 
“नचत्र-माला-सत्ताइस मणक ऋौर एक सुमेरू से बनती है । परन्तु 
सदं कार्यो मेँ नित्य कायं मे ्राने वाली माला एक सौ श्राठ दाने 
कौ होती है, जिसके उपरी भाग में सुमेरू प्रथक्‌ रहता है । इसे 
एक सौ श्राटद्टीदनिर्भ्योदोतेद ¢ न्यून जा अधिक र्यो नहीं 
होते १ यह भी एक विश्वासा हो सकती है ! 


(१) एक सौ आर द्लर्नो का प्रथम कारण यह है कि र्ड पिर्डः 
सिद्धान्त के अयुसार ब्रह्मारड मेँ प्रकृति के नियन्त्रण से निरन्तर 
चारो दिशाच्रो मे घूमती हहे नक्त्रमाला को देखकर भारतीय 
ऋषियों ने मी नक्त्रो की संस्या सच्ाइस को दिशां छौ चार 
खंश्या से गुणित करके एक सौ आठ संख्या मणक बाली अपनी 
माला ऋ निर्माण करिया है । अरथांत्‌-सक्ताइम चौका पूरे एक सरौम्राठ 
दी तो होते है । अतः न्युन वां अधिक का प्रन ही नहीं उठता ! ` 


मला के एकर सौ त्ाठदानेक्यो? [ २५५ ] 


(२) एक सोच्ठदानेका दूसरा कारण यह भीदै,फि जिस 
नचत्र माला के आघार पर जाप माला की कल्पना की गष है उन 
सत्तादस नकष मे प्रत्ये$ नक्तो के चार चरण होते द जैसे 
वू चे चोलाः अदिवनी श्रादि,-जिसे सभी साक्ञर जानतेद्) सो 
ममम्त सत्ताइस नत्र के कुत्त मिलाकर १०८ ही चर्ण होते ह, 
इम गणना के श्रतुतार भौ नाप माला के १०८ दाने ठीक । 
यहां यह भी अधिक जन लेना चाहिये कि ननक्त॒त्र माला ॐ 
श्राधार पर ही हमारी ये माला वनी दे" यह केवल हमारी कल्पना 
ती है श्रपितु हमारे इस विवेचन में ए अखल हेतु भी विद्यमान 
है । माला के दोनों किनाररो को भिलाकर जहां एक किया जाता है 
उम स्थान के सर्वोच्च दाने को समेष कहते है, सो हमारे नद्यार्ड 
की नकतत्र माला के भो दोनों किनारे जहां सम्मिलित होते है, उस 
स्थान को चुमेषट पवेतः के नाम से ही पुराणादि मन्थो मे स्मरण 
रिया गया है; जसे कोल्ह का एक किनारा एक फील पर स्थिर 
रहता है रौर दूसरा किनारा चारों मोर वतु लाकार घूमता है, टी 
इसी प्रकार नक्तत्र माला का मा एक जरिनारा भुव की ओर सुमेरू 
नामक ङ़ील पर सुस्थिर है ओर दूसरा पूवे से पश्चिम की ओर 
मता ह । धरुब रौर तरसम्बद्ध धुबान्त नाम के दोनों तारो श्रौर 
सुप्रषिं मण्डल के सात तारो के परिक्रमण से हमारी यह्‌ बात दीक 
सममः में श्रा सकती है । इसलिये जप माला श्मौर न्तत्र माला 
दोनों के दी संयोजन स्थान को सुमे" कहने के कारण कोरी 
विचारक उक्त दोनों वस्तुश्रो क समता का सहज म ही श्रनुमान 
र सकता हे, 


(३) माला के एक सो आठ दाने का तीसरा कारण यह भी है कि 
अहोरात्र मे मनुष्य के श्वासो की स्वाभाविक संख्या इक्छीस हजार 


| २४६ ] ॐ क्या छ 


ङः सौः बेद शास््ो म निरिचत की है यथा- 
शतानि दिवारात्रौ सदस्षाण्येकविंशतिः । 


एतत्स॑ख्यात्मकं मन्त्रं जीवो जपति सन्दा ॥ 
(चूडामणि उपनिषद्‌ ३२ ।३३) 


इस विवय का सप्रमाण विस्तृत विवेचन इसी प्रन्थ में अन्यत्र 
देखा ज्ञा सकता है । सो श्होरात्र मे यदि श्राधा समय शयन 
मोजन अन्यान्य संसारिक क्त्य छा श्र्थात- लोक साघना-श्न 
माना जाए श्रौर श्राधा परमाथ साधना का माना जाए,तो 
२१६०० श्वासो के श्रे १०८०० (दश हजार श्राठ सो) इवास 
हरि भजन क लिये निदिचत समने चादिं, शास्त्र कटता है कि 
हमारे जीवन के ये वास व्यथ नहीं जाने चाहिय, माषा कविर्यो 
नेमी इसी भाशय से कदा है कि- 


श्वास २ हरि नाम जप, बृथा श्वास मत खोय | 
ना जाने इस श्वास का आना होय न होय ॥ 


सो यदि हम शास्र विधि के अनुसार प्रतिदिन दक माला 
मीजापकरदं तो हमारे ये सव श्वास सा्थेक हो सक्ते है, 
कर्योकिं विजिवत्‌ किया हुश्रा जाप--“उपांशु स्यात्‌ शतगुणः (मनु 

८६) ® श्रनुसार सौ गुणा हयो जाता है । अब इन सब शास्र 
न्रवस्थार््रो का समन्वय कीजिए । कल्पना करो--एक व्यक्ति भरि 
दिनिकम से कम एक माला “उपांशुजपः करता है; एक सौ ्ाठ 
दाने छी माला धुमाने से १०८ वार मन्त्र या हरिनाम जा, 
खपांशुजाप होने के कारण इसका फल सौ गुणा ह्म, कलवः 
१०८८१०० = १०८०० होता हे । अर्थात्‌- मनुष्य के आघे इवासों 
के बराबर हो जाता हे । इस तरह मनुष्य के दिन मर के उवास 








माला के एक सो आठ दाने क्यों? | २४७ | 


दने मार्थक बनाने के ल्िये कम से कम जितने जाप की आरावरयकता 
ह, उसका ठीक हिसाब १०८ दाने की माला बनाने पर दही बेठ 
सक्ता है । इसलिये भी माला के एक सौ आट दाने ही उपयुक्क दहै 

(४) चौथा कारण यह है छि -श्रातपथ बाद्यणः के दशवे काण्ड में 
"अथ सर्वाणि भूतानि इत्यादि प्रघट्र मे लिखा है, कि एक संवत्सर 
के दश हजार श्राठ सौ मुहूत होते है च्रौर इतने ही वेदत्रयी के 
पति युमा होते हैँ । पुरुष क पूर्णाय सौ वषं मानी गई है यदि 
१०८०० मुहूर्तौ को जीवन के वर्षा की संख्या को १०० पर विभक्त 
करिया जाएतो १० होते ह| कम सरे इतना भी नित्य जापकरनेसे 
पङ्ठि पाठ सम्पन्न दो जाएगा । 

(*) बुद्धि के सामान्य धरातल से जरा गहराई मेँ प॑ठकर माके, 
त माला की १०८ संख्या, ब्रह्मात्मेक्य प्रेरणा के श्ाभ्यात्मिक तल 
र स्पशं करती हु दिखा देगी । सशि श्रोर प्रलय के गहनस 
दस्य से श्रोतभ्रोत माला की यह संख्या सायक को ब्रह्म सायुज्य 
म्म थिकारी बनाती है। दाशनिक दृष्टि से देखने पर पता 
चक्लता है कि यह अखिल बिश्व ही नह्य रूपी सूत्रम पिरोई हु माला 
है; सच्चिदानन्द मय ब्रह्म ही समे स्वरूप है श्रौर उससेही 
रम्भ श्रीर उसी पर समाघ्र हयो जाने वाले ये १०८ मणक सगे 
श्व प्रचय के उपादान कारणो री प्रतिमूतिं के अतिरि ङ्ह 
ह क्छ । इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे कहा दै-- 

मयि समिदं प्रोतं दत्रे मणिगणा इव ¦ 
चर्थति--यद्‌ सम्पूणं संसार सूत्र में पिरोई हई मणिं की 
कह भुम मे श्नुस्यूत हे । 
चया विचार पवक समभने का प्रयत्न कीजिए कि समै एवं 
ऋय के उपादान मूत वे कोन २ से मणके दहै, जो ब्रह्म मे अतप्रोत 








२४५८ | क कर्यो ॐ 
हे । भरावान्‌ कृष्ण ने जगदु खत्ति का वणेन करते हये कदा द :- 


भूमिरापोनल्लो वायुः खं मनो बुदविरेव च| 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा |} (गीता ५-४) 
श्र्थात्‌- भूमि, जल, तेज, वायु, आकाशः अहङ्कार, महन्‌ रौर 
च्मन्यक्त यह्‌ श्राठ प्रकार की परा प्रकृति द ( जिससे यह्‌ रथूल 
संसार उत्पन्न होता ह } इस अतिरिक्त एक अपरा नामक प्रकृति 
है-जो जीव हप धारण करके ससार को धारण करनी है । जिस 
बेन गीता म इससे श्रागे द्ी-अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि 
मे षराम्‌-्रादि द्वारा किया गया हे | 
अष्टा प्रकृति मे बणित सभी पदाथ विभिन्न गुणों से युक 
ह गीता के विल्लोम क्रम को छोड़कर अनुलोभक्रम से विचार 
कीजिए | घष्टिका मूल है ."इा-जोकि निगुण निर्विकार एवं 
नित्य सत्य हे; वह्‌ एकत्वयुक्त है । उससे उत्पन्न अव्यक्त मँ इस 
गुण के श्रतिरिक्त आवरण शक्ति का प्राधान्य है जिससे उसद्म 
स्वभाव दो प्रकारकादहो जातादहै। इससे छागे महत्त है, जिसमें 
उपरोक्त दो गुखोके अतिरिक्त विच्ेप शक्ति का समावेश भी है, फलतः 
बह त्रिगुणात्मक हुता । अहङ्कार नद्य का चतुथं विकार हे, जो मत्र 
के श्राधिक्य श्र पूववर्ती पदाथ के तीन गुणों को भी धारक 
करने से ४ गुणों वाला हुश्रा । इस प्रकार ्नागे के आाशादि सभी 
पदाथ अपने एक बिशेष गुर ॐ साथ पूवेवतीं पदार्थौ के गणो से 
मी युक्त होते है, जेसा कि भगवान मनु ने कहा है-- 
आद्याचस्य गुखं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 
यो यो यावतिथश्चेषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌- क्रम से के हुये अव्यक्तादि पदार्थौ ॐ गुणो श 
परवर्ती पदाथ प्राप्र करते ह चरर इस प्रकार इनमें जो धिका 








श्री १०८ क्यो? [ २५६ | 


बिठने गुशो को धारण करता दै, उतने गुणो बाला कहलाता दे । । 
इस रीति से अव अष्टधा भ्रकृति वणित सव पदार्थौ के गुण 
का संकलन कीजिए । अव्यक्त-२, महत्‌-३ अहङ्कार-४, 
ब्राकाश -४, वायु-द, दैज- ० जल-८, भूमि-& शौर नवगुरात्मक 
उगत को धारण करने वाली श्रपरा प्रकृति १०= ४ 1 यह तो 
दू षटि प्रक्रिया रौर इसी कम से प्रलय समनी चाहिये । फलतः 
मेष शूप ब्रह्म से आरम्भ करके ५७ उपादाने द्वारा जिस घखष्टि का 
निर्माण हृत्रा था वह ८४ उपादार्नो द्वारा ही प्रलय को प्राप्त दोकरः 
"र की संख्या पूरी कर सुमेरू पर ही समाप्र हो जाती है । 
कहा जा सक्रता है कि जपकर्ता का प्रलयोत्पत्ति के इन सव कारणो 

से स्या सम्बन्ध ¢ परन्तु हरमे यह न भूलना चाहिये किं जापका 
इद श्य माया जनित मोह का उच्डदन कर जीव को ब्रह्म स्वरूप 
बना देने में) माला इत मे यर अधिक सहायक सिद्ध होती दै; 
दह प्रलयोत्पति बणन द्वारा कार्यं कारण च्ौर जीव ब्रह्मक्री एकताका 
प्रतिपादन कर जीवके उष्वेगामी बनने में सहायक सिद्ध होती है । 

कहना न होगा किं यदि केवल जप संख्या मात्र जानना माला 
कारदेर्य होता तो फिर निःसन्देह सौ दाने या इमी प्रकार 
किसी पूरी संख्याके दार्नो की माला ही उपयुक्त होती । चू कि इसके 
भ्रनेक ्राध्यात्मिक रौर वैज्ञानिक हेतु विद्यमान है इसलिये माला के 
१०८ दाने ही होने चाहिये न्युनाधिक नहीं| 

प्री १०८ क्यों? 

प्रधान धमाचार्यो ओर जगद्णुर््रों को श्री १०८ लिखने की 
प्रचित परिपाटी का हेतु भी स्पष्ट है । हमारे इस ब्रह्माण्डे समस्त 
र पिण्डो से ऊपर नक्षत्र कल्ला कटी जाती है ! नक्तत्र से अपर 
अन्य कोद पिण्ड नही--सो हम जिस व्यक्ति रो सर्वोच्चपद्‌ प्रदान 


[ 2६० | र क्यो ४ 


करना चा उसे नत्र कन्ता से ही उपमित कर॒ सकते हे, यह 
दद्वी श्रायः परित्राज़ श्र्थात्‌-निरन्तर सवत्र धूम २ कर घमं 
रवार करने बाले महात्माश्रों के साथ ही प्रयुक् की जाती हे। 
अतः यहां भी नक्तत्र सख्या श्रौर दिग्‌ संख्या को गुणित करङे 
२.५.४७ = १०८ लिखा जाता दै । ्राजकल जो श्री एक हजार एक 
सौ भा श्नौर शनन्त श्री लिखने का ्रचार हो चला है यह्‌ जहां 
सौ से अधिक सहस्र रौर सदस से अधिक लक्त इस प्रकार 
दत्तरोत्तर बढ़ते हये शश्रनवस्था' दोष से प्रस्त होने के कारण श्नन्त 
ञं निर्क सिद्ध होता है बहा होली" से वड़ा दोला तो दीवाली 
से बड़ा श्रीवालाः कामौ प्रत्यक्त निदशन हे । 


मोजन- 


शास्त्रीय-स्वरूप 
(क) अन्न ` ऋय इत्युपासीत । 

(ह) उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाितः । 
छुक्त्वा चोपस्पुशोत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ 
पूजयेदशनं नित्यमाच्चेतदङत्सयन्‌ । 
दृष्ट्वा इष्येसभसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः ॥ 

(मनुः २ ! ५२-५४) 
(म) अन्न" ऋह्ला रसो विष्णुर्मोक्षा देवो महेश्वरः । 
(ष) श्र्न' विष्टा, जलं त्रं यद्‌ विष्ोरनिवेदितम्‌ ॥ 


(ह्म वैवते पुराण ब्रह्म खण्ड २७ । ६) 


भोजन [ २६१ ¦ 


(ढ) श्रस्नायी समलं युडक्ते, अजपी पूयशोणितम्‌ | 
्व्वायाघ्यमदत्वा च नरः फिल्विषमश्लुते ! 

(स्कन्द्‌ पुराण) 
शर्थात्‌--(क) अन्न तर्य है यह्‌ सममकर उसकी उपासना 
करनी चाहिये । (ख) (दोर्नो हाथ दोनो पांब चौर मुख इन पांचों 
रगो को ) जल का उपस्पशे करके नित्य सावधान होकर शन्न को 
ना चाहिये, श्रौर भोजन के उपरान्त मली प्रकार श्माचमन शना 
रहिये तथा जल के द्वारा मुखस्थ छो िद्रो का स्पशं करना 
ऋहिये । नित्य प्रथम भोजन का पूजन करना चाहिये ऋौर बिना 
न्दा किये खाना चाहिये । भोजन को देखकर हषेयुक्त होना 
होना चाहिये श्रौर प्रसन्नता पूर्वकं उसका अभिनन्दन करना 
दिये । (ग) अन्न ब्रह्मा है, रस विष्टु हे र खाने वाले महेश्वर 
ह । (घ) विष्रयु भगवान्‌ को भोग न लगा अन्न षष्ठा के समान है 
्रौर जल मूत्र के तुल्य है । (ङ) विना स्नान किये मोजन खाना 
मन साने के तुल्य हे । जप किये विना भोजन खाना राध, पीप, 
इ्पिर खाने के समान है । अर सुय का अघं दिये विना भोजन 

करना पाप खाने के समान है । 


वैज्ञानिक विवेचन 


उपयु क शास्त्रीय प्रमाणो मे प्रधानतया जिन जिन नियमों 
श्न संकेत किया गया है इन सबकी विस्तृत व्याख्या करने पर 
एक स्वतन्त्र भ्रन्थ तेयार हो सकता है; इसलिये हम यहां केवल 
अत्यावदयक बातों का ही उल्लेख करगे ! भोजन का स्व प्रधान 
कह नियम हे कि उसे केवल जुत्‌ निवर्त का साधन, पेट भरने 


॥ २६२ | ॐ कर्यो 


मात्र के लिये किया जाने वालः जुदर काये नहीं समना चाहिये} 
बल्कि खाद्य पदाथ को साक्तात्‌ व्रह्म समकर, भक्त करना उसी 
उपासना जैसा पवित्र काये मानना चाहिए । अव यदि भोक्ता भोजन 
खाने से पूर्वं यह्‌ यह्‌ भावना सुद्‌ वनाले कि पँ पेट भरने नही 
चला, किन्तु भगवदुपासना करन चला ह्रः तो अन्य सव नियम 
त्रपने श्राप ही पालन करने अनिवाये हो जायेगे; जैसे इङवर्‌ कौ 
उपासना मेँ हाथ पाव ्रक्तालन कर ङे शुद्ध धौतेय वस्त्र पिनकर्‌ 
न्रासन पर वेठते है श्रौर साषनान मन से मौन होकर यथाबिधि 
सब कृत्य करते है, तथेव भोजन के समय भो वेसे ही सव काम 
करना चाहिये । ईदवर उपासना मँ किसी अपवित्र वस्तु को निकट 
भी नहीं ने देते । इसी प्रकार भोजन मेँ भी कों अपवित्र ब्त 
चकि मे मी नहीं घुसने देनी चाहिये । 


यदि विचार किया जाय तो भोजन के इस प्रथम नियम से ही 
तत्सन्बन्धी अनेक शङ्करो का तपने आप निराकरण हो जाव 
हे । अव यदि कोई पू किं मोजन से पूवं स्नान क्यो करे ! जूक 
कर्यो उतारे ? वस्त्र क्यो उतारे † कर्षौ पर क्यो न चठें ¢ चश्च 
क्यो लगाये ? शरासन पर क्यों बेट † मौन क्यों रक्खं लघुन 
प्याज, मद्य, मांस आदि का उपयोग क्यो न करं १ दोर भ 
यवन चारडाल खानसामार््यो का पकाया क्यो न वायं? शौर 
कचि श्र चीनी के ववेनों में क्यो नायं १ तो इन सव प्रक्नो 
का एक ही उत्तर दिया जा सकता ह, कि यदि केवल पे भरने! 
लिये खाना खाना हो, तब तो तुम पुर्यो की भांति स्वतन्त्र हो जब 
जेसे जो चाहो ययेच्छ खाच्रो; परन्तु यदि दीर्घजीवी बनने के लिये 
मोजन करना हे तो ईश्वर की उपासना मे उपयुक्त न होने वाहे 
सब रंग ठंग सव वस्तुजाव ्रवरय छोडेने होगि । 





सको विलाकर खाश्मो [ २६२ |] 


सबको खिलाकर खाओओ 


भोजन का दसरा प्रधान नियम है किं मनुष्य को पहिल 
समस्त ब्रह्माण्ड के प्राणियों को खिलाकर पर्चान्‌ स्वयं खाना 
वाये । यहां प्रश्नक्िया जा सकता है किं “यह केसे सम्भव 
हो सकता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिमित भोजन से समस्त 
्रहारड के अगणित प्राणियों को परिवप्त कर सके '। शास्त्रम 
इस नियम के पालना एक बहुत ही सरल मागे का निर्देश क्रिया 
ह जिसका नाम है (वलि वेडवदेवः । 

प्रत्येक गृहस्थ के यहां निस्य पांच प्रकार से बहुत से नीव 
द्र श्रनिबायं हत्या होती है । जसे - चूल्दे मे श्राग जलाते, अन्न को 
टत, पीसते, नने पच्छोडते समय अर जलघट रखते समय 
बहू से जीव न चाहने हये भी मर ही जाते हँ । इन पांच 
दैनन्दिनी हत्याच्रो को दूर करने के लिये प्रत्येक सदुगृहम्थ को 
तिल पांच महायज्ञ करने की शास्त्र विधि दै। (१) वेदादि 
शासो का पढना चौर पदाना श्रद्ययज्ञः है ! (२) पितरो का तपण 
करना पितयज्ञ' है, (३; हवन करना देवयज्ञः है, (४) बलि वेश्व 
देव “मूतयज्ञः है श्रौर (४) अभ्यागत को भोजन खिलानां 
अतिथि यज्ञः है 


तात्य यह है कि यदि धनसस्पन्न पुरुष स्वयं पका च्रौर 
स्वयं ही खाजाएं परन्तु भोजन मात्र पर धम्मं प्रचार करने बाज्ञे 
सन्यासिर्यो महात्मा साधुश्रों अर विद्वानों की सार खवरन लं, 
इससे निरिचत ही धम्मप्रचार की च्रौर वेदादि शास्र के पठन 
पाटन की सब की सब परम्परया विन हो जाएगी; जिसका पाप 
इस धनिक को हयेगा ! यदि धनी स्वयं भरपेट भोजन स्वए चौर 
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उसी महल्ले मेँ पदधोस मे रहने वाली एक सतो साध्वी विधवा 
अपने बाल वर्च्चो को भुला देखकर आंसू बहाये--उमकी इम 
विवशता से लाभ उठाकर धूतं न्ड उसे लावारिश प्रापर्टी सममकर 
धमेशरष्ट करने के लिये सु्रवसर सम, तो ठेसी दशा में अनाथ 
विधवा क श्रत्यृष्ण आसु री सतत धारा से क्लिन्न वह्‌ धनिक 
के थालमें परसा भोजन स्वाने पर्‌कभी पच नसक्रगा! हजमन 
हो सकेगा !। इसीलिए आज के अधिकांश धनिक पायः अजीण = 
वदृहजमी रोग के शिकार रहते द । कारणस्पष्टदहेः करि जो धनिक 
देव, पित्ते, अतिथि, पूज्य, विद्वान्‌ अनाथ च्रौर विधवार्रोश्य 
भाग न निकालकर स्वयं केले ही सवका स्वत्व हडपने का प्रयास 
करमो, तो प्राणोमात के हृदय में जाठराग्नि प से विराजमान भग- 
बाम प्रथम तो भोजनको देखते दी अनिच्छा-अरुचि प्रकट करगे । 


इतने पर भी यदि सेर साहिब बलात्‌ उद्र दरी में मोजन 
डालने का प्रयत्न करेगे, तो भगवान्‌ केवल उतना भग दी पचने 
दंगे जितना कि इसका वस्तुतः पना है, अन्य व्यक्कियों के माम 
बीड न होने पायगे | बारबार जमाल घोरे की गोली खाकरय 
9 ट खाल्ट पीकर जुलाब लेने के लिये ही विवश देना पडेगा । 
स्मे यह परम अआआदश्यक हे कि प्रत्येक भोजनकर्तां सूकर कूकर की 
आति केवम अपना ही पेट भरने ऋ प्रयत्न न करे, छन्तु यथाशक्ति 
विन्तशाख्य के छोडकर अन्यान्य सभी उपजीषविर्यो को भी परितप्र 
कृरने छ सतत प्रयत्न रे । 


वैशवदेव-अआदशं-समाजवाद 


आज कथित समाजवादी उदरम्भर पादचात्य देशों की अुटन 
समेरकर भारत मे मी व्यद समाज रचना को रेतीली दीवार 
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खी करने का विडम्बना पूणे प्रयास कर रहे है, परन्तु यदि वे 
सनातन धमे की समाज रचना के एक साधारण नियम बलि 
वैश्वदेवः का ही मनन कर सकं श्रौर राजसत्ता के प्रभाव से 
जनता म तादश त्रचरण का वातावरण उसन्न कर सक, तो अपतत 
श्राप ही खाद्य समस्या हल हो जाए, फिर धूसखोरी अौर चोर 
वाजारी के जननी जनक राशन व्यवस्था र कष्टरोल की 
ग्रावश्यक्ृता दी न पड़ । परन्तु दुर्भाग्यवश । शआ्राज तो खाद्य 
समस्या को इल करने के लिये केवल कागज के कले पर कलम 
चलाना मात्र पर्याप्न समभा जा रहा है। 


रस्तु, बलि बेश्वदेव" मे श्रोत्रिय विद्वान्‌ से लेकर कीट पतङ्ग 
पवन्त सभी उपजीषिर्यो को परितृप्र करने के अनन्तर ही गृहयाध्यत्त 
दग्पति को भोजन करने की चाज्ञा ह । घर्मशास्त्रो की इख व्यवस्था 
के नियमों को पद्ते हए सुस्पष्ट यह भान होने लगता है, छि हिन्दू 
धमं में केवल मोज मजा उङ्ने के लिए दही किसी व्यक्ति को 
विवाह करने की श्राज्ञा नदीं दीजा सकती । जो, न केवल 
सव श्राश्रमों के ही पालन पोषण का भार उठाने फो प्रतिन्ञावद्ध हो 
किन्तु “्रात्रहमस्तम्ब पयन्तः समस्त विश्व को परिवृप्र करने के 
लिये भ्रपने उपर दायित्व जे सके, वदी व्यक्ति समावर्दन 
संस्कार की दीक्ञा पा सकने का अधिकारी समग्र जा सकता है ! 

यच्चपि बौद्ध शासन काल से ही अन्यान्य वैदिक प्रथाश्नो की 
मापि उक्त प्रथा भी बहुत शिथिल पड़ने लगी थी, परन्तु तव भी 
श्रा्च शंकराचाय श्री रामानुजाचायं आदि धर्माचार्यौ के प्रवल 
परिश्रम से यथा कथल्चित्‌ सुरक्तित रह पाई थी । गत सदखराब्दी 
खे तो अन्द्‌ शासन के कारण राजसन्चा के नियन्त्रण बिना 
प्रायः नाम शेष ही रह गई हे | 
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बलिवैश्वदेव का संक्लिप संस्करण 


बलितैदवदेव के जटिल विधान का सुगम संकि्प्न संगर 
प्चप्रासी है, जो जैसे तैसे भी धमे रक्तण क्ियि जाने के दद्‌ 
विचार से यथाशासन प्रचरिप इश्मा है। वलिवेदवदेव मे उहा 
मरुडल्न जनाकर्‌ च्रमुक २ दिशामे असरुक २ देवता के नामसे 
च्रमुक २ संख्याक प्रास र्खे जाते थे, वहां पञ्चभाक्तीः मँ केवज् 
पांच प्रासन्नौरवेभी एक दही साधारण स्थान में रखने से शाघ्् 
विधान क्छ रकण हो जाता है । गोभ्वामी तुलसीदास जी के समय 
मँ ही बलिवैश्वदेव का स्थान पञ्चम्रासी ने प्रहण कर लिया था। 
तभी तो रामचन्द्र जी की वारात की जोनार का वणेन करते हए 
गोस्वामी जी ने--"पञ्च कवलि करि जेमन लागे? लिखा है | 

बलिवैदवदेव में समस्त त्राह्माण्ड के प्राणियों को परितष् 
करने के लिये प्रत्याहार सिद्धान्त से काम लिया गया था। यजे 
समी जानते ह कि कोई व्यक्ति अपने चार समुद्री मर भोजन मंसे 
नन्त प्राशिर्यो को साक्तात्‌ खिलाकर परितृप्च नहीं कर सकता श्नौर 
नादी अनेक जीवों को, चिदया घरको छोडकर अन्यत्र कीं इक 
क्रिया जा सकता है । तथापि महषियों नें वेदिक दूरवीक्तख य्व 
दी सहायता से इस कठिना को सुगम बनाने के निमित्त प्रत्येक 
वर के सर्वोत्तम श्रौर सर्वाधम जीवों को चुनकर ` विश्वपूजा क़ 
श्रादशं उपस्थित किया था, जसे मवुर््यों मे सर्वो्तिमि वेद्पादी 
तऋद्मण॒ हो स्ता है आर सर्वाधम इवपाक चर्डाल दो सकं 
है! पशु्रो मे सर्वोत्तम गौ श्मौर सर्वाधम'कुचाः^पक्चियों रम गर्ह 
चौर काक,--इस प्रकार उक सव जीवो को कथा योर्य ग्रास दियं 
जाता ह । जेसे कोई भारत का सम्मान ' करने के निमित यदि यहां 

















द्रिद्रनारायण संस्करण [२६५ | 


द्ध किसी एक प्रतिनिधि का भी सम्मान क्रे तो वह समस्त देश 
ज सम्मान सममा जाता है, ठीक यह्‌ व्यवस्था वेरवदेव बिधि मेँ 

है! पञ्चग्रासी मे केवल पांच प्रास निकालने का भी यही 
नातव्यहै। वेद्‌ मे यत्र तत्र “पञ्चजनः शब्द्‌ का बहत प्रयोग 
्राता है । माध्यकारो नेः--देव, ऋषि, पितर, मनुष्य चौर गन्धव 
ठ्या चार ब पंचं निषद्‌, एतं उद्धिज, स्वेदजः अण्डज, जरायुज 
शरीर मनसिज, इम प्रकार से विभिन्न अधं करके समस्त चराचर 
ने पांच मागो विभक्त किया है । लोक मे मी समस्त मनुष्यो का 
प्रतिनिधित्व करने बाली संस्था का नाम भी गंचायतः चौर चों 
रं परमेश्वर ये दोनो कहावत प्रसिद्ध हे 


दखिनारायण संस्करण 


तरिकलाज्ञ महर्षिं आज के युग से सवेथा सुपरिचित थे । यह तो 
केवल हमसे अल्पज्ञ भ्राणी ही कि मविष्यति' के विषय मेँ किकतेव्य 
मूढ दँ । परन्तु अपनी ऋतम्भरा, प्रज्ञा द्वारा जिन्होने हस्तामलक 
कौ माति भूत भविष्यत्‌ वतमान का च्नुसन्धान करिया हो, वे 
्रहात्पा तो खाल को व्यवहारिक अनेकता मे भी पारमार्थिक एकता 
ढ़ सान्तात्‌ दशेन करते दँ । जेसे बहुत बार श्रनुभव करने के 
शरण मघ्याहकालीन सुयके प्रखर तेज की विद्यमानता मेंभी 
सांयक्नललीन घोर अन्धकार की अनिवायेता को प्रत्यक देखते दै 
रोर प्रीष्मकालीन उष्णता ङ विद्यमानता मे मी शिशिरकालीन 
शीतता की अनिवायता को नहीं भूलते, ठीक इसी प्रकार त्रिकाल- 
दर्शी सहि ने बिभिन्न युगो के तारतम्य को जानकर पिते से 
§ी कत्कलीन युग धर्मां का प्रतिपादन श्या दै। सो आज केइस 
्चङ्कर युग मेँ जव क्ति प्रत्येक प्राणी को तुल तुलकर चन्द्‌ तोला 
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रन्न मिलतादो पाच कीकौन कहे-एक प्रास भो छिसी 
दूसरे को देना मानो मृल्यु को निमन्त्रण देना जान प्ता है- तव 
पञ्चप्रासी कौन कर सकेगा ¢ इसलिये वलिवेदवदेव के शती 
संद्धि्न दरिद्र नारायण सस्करण का श्राविष्कार हुत्रा है, जिसे 
हम भक्तो की भाषा में ठाकर जी को भोग लगाना कट्‌ सकते है । 
सक्र जानते है, कि ठाकुरजी को भोग लगाने मँ कौड़ी प 
का खच नदीं होता, घर मे रूखा सूखा जो भी भोजन बना दहो 
उसे श्राधे सकिन्ड मेँ भगवदपण कर देना--र्थिक दृष्टि से 
कोई महंगा सोदा नदीं है । एक वार जव एक महाशय ने हमसे 
पूञ्ठा कि क्या ठाकुर जी खाति ह {तो हमने उत्तर दिया, किं 
यह प्रश्न तो उल्टा सुमे आपसे पृष्ठना चाहिये; क्यो वेद शास्त्र 
की ज्ञा कि भोग लगाना चाहिये, परन्तु श्राप भोग लगाने 
सौ ्रानाक्ानी करते ईह । तव मेँ श्रापसे पृ सक्तां फि क्या 
खाङ्कर नी खाते है" १ अर्थात्‌ तुम जो सामने रक्खे भोजन को केवल 
माधा भिनट आंख बन्द्‌ करके ईश्वर समपण करते हुवे घवड़ते 
हो क्या तुर् खतरा है, कि ठाङ्कर जी इसे खा जायेंगे १ सो यदि 
किसी नास्तिक को पूरा भरोसा है, कि उङर जी नदीं खाते ततो 
ओग लगाने मे उसे कुल भी खतरा नहीं होना चाहिए । निरिचन्व 
होकर श्रांख वन्द्‌ करके (त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ ! तुभ्यमेव समपेयेः 
कहते हुये, पचविघ हत्या का प्रायन्वित्त करना चद्िये । 


भोजन ॐ समय पालनीय नियम 
छने शस्त्रो का मथन करने पर जो भोजन करने के सगय 
अवश्य पालनीय नियम मिलते ई-हम पाटो के ज्ञान डी 
धभिवृद्धि के छिये न्द यहां अदित करते है श्याचारादश श्रन्थ 





भोजन के समय पालनीय नियम [ २६& | 
म क महषिर्यो के नाम से ये प्रमाण उदधृ हए ई यथाः-- 

(क) न वेष्ठितशिराश्चापि नासन्दीटतभाजनः । 

नैकवस्त्रो दुषटमध्ये सोपानत्कः सपादुकः ॥ 

न चम्मोपरि संस्थश्च चम्मवेष्टितपाश्व॑वान्‌ । 

ग्रास लेशं न चाश्नीयात्‌ पीतरेषं पिबेन्न तु ॥ 

शाक मूलंफलेच्वादि दन्तचदोनं भचयेत्‌ । 

सञ्चयेन्नान्नमन्नेन बिच्धिप्त पात्रसंस्थितम्‌ । 

वहूनां थुन्जतां मघ्ये न चाश्नीयाच्वरान्वितः ॥ 


(छख) न भिन्नभाण्डे युञ्जीत (मनु) 
(ग) न नावि युञ्जीत (आपस्तम्ब) 
(ष) एकवस्त्रो न थज्जीत कपास्मपधाय च ¡ (देवल) 
(8) खट्वारूढो न शुञ्जीत (यय) 


(च) यस्तु पाणितले ङ्क यरतु फुरकारसंयुतम्‌। 
्सृतागुलिभियंश्च तस्य गोमांसवच्च तत्‌ ॥ (नद पुराण) 
(च) न शञ्जीताऽषृतं नित्यं सपिंराहुरघापहम्‌ । देवल) 
(3) नोच्िष्टो धृतमादद्यात्‌ (विष्यए) 
(ख) करे कापांसके चेव पाषाणे ताम्रभाजने । 
बटाकरवत्थपतरेषु॒शुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
ष्लाशपग्मनीचूतकदलीहेमराजते । 
मधुपत्रेु मोज्कव्यं ग्रासमेकं तु गोफलं | (शिषश्यति) 


॥ २० | £ क्यो 4 


द्र्थाच्‌-(क) शिर ढांपकर भोतनन करे कुसी पर थाल 
रखकर न खाये । एक मात्र वस्र पदिन ओ्रौर दुष्ट लोगो के सामने 
भोजन न करे ! गदि के चमं पर वटक्रर भोजन करे । जूना, 
चप्पल, खड़ाऊं पहिनकर भोजन न करे । चमडे पर वेठकर श्नौर 
चमडे--(पतलून छी पेट, तस्मे, घड़ी की चेन) इरा आदेष्टित 
भोजन न करे छिमी पदाथ को दर्ता से कुतर कर पुन. न खाए । 
एक वार होट से लगाकर पिये हुवे पानो क अवशिष्ट भाग क्रो पुन 
न पीए । शा, मूल, फन, गन्ना अदिं दर्तिं से काटकर न खाए 
थाली मे विखरा भात आदि भोजन पूरी रोदी के साथ इकट्रान 
करे । पक्ति भोजन मे स्के खाने रहने पर स्वयं ऊटपर दधाने 
का प्रयत्न करे! (ख) पटे वतन मेन खाए) (ग) नाचे 
भोजन न करे । [लन्बी यात्रा मँ अनेक कमो बा्ते--महाजलयान 
= स्टीमर इसरा श्रपवाद है । | (व) केवल एक्‌ वस्त्र पदहिने चौर 
किवाड = पडदा विना बन्द्‌ किये भोजन न करे । (ङ) चारपाई 
खाट पर वकर भोजन न रे । (च) खुली दथेली पर रखकर जोर 
जोर से सदष्ये मारकर = पू २ करते हुये ऋौर अंगुलियं फेलाकर 
मोजन म करे; (र) विना चृत भोजनन करे, क्योकि धृत 
ही भओजन के च्रनेक पार्पो छा विनाशक है । (ज) उच्छिष्ट = मूषे 
पदाथं मँ घृत नहं डाल्लना ! (म) हाथ पर, कपड़ पर, पत्थर श्रौर 
तवि के बतंन र्मे, बट, अक, अरवत्थ = बड़, आकः, पीपल 
पत्तों से बने दौति चौर पत्तललो पर नहीं खाना चाहिये ¦ पलाश = 
डाक, पद्विनी = कमल, श्राम श्रौर केले से बनी पत्तल पर, सोने 
मौर चांदी के तनो मे तथा महूवे के प्ते पर भोजन करक 
द्यभप्रद है । 











नियर्मो का स्पष्टीकरण । २७१ |] 


नियमों का स्पष्टीकरण 


उपयु क नियमों पर ध्यान देने से यह्‌ मली प्रकार समम मेँ 
श्रा सकता है कि चिकाल दर्शी महषियों ने कितनी गहराई तक 
मरोजन समध्या पर तरिचार क्रिया है । शिर पर कपड़ा वांधकर 
मोजन करने से शरीरस्थ उष्मा जो छि भोजन के समय समस्त 
म्रनवपिड मेँ व्याप्त होने के कारण जागृत हो जाता है--वाहर 
नहीं निकल पाता इससे बुद्धि पर वहत बुरा प्रभाव पडता है | 
(मैनिक भरवरृत्ति वाले पुरूष जो कि स्वयं नु नच न कर के सेनापति 
की त्रा्नानुसार दी अपना कते्य पालन करते हँ वे इसके श्रपवाद 
कदे जा सकते है । सिख सम्प्रदाय भी इसी कोरि मँ परिगणित 
है । इसीलिये खालसा हर समय तयार रहता दै । ) 
कुर्मी त्रादि पर बटर भोजन इसलिये निषिद्ध है कि उन पर सैट 
कृ मोजन करते हुये पवि नीचे लटकाने पडते है अर्थात--आसन 


बांधकर नही बढा जा सकता इससे नामि से सम्बद्ध अधोभाग की 
सव घमनियं तनी रहने के कारण पाचनक्रिया पर अच्छा प्रभाव नहीं 
षद्क्, तभी तो पार्‌चात्य लोगों को च्मौर उनके मानस पुत्र कुष 
प्रतीय को भोजन के साथ सोडे आदि पाचक्पेयों की आवरयकता 
ष्ठी हे । प्राचीनकालीन उन्तरीय वस्त्र की भाति आज के सभ्य 
-ओी ङ्माल अनिवाय मानते है, अन्यथा भोजन के समय द्वीक 
रान प्रर छिवा इवासनलिका मँ भोजन जलांश के सम्पकै से 
बररखरी = अत्थू--दहो जाने पर भारतीय तो शायद्‌ च्रगत्या धोती 
के छोर से यथाकथचित्‌ निर्वाह भी करले परन्तु मिस्टर अपटरूडेट 
परिभ्रकोतो आड वक्त पर नाक पोने के लिये पत्तलून कामन 
डे सकेगी । अतः पर्णा = साप =अंगोद्ा आवश्यक है ! 
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दुनिया भर के मल, मूत्र, थक सिणक मे सने तलों वाले बूर 
चप्पल, खाऊ पहनकर भोजन करना मानो संसार भर के रोर्गो को 
पने घर मेँ निमन्त्रित करना है! चमड़ा वसे भी दु्न्धपृरं 
परमारगुश्चों से बनी एक अपवित्र वस्तु डे १ फिर उसका भोजन ङे 
समय सम्पकं कहां की सभ्यता है १ आजकल दुर्माग्यवश हाथ 
बन्भी रिस्टवाच की चन कलाई पर बन्धे २ भोजन करने का,य 
परसने कः प्रचार बहत बद्‌ रहा है । उन्हुं यह मालूम नही 
ये नम चमडे~--“गोसल्ला? से तेयार किये जाते ह । मोसल्ना ब 
वात्पयं हे, कि सगर्भा गायके पेट कै वच्चे को अन्मसे पूरव॑दही 
विष श्यादि ॐ इन्जैक्शन से मार दिया जाता है । केवल गोसल् 
चमं विदेशो को मेजने के लिये भारतम लाखों गोत्त प्रति क 
मारे जाते ई, इनका पाप ेसे चमड़े को व्यवहार मेँ लाने बहन 
लोगो को ही लगता है, यदि मण्डी में ठेसी वस्तुतो की स्पत न है 
तो प्छिर यह्‌ श्नत्याचार अपने श्रापदी खतम हो जाए । अतः मोजव 
के समय चमडे का सवेविध सम्पक सवथा वजनीय है । 
एक प्रास को दांतों से ततर कर उसे पुनः २ खानं 
नजिव हे, क्योकि श्राज के नए परीक्षणं से भी यह्‌ सिद्ध हो भक 
है, किएक बारसमुहसे सस्परष्र वस्तु के साथ जो मुस्न्ववतीं 
पानी श्च संयोग दो जाता है, यदि उसे तत्काल सखुदबीन स्त 
बीच्ृश यन्तर से देल जाय तो उस्म अगणित कोट संस हवे 
दीख पद्गे । पुनः सो प्रास के खाने पर या पीत शेष जल के पीने 
धर्‌ वे वित अवस्था मरं उद्र में जाकर कटं प्रकार के संक्रम 
तमो छी उत्पत्ति क हेतु बन सकते । दातो के साथ गाजर, शरू 
आदि केडी चीजों काटना दांतों का स्थान च्युत कलेन 
कारण बन जाता है-- यह वाव सभी मुक्तभोगी जान सकते 
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इदो शाक आदि चअम्लतायुक्त पदार्थो को रोटी क्षिवा पृ कचौडी 
के को के साथ थाली मे इधर से उधर घसीटना ठीक नही, क्यो 
कि पात्र में स्वभावत" लगे जंग को ठकड़ं से चिपकाकर पेरमें 
ह्ललने से क वार तवियत मचलाने लगती दै; यह्‌ एक प्रकार का 
भषही होता है, जो अधिक मात्रामे पेट मे जाने पर वमन-ऊ़ 
तक करां डालता है । 

मोजन में तीन व्यक्ति कण्टक माने गए ह । शत्रादि-करटक-- 
जो देर में पर्वे अर प्रतीक्ता म अन्य लोगो को पीडित करे । 
मध्य-कण्टक'--जा पानी का पात्र लुढकादे, रायते का शिकोरा 
ठया दे, घुरी तरह से सङ्प्पे मारकर साथियों को ग्लान करदे 
इत्यादि । “अन्त्य कर्टटक-जो स्वयं मटपट पूरा भोजन करके अन्यों 
के मुह की ओर ताकता हुश्रा दृष्टि दोष लगाने को उद्यत हो, अथवा 
सवके तृप्र होजाने पर भी पक्ति भरमे अकेला खाता ही रह, जिसकी 
रतीक्ञा मेँ अन्य सव तंग होने लगे ! सो यहं अन्त्य करटक का 
कर उल्लेख करिया गय। ह । पूरटे वतन में भोजन करने से कष भद्र 
परुषो की श्रंगुली दूरे छिनारे मे उलक्छकर घायल हो जाती ह । 
कर्यो का घृत चू जाता है । नाव मे भोजन करने से अन्यान्य 
यत्रिर्यो के अतिरिक्तं गरी मल्लाह भी तो मुह की ओर हीन दीन 
हृष्टि से वार २ ताकता रहेगा, जिससे दृष्टिदोष छरी पूरी सम्भावना 
हे) करिवस्त्र के च्रतिरिक्त दूसरे षस्त्र की आवङ्यकता का उल्लेख 
किया जा चुका है। टष्टिदोष निवृत्त्य फिवाड़ बन्द करना किंवा 
पडदा लगाना श्रावद्यक हे । चारपाई पर भोजन करना इसलिये 
वर्जित है कि प्रत्येक घर गृहस्थ के यहां अवदय ही समय २ पर बाल 
कच्चे ऽस पर मल मूत्र का परित्याग कर देते ह; उसे चाहे कितना 
भी प्रत्ञालन क्यो न किया जाए, तथापि रस्सिर्योकी सन्धियों मे मल 


[ २७४ | छ कर्यो 


का सह जाना अनिवाये है । माथ दी भोजन द्र्य, खीर कदी शा 
खन्जी श्रादि भी परसते हये कंवा खति हुये मी दाथ से द्टकर 
गिर जाने अनिवाये है, रात मं सोते हृए पुनः बही पदार्थं श्रपने ही 
बिस्तर किंवा शरीरे न चिपकगे इसङ़ी गारन्टी कौन कर सकता है । 
नंगी हथेलली पर रखकर वस्तु खाने में निदिचत ही वामं ह्यग्र 

की हयेली को पात्र वनाया जाएगा श्रौर दायं से खाया जाएगा, 
फेसी स्थिति भँ मलद्ार को स्वच्छ बनाने मेँ रयोग होने वलि हाय 
का मुह से सयुक्त होना श्रनेक रोगों का कारण बन सकता हे । 
शास्त्रीय व्यवस्था के श्रनुसार नाभि से उपरी भाग म दार्थ 
हाथ का श्नौर नामि से नीचे वाले मागमे वारं हाथ क उपयोग 
होना चाहिये जिससे स्वास्थय सुरक्षित रहे । उच स्वर में फ फू करते 
रये सङ्प्पे मारकर खाने से साथियो को बढ़ी म्लानि होती है, पि 
स्वभाव पड़ जाने पर सवत्र ही बह व्यक्ति वैसा ही करता है, 
्युरल मे रेसे व्यक्तियों का उपदास होने हमने स्वयं अनुभव छया 
हे । अंगुली फलाकर साने से भी तरल बम्तु टपकती रहती है 
जिससे सब कुठ छीटम छट हो जाता है, त्नतः इसका निषेध हे। 
निरिचत ही धृत भोजन के अनेक दुगध्णों करो दूर कर 

देता हे । वेद मे शायुव घृतम्‌” ॐ अनुसार घी को सा्तात्‌ आयु ही 
माना हे । शुष्क श्न श्रनुपाच में भी अधिक खाना पडता है, इस 
क्षये धृत भोजन का अनिवायं श्रङ्ग हे । उच्दिष्ट वस्तु म, धृत ससे 
रत्न का सम्पकं करना किसी त्राम्‌ को बलात्‌ ीचद्में टकेलने 
के बराबर हे, शुद्ध मे ही धृत मिलाकर लेना चाये । पत्थर 
च्छिष्ट दो जाने पर धोने मातर से शुद्ध नद्ध हो सकता क्योकि 
बह मीएक पायिव द्रव्यही है, वाम्रपात्र मे जलके श्रतिरिक्त 
अन्य पदाथं जल्द ब्त हो जाति है। वड श्राक पीपल के पक्त 
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क्म खाद पदार्था से संप्क्त होना स्वास्थ्यके लिये हानिप्रद है, क्योकि 
रे सब दृध वाले इ दँ । टाक कमल केला आदि स्वभावतः विशुद्ध 
ह । इनके उपर प्रकृति ने ठेसी पालिश छी है कि कोई पदाथ इनसे 
विलिप्र नहीं हो सकता । सोना चांदी तेजस पदाथ है; अतः इनका 
सम्पकं तन्न को श्रर भी विशुद्ध कर देता है। इस प्रकार भोजन 
क़ सम्बन्ध मे आवश्यक बहुत से नियम प्रकट किये गये है जो धमं 
शास््रो मे देखे जा सकते द । विधिवत्‌ भोजन करने का परिणाम 
भ्रायुध्य बृद्धि हे । 


भोजन के नियम पालन से आयुष्य बृद्धि 


यह्‌ बात कोई भी प्रतिपक्ती स्वीकार कर सकता है, कि श्राज 
भी भोजन की जो मर्यादा देष्णवों मे- उनम भी खासकरभश्री 
सश्भदाय मे प्रचलित दहै, यह शास्तोक् आदश के सर्वाधिकं निकट 
है, क्योकि पी हमने भोजन केजो प्रधान चार नियम प्रकट 
रयि ई, वे उक्त सम्प्रदाय मे अभी तक श्रञ्जुस्ण चलते श्रातेरह। 
मोन को भगवत्सेवा समना, अम्य भक्षण से दूर रहना 
दृष्टिदोष से बचने का विरोषु ध्यान रखना श्रौर भगवान्‌ को अपण 
करे तसप्रसादसखूपेण दही उसे स्वीकार करना,--उक्त नियमों के 
फलन का प्रत्यत्त फल श्री सम्प्रदाय के समुद्धारक यतिवय शी 
रमरलुनाचायं महाराज के जीवन चस्ति म समुपलब्ध हो सकता 
है। श्रापही एक मात्र पेसे धर्माचायं हये है, जिन्होने कि कांची 
से काशमीर तक श्री सम्प्रदाय की विजय बजयन्ती फररति हुये 
श्नौर प्रस्थानत्रयी पर शअरखरड भाष्य रचकर जहां शारीरिक श्रौर 
दननसिक्‌ रभयविध परिश्रम सहन में न्तमता की पराकाष् कर 
दिखाई, बहां इस कलिकाल मेँ भी १२० वष की पूर्णायु भोगकर 
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स्वेच्छा से वंकुर्ठ को प्रभ्थान किया । उक्त प्रवद्‌ के लेखन जँ 
किसी सम्प्रदाय विशेष की प्रशंसा करना मात्र हरमे श्रमी नही, 
किन्तु अन्यान्य सभी लोग भोजन सम्यन्धी नियमों का आग्रह 
पूवक पालन करने हए दीर्घायु वन सकर यदी हमारा अभिप्राय है । 


कितनी बार चबाकर खाना चाहिए ! 


श्राज यह भ्रदन बड़¡ ही जटिल बना हूुश्रा ह किं मोजन णस 
को कितनी वार चवाकर खाना चाहिये ¢ आज पादचात्य डाक्टतें 
की प्रायः सम्मति है रोर उनके अन्ध विद्वासी पारचात्य शिचा 
दीदिव भारतीय भी यह ष्हाकरतेर्ह किकष्मसेकम वत्तीस वार 
भ्रास को सूव चवा चवाकर खाना चाहिये ! परन्तु श्नन्धेरे मँ चांद्‌- 
मारी करने बाले इन महाशयो से यदि पृष्ठा जाए, कि यदि खीर 
मोहन भोग किंवा मक्खन खाना हो तो ह चवानेकीतो वस्तु 
नदी है, क्या उसे भी बत्तीस वार चवाना चाहिये? या उसे 
नेरङ्ग डं लिफमफे की माति तत्काल लेटर वक्स मे डाल लेना 
काहिये ¶ अथवा च्रौर कुछ उल कूद मचानी चाहिये १ इसलिये 
३२ बार चवान या खूब चाने की वे लोग कोई ठेसी कसौदी नहीं 
बतला सकते जिससे कि लृबः का पता चल सके, या ३२ 
समन्वय वरठ सके । श्रा मानवससाज वेदोक्त प्राकृतिक निवर्मो 
से कितनी दूर चला गख है--यह्‌ वात हमारी नीचे लिखी पक्षियों 
खे भली प्रकार सममे आ सकेगी । 


भगवान्‌ ने माननपिड में मूत्रेन्द्रिय चर जिह्वा मे रसायुभूति 
की सर्वाधिक योम्यता स्थिर की है, इसीलिये लोग प्रायः शिदनोदर 
परायण बने हूए है, परन्तु वस्तुतः भोजन शौर मंथुन के वाद्‌ जो 
ग्लानि श्रजुमब होती है --उसकरी विद्यमानता मँ (यदि क्त दोनों 











कितनी वार चवाकर खाना चादिए ¢ [ २७७ | 


इदो मँ यह रसास्वादन की ्योभ्यता न होती तो) कोई भी मनुष्य 
मत्तण॒ श्रौर मथन में प्रवृत्त न होता । चीर इस तरह संसार 
न प्राह ही परिसमाप्त हो जाता ! परन्तु भगव्रान्‌ को संसार दी 
सा श्री है, इसलिये जिह्वालौल्य श्रौर शिश्नसुख स्पश के 
लच से दी मनुष्य इम असुखोदकं मंहगे सौदे के खरीदने सें 
पुन पुन प्रवृत्त होता हे । यहा कामशास्त्र का प्रसङ्ग नदी दै अतः 
क्षः की शास्त्रीय विवेचना-यदि ग्रन्थ के कलेवर ने राज्ञा दी 
ते यथा स्थान अन्यत्र की जाएगी । परन्तु भोजन प्रसङ्ग म जिह्वा 
री इतिकतग्यता का विदलेषण करना परमावश्यक है । पाठक 
बहन मूेहोगिकि हम यहां इस प्रश्न का प्राङृतिक उत्तर देते 
बव टै कि भोजन प्राम कितनी वार चवा चाकर खाना चाहिये १ 

सनातनधमे का सीधा उत्तर है कि प्रस्येक भ्य भोज्य लेद्य 
शौर चोष्य पदाथं को त तक शर्ट के नीचे नहीं उतरने देना 
चदिये, जव तक छि उसमे रस विद्यमान रहे। पाठक यहं 
अ्ररपटा उत्तर सुनकर चकि नही, किन्तु जरा वैयपूवेक पूरी वात 
छं । शास्त्र मँ लिखा हे कि-- 


जाठरो भगवान्नग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । 
सौदम्याद्रसानाददानो विवक्तं नेव शक्यते ॥ 
(बरहन्निघरदुरत्नाकर %) 
चर्थात्‌- ज!ठरा'गेन रूप भगवान्‌ साक्तात ईद्वर है जो खाप 
द ्रन्न को पकाता है । बह रस को प्रहण करता हु मी सूच्स 
हेरे के श्ररण नहीं दीख पड़ता । 
 इमने भोजन विज्ञान के शास्त्रीय स्वरूपः मे यह प्रकट किया 
है किन्न ब्रह्म, रस विष्युदहै ओर मोक्षा महेश्वर्देव ॐ, 





च 





+ 
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इसका रहस्य यह दहै कि अन्नम सूजन शक्ति हैः उसके रसम 
रच्ताचत्ष नि दिक हे तथा उखके परिपाक में मृत्युल्जयत्व ङ 
विद्यमानता है ! जो व्यक्ति शरीर का निर्माण, उसका संरक्त श्रौर 
प्रतियामी त्वो का निराकरण चाहता है, उसे भोजन खाते समय 
तीन बार्तो का विरोष ध्यान रखना होगा । प्रथम वात-करठसे 
नीचे मीठा खद्र चरपरा समी रस समान दै, अतः प्रत्येक पाई 
श्न्द्र रस रदित होकर दी पदचना चाहिए । क्योकि नामि मर्ह 
म विराजमान श्री ब्रह्मा का यही भाग नियत हे । यदि आमाशय म 
रसो का साकयं दोगा तो मेदा खराब हो जाएगा । मल दुगैन्दी से 
जुक्ठ हो जाएगा । श्रत: ब्रह्मा काभाग दी त्र्या को मिलना चाहिये 
भी रस रक्षश्रादि का सजन सुचारुरूप सेहो स्केगा। 

दूसरी वात~रस विष्य है अर्थात्‌ विष्ुका भाग हे । विषु दष 
छन्न मं--रसो वै सः' के अनुसार व्याप्र है, उधर जिह्वा मं रसन 
हप से विराजमान है । जिद्वाप्रवर्ती रसना ही एक मात्र समस्त ससौ 
का श्रास्वादन करने बाली है, अतः भोजन का रस भाग रसना घनो 
ही प्राघ्र होना चहिये } इसलिये जब तक मुख में डाला पेडा मीय 
मालूम पडे तब तक उसे मुख मं ही पपोलते रहना चाहिये । इख 
प्रकार जव तक नमकीन पदाथं सल्लोना मालूम पडे तब तक ञ्चे 
च्रन्दर न ठकेलना चाहिये ! नए श्भ्यासी को कुल दिन तक र्त 
करने मं श्रदचन ऋअवहय मालूम पड़गी, क्योकि सतत अभ्कस 
के कारण प्रत्येक पदाथ जल्दी दी गले के नीचे बेटठना चाहेगा; 
परन्तु इस कुप्रवृत्ति से शनैः शनेरपरमेत्ः के अनुसार युद्ध करके 
क्त्‌ रसास्वादन प्रासो मुख मं ही रखने का प्रयत्न कर्ज 
चाहिये । यह तो प्रथम दिन ही विधिवत्‌ भक्षा को अनुमव होने 
लगेगा छि थोडी ही देर मं मुख में पडे भास का खद्य मिटा चरस्य 














भोग लगाने से क्या लाभ ! [ २७६ | 


त्वाद्‌ क्रमशः विल्लीन हो रहा ह रोर छन्त मं खीर मोहन भोग 
श्टीबदा समी वस्तु फोकी बन गदं ह । क्योकि हमारी जिह्वा से 
कलमे बाला पक स्वाभाविक जल ज्यों २ भोजन प्रास सं मिलता 
राशा त्यो त्यों भोजन का रस विलीन होने लोग । इस जिह्वा से 
नित पानी को ्राजश्ल के वैज्ञानिक चूनेका रस बतलाते ह । 
दा निस्सृत उक्त जल के सम्पकं से क्लिन्न, भोजन-ास जहां 
्रामाशाय मं पटहचकर शीघ्र जीण हो जाने की योग्यता प्राप्न कर 
ततरा है, वहां रख रक्त शआरादि का क्रमिक विकास भी सुगमता से 
हे जता है । इसलिये विष्णु का सुदेम भाग रस, रसनाकोही 
प्रन चाहिये । 

तीसरी बात--परिपाक क्रिया की स्वाभाविका कै 
रख जीवननाशक प्रतिगामी तत्वों का जो त्य होगा बह 
हमरे प्रत्यत्ञ का विषय नदीं है । अतः इमका यहां निरूपण करना 
अनाबदयक है यदि पूर्वोक्त दोनो वातो पर पूरा ध्यान दिया गया 
ले मोक्षा साक्ञात्‌ भरत्युञ्जयः देव अपने श्राप बन जायने । 
इसक्तिए भोजन कितना चवाकर खाना चाहिये इसकी कसौटी 
रगवान्‌ ने केवल जिह्वा नियत की है । सो जो पदार्थं जब तक रस 













॥५ ॥. || ^ । 











॥ 


रहे तब तक उसे चबाना या पपोलना चाये, फिर यह चाहे 
रचौद़ी हो रोर चाहे नमं खीर दो । इसलिये शास्त्र का स्पष्ट 
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अमग्रासो रदः पिषटो लालाक्रिलिन्नोऽजनाडिकाम्‌ । 
श्वासरन्ध' नसोरन्धर॒चातिक्रम्य युखं मिशेत्‌ ॥। 
व्रहन्निघणड् रत्नाकर १०) 
भर्यात्‌--अन्नप्रास दातो द्वारा भली प्रकार कुचला हृश्या ही 
श्वास श्रौर नाक के खद्‌ को दछोढ़कर मुखच्िद्र में जाना बाष्िये । 





[ 2 ० । धः कर्यो -& 


भोग लगाने सेक्यालाम! 


पृछा जा सकता दै कि शरीरतो सव वाते ठीक हो सक्ती 
ई, परन्तु भगवान्‌ को भोग लगाने से क्या लाम {--यह समममे 
नही श्राता । 

भोग लगाने सेजो आध्यात्मिक लाम होते ईह, उनका कृ 
संकेत “उपासना विज्ञानः प्रघट्‌ मे किया जायगा परन्तु मने 
विज्ञान के च्रनुसार भोग लगाने से भ्या लाभ होता है यह्‌ यहं 
प्रकट करना अनावश्यक न होगा । 

भोजन काण्ड का आधुभिक दृश्य 

सभी सज्जनो ने यह अनुभव किया होगा, किं जब हम भोजन 
करने के निये वेते ह, तो थाल्ली परसते हयी परस्ते श्यो २ तत्तत 
पदार्थो की अतीव रस्णौय गन्ध चारों शरोर फलती है अरर ऽन 
पदार्थौ के नेवाभिराम स्वरूप को हम देखने है, तो मनीराम अन्दर 
ही अन्दर बल्लिर्यो उद्वलने लगता है ¦ मन मे एक उक्कण् सी, 
खरा सी, अभमिश्चि सी तरङ्धित होने लगती है } यदि भोजन करे ¦ 
बाला वराते नहीं है, स्वस्थ है तो मन की यदी उत्कण्ठा तत्छह्न 
जिह्वा पर श्राकर नृत्य करने लगती हे । रह रह कर जीभमें परी. 
भरश्रावाहै श्मौर एेसी इच्छाहोदी दै च्छि परसने काले सज्खन 
कदाचित्‌ सह खवाहु न सदी, मगवतती अन्न पूर्णा की भांति अष्टमुख 
या चतुमुजहीहोतेतो काली रोरी, धौली दाल ओ्रौर उस पर 
तस्म भस्म स्वाहाः सव काम एक बार ही निक्ट जाता । कदाचिव 
पक्ति भोजन हो तो दश वीस भोक्ताश्य' म भोजनशाला के निकट 
सवं प्रथम जडे सञ्जन के सामने स्वभावतः प्रथम परसा जए, 
फिर क्रमशः रागे २ छ नम्बर च्राएगा ¦ बस ! अव सामने बिल्कुल 











भोग लगाने से क्या लाम ! [२८१ ] 


त्ामने-जीम से केवल डद्‌ फुट दूर रक्खे मोजन को वाणतपंण 
र, उसका दशै नीयतम रूपः, भोक्ता को वेचेन करने लेगता द | 
प्सते बालो की तत्परतापूणं दीङ्‌ धूप मे भी दीषसूत्रता-सुस्तौ 
र ्राभास होने लगता ह । कभी र तोमन ही मनटेसे शिष्टाचार 
प्रमी क्रेय शरान लगता है, जोकि परी पंक्ति के पास भोजन न 
क्से जनि वक व्यथं ही सीने पर सप ज्लौटने के लिये वाभ्य 
इवा हे । 


ज्रिनके सामने परसाजा चकाहो वे ल्लोग अव रक्री बावे 
्रतियेय = यजमान = मेजबान के होर्ठोँ की रोर उत्करिठित दष से 
ककते लगते दै, कि कवर वह --्टां। पदाराज!› ककर 
दको से मल्लयुद्ध करने की आज्ञा देते ई । एेसे समय में यदि 
निए निटल्ला मूसलचन्द, निमन्तित सञ्जनों की तालिक्रा निकालकर 
चन्माल करने की भूल कर बेठे ओरौर चिल्ला उठे कि सुनो सुने ! 
अ्रमीपवाजी तोच्ये ही नीं बस ष्टरि क्याथा¶ सभी 
ह्रो की प्रवृद्ध आशानां पर तत्काल तुषारपातत हो जाता है । 
तव करोई मोक्षा यजमान को जली कटी सुनाने लगते है तो कोई 
श्रमी तक न पहने बाले श्रीमान्‌ जी पर फौखते है । कभी रतो 
के समय मे यह ऋछर्ड इतना उश्रहू्प घरण कर लेतादहेः किया 
रे समुपस्थित भोक्ता इस असह्य वेदना कै प्रतिकार के लिये 
बरवत का फरडा उचा करके यजमान के परमिट को प्रतीच्छा बिना 
धि घववं दी- लड़. चंव जलेवियां प्रतिदिनं कुवन्तु नो मङ्गलम्‌ः- 
| कृले पर उता हो जते है आर यजमान को अगत्या भमोनं 
ल्रीकृति लक्षणम्‌" की शरण लेनी पड़ती ह । या दुर्भाम्यवश्‌ कभी 
बदयन को उप्र मुख मुद्रा देखकर “एज ए-प्रोटे स्टः बाकं आउट 
कने डी नवत श्रा जाती हे । 














| २८२ | कर्यो 


हां ! तो पाठक इस श्न्तिमि रङ्ग में भङ्ग कार्ड का ध्यान 
्रोढृकर्‌ परसी पत्तल के सुखद्‌ स्वप्न मे तल्लीन हो जाएं, 
आतिथेय तार स्वर से बोल उठा--श्रीमन्नारायण भगवान दधी 
जय । भोक्ता तो पदिले से ही तैयार बठे ये, जसे क; वार दौड 
माग के खलम व्यायाम शित्तकके एक दो --कहतेही --नीन 
की प्रतीत्ता छ्रये विना, कटं जल्दब।ज विद्यार्थी नकार उच्चारण से 
पव हीदोडग मर चश करते दै, ठीक इभी प्रकार यहां भी यजमान 
द्वारा बडे भन्दाज के साथ “उपदृशाथं क्ति दु्याद्‌ विलम्बिता 
के अनुसार दूरस्थ भोक्षाश्रो क लिये प्लुत क<के श्रीमन्नारायण की ३ 
बोला, कि “जयः कहने स परिले ही पिते यजमान के छने 
चपाचप की ध्वनि पहुंच कती है । इतनी देरसेगुहमें भरा पानी 
घू टकर वदी त्वरा के साथ श्रावश्यकता से अधिक वडे र ग्रास, 
निना ही पूरी तरह चबाए पत्तलसे हाथमे, हाथसेयुह मे, श्रौर 
मुह से पेट मं, दबादब समाने लगते ह । इस समय जीभ को 
रसास्कदन की आक्चा नहीं होती, उसका तो केवल इतना ही कास 
रहवा है कि कुली की भाति जो वडल मुह मे पड़े उसे तत्काल ग्योर 
म॑ ढकेलदे । चैगमम एक चौथाई पेट भरने तक यही कम चाद 
रहता है, यह सव कार्ड इतनी लाघवता से सम्पन्न होता है, § 
तुलसीदास श्यी के शब्दो मेँ-- लेत उटावत सखेचत गादृ- लखा च 
केषि सब देखत दषे --के श्नु सार केवल रिक्प्रायः पत्तल छो 
देखकर ही समम श्रा सकता हे, कि गाडी कितना मागमे लां 


चको हे। 





पाबधान । 
सम्भब हे पाठक हमारी इस द्रौपदी के चीर के समान लम्का- 


सावधान ! [ स्८्रे | 


यमान भोजन भूमिका को पदृक्र यह अनुभव करने लगे कि 
श्राखिर हम मुक्त भोग्यो के सामने इस सवेविदित दैनन्दिनी 
घटना का श्रौपन्यासिक भाप्रा में वणन करने का क्या तात्पयें १ 
परन्तु हम सावधान कर देना चाहने ह? कि मानश्र समाज की इस 
नित्य ङी भयङ्कर भूल से छख प्रकार उत्तरोत्तर जगत्‌ के स्वास्थ्य 
्नीरश्रायुका स्तर गिरता जा रहा है-यह उपेता का विषय 
नही हे । 

निःसन्देह उपयु क्ष रीति से खाए गए भोजन इरा जहां 
स्वास्थ्य का सत्यानाश होता है वहां च्रन्न कां मी ऋपव्यय होता 
ह । यह समस्या एक दृष्टान्त द्वारा जल्दी समण्हमे च्चा सकती है | 
कल्पना करो किसी न्यायालय मेँ अनेक नौकर काम देते । 
ढो सेवक ईह, जो नित्य प्रातःकाल कमरे को डने वुहारते ई । 
गर्मी मे चिड़काव करते ह अरर सर्टरीमे अरंगीटी दागते ड । एक 
एला कुली है, एक गुलदस्ते सजाने वाला माली है, पक आवाज 
लगाने वाल चपडासी है, एक ज्ेखक है -ये सव लोग यथा योग्य 
अपने कतव्य का पालन करते द ! यदं एक विचारपति न्यायाध्यक् 
ह जिसे सुक घटना को सुनकर च्रौर सममकर श्रन्तिम निरय 
पर केवल हस्तात्तर करने पड़ते है । न्यायालय का काम टीक चल 
षह हे । अव कदाचित्‌ स नौकर हड़ताल पर हो, न्यायपति को 
इ पद्‌ वुहारी से लेकर हस्ताक्तर पयन्त सव काम अपने हाथ से 
करना पडे तो वह छितने दिन कायं कर सक्ता है । आखीर उसे भी 
त्यागषत्र देना ही होगा । इसी प्रकार हमारे मोजन कार्यालयमे भी 
भरनेक सेचक हँ रौर उन सबके पथक्‌ २ कतव्य ईह, नेत्र भोजन का 
श्प देखते ईह--मक्खी बाल कोई हेय बस्तु नहीं है यह परौच्तस 
करते ई । हाथ उष्णता की जांच करता दै-््युष्ए तो नर्द है ! 


[ २८४ | ॐ क्यो 


[चम्मच से खाने बाले कई आधुनिक वात्रू शी्रतावश मरमागरः 
मोहन भोग मुह मेँ डालने को भूलश्टर बैठते ईह, जव मु 
दग्ध होने लगता दे, तो उसे लज्जा के मारे वादिर तो उगलते नही 
भट श्रन्दर गुटकर जति हँ । जिससे गला मेदा सवं भक्ष 
होते चले जाते है] दान उसको खच कुचल चलकर प्री उना 
देते है । जिह ग्वूव्र रमास्यादन लेकर उसमें अथिकाविक स्वनि 
जल मिना देती दै इस प्रकार यदि सव्र सेवको द्वार पूरी तरह 
श्रपना अपना कदव्य पालन करने के वाद भोजन का रस 
च्रामाशय में पहुंचता है, तो जाठराग्नि रूप न्यायावीश को केवल 
हस्ताच्तर कूप पाचन मात्र करना पडता है, परन्तु यदि इसके 
विपरीत दांतों से उनका काम न ज्ेकर श्रौर जीम सेउसक्ाकामन 
लेकर प्रास को शीघ्रता से आमाशय में हरस दिया जाताहै, तो 
बिना चबाए मोटे २ अन्नांश के नानाविध रसो से भरपूर 
होने के कारण जाठराग्नि को ही सव कृत्य करने के लिये बिक 
होना पडता है । जसे जज लो का काम नहीं कर सकता, इसीप्रकर 
जाटराम्नि दातो का काम नही कर सकती | 


रस श्रौर अन्न का बिदल्तेषण करना जीभ का काम है, जसे 
काग्जो को छांटकर पायल करना रीडर का काम होतादै। यदि 
यह भी न्यायाधीश कोही क्रनापडे तो परिणाम यह होताह 
किं इघर यथावत्‌ काम न ज्तेने से जां दांत समय से पूवे श्रस्तीफ 
दे देते ई, वहां छदं दिन के बाद जाठराग्नि भी त्याग पत्र दे वेढरी 
है ! इस तरह सभी स््रास्थ्य चौपट हो जाता है} यह्‌ प्रत्यत है, 
किम अपने जिस अङ्ग से उसक्रा काम न लेंगे बह शिथिल पद्‌ 
जाएगा ! उस अङ्ग का रक्त प्रवाह बन्द हो जाएगा शओमौर्‌ जिस अङ्ग 
से आआवह्यकता से ्रधिक्‌ काम सगे बह भी जकब दे जाएगा। 


सावधान) [ २८५ | 


तपचर्या के नाम पर हाथ न हिलाने बाले कड्‌ हठी भिखमगो का 
अद्प्रायः सूषा हु्ा दाथ हमने आंखों देखा है, च्रौर स्टुडि्यो 
द्रौ चकार्चौध के श्राविम्य से समय से पूवं अन्धे हये सिनेमा 
नट श्रौर नटि सचपरुच रात मे टिमटिमाने बाले स्टार = तारे 
ही वने सवत्र देखे जा सक्ते ई । इसलिये इस प्रकार की स्वाभाविक 
मूल से वचने का एक मात्र उपाय ठाङ्कर जी को मोग लगाना है । 


भोजन सामने श्राते दी ज्योही मनमे उत्कण्डा का मयङ्कुर तुान 
उतपन्न होने लगा, कि भोक्ता उसके पनपने से पृवेही दोनों श्राखं 
बन्द्‌ करे यथोचित मन्त्र उलोक पृते हये भगवद्‌ ध्यान मँ तल्लीन 
हे गया । मनकी वचि भोजन की जिघृक्ता के तुच्छ लाममेंनरह्‌ 
ङ भगवान्‌ के लोकोत्तर प्रेमरस में इवक्ियं लेने लगी! सरा 
च्रौर जल्दवाजी को निष्ठा का डरडा दिखाकर रपफूचक्कर कर दिया | 
यदि पक्ति भोजन दृ्मातो 'सखशीर्षाः के लम्बेपाठ दमण जहां 
ठत्रस्थ वातावरण को सत्वगुणमय बनाने का पुनीत कृत्य सम्पन्न 
टा, वहां समस्त पक्ति के सामने सम्यक्‌ सव पदाथ पहुंचने का 
मी श्रपेक्षित समय मिल गया । इसी बीच यदि देर से श्राने बाले 
सज्जन भी श्रा पहुचे, तो सब काम ही टीक ठाकर हौ गया, कोई 
श्रवाित कारड होने की सम्भावना नद रही ¡ अव्र जव कि दूध के 
इप्नन सरीखा मन का वह्‌ उमडता हुखा तुफन शान्त हो गया, 
तो अव बडेर प्रास चिना चवाए, तिना रसास्वादन लिये अन्द्र 
टूषने की प्रवृत्ति श्रपने श्राप बन्द्‌ हो गईं । जब यथावत्‌ पूर्वो 
रीति से अन्न का सुदमांशा रस रसना को प्राप्न हुमा चनौर स्थूलांश 
त्रमाशय म पर्हूवा, तो इस रस विरदलेषणात्मक कत्य के कारण जीम 
थोडे ही भोजन में परितृप्र हयो गई, अन्न थोडा खाया गया परन्तु 
प्ति खूब इहं । 


[ र्दे} ‰ कर्यो क 


उक्र विधि से भोजन करने ॐे लाभ । 


हमने जो शस्त्राजुमोदित भोजनविधि लिखी है तद्‌नुमार 
भोजन करने से भोक्ता को निम्नलिखित मुख्य लाम हेगि .- 

(१) भोजन को चन्न रूपी बह्म की उपासना समभे से यह्‌ भी ए 
धार्मिक अनुप्रानवन जापणा, जिते मनुष्य की धार्मिक निष्को 
मरोत्साहन म्ले । 

(२) भःग लगाकर भगवत्‌ प्रसाद सममकर खाने से क्रिसीमी 
अभक च्रपेय वस्तु का स्वभावतः सम्पक न हा सकरेणा श्रौर अनन 
मे श्रपना ममत्व भीन रहेगा । 

(३) सरको देकर खाने करो क्रिप्रामह भा्रना स जर्मीदार्‌ ज्रौर 
करिंसान, मिल मालिक श्रौर मजदूर, पूजीपति श्रौर शोषित-- 
ह्यादि जितनी भी श्राज की समस्याएं ह, वे समाहित हो जाएगी! 

(४) च्राज क प्रचलित भोजन उयत्रन्था के अनुपार वहत अन्त 
गेट मँ चले जाने पर भी रमासादन के लिये तवियत मचलती रह्‌ 
जाती है} जब पेट ही श्रट जाता है उस विवशता का नाम--श्वाप 
गयाः “रज गयाः तृप्र हो गया रक्खा गया हे, परन्तु जीभ का भाग 
जीमणोदेनेकीदशा मे पेट कम अटेगा ओर तृपि अधिक 
मिद्धेगी । अर्थात थोडे भोजन में दी तत्रियव भर जाएगी ¦ इससे 
कम खनचं चौर अधिक लाभ होगा| 

(#) यदि संसार की सरकार उक्त एर्‌ ही नियस के पालन के ज्ये 
अपने र्देशकेलर्गो को प्रोरसाहिन करं तो यज की स्मद् 
समस्या, राशन समस्या चौर कन्द्रोल समस्याएं हल हो जावर॑मी । 

(६) विधिवव्‌ भोजन करने का यह परिणाम होगा, कि बेल रस 
बकरी ऋ्रादि जीर्बो की माति मनुष्य के मलम भी दुगन्ध न होगी 


पेट पर हाथ फेरना श्यो ! [ २८७ | 


क्योकि दुगैन्ध का कारण यदी है, कि हम आवररयकता से अधिक 
ल्या जति द रीर उपमे विभिन्न रमो का अपच अश्‌ अवशिष्ट 
छवा है ' गात्र आदे जीव रोमन्ध = जुगाली करङे अपने भ्य को 
विद्वा के पानी से परिप्लुत कर लेने हँ, परन्तु मनुष्य को यह कायं 
लाने समय दी कर लेना च।दिए । इससे शन्धासवो सूत्रपुरीषमल्यम्‌ः 
के श्रनुसःर योग्यो की भाति भोक्ता का पसीना श्रौर मल तक 
द्गन्वित नहीं रहता । 

(७) यदि उपयुक्त रीति से भोजन किया जाएगा तो समस्त 
इद्धं शरन तक सुरक्तिति रर्दुगी चौर स्वस्थतापूंक पूरणाय की 
रप्र होगी । 


पेट पर हाथ फेरना क्यो ! 
मोजनानन्तर बाया हाथ पेटके ऊपर दक्तिणावतै फेरे हुये नीचे 
हिला श्लोक बोलना चादिये :-- _ 
श्रगस्त्यं कुम्भकणञ्च, शनिं च वडवानलम्‌ । 
आरहारपरिपाकाथ, स्मरेद्‌ भीमं च पञ्चमन्‌ ॥ 


प्रथात्‌ --श्रढाई चुल्ल मे सयुद्रपान कर जाने वाजे महषि 
ऋूत्य, बहुभोजी महाका कुम्भ रण, जि त्की एक नजर पड़ने 
से ही ्रकाल पड़ जाता है ठेसे शनिदेव, सव कुठ भम्मसात्‌ 
कए देनं वाली बाडवाग्नि, श्रौ च्रतीव तीत्र जाठराग्नि वाले मीमसेन 
हन पाच व्यक्किरयो क। भोजन के सम्यक्‌ परिपाके लिये 
म्मरख करना चाहिये । 

कहना न होगा किं “भावनावादः के श्रतुसार प्रबल जाठराग्नि 
श्यन्न, व्यक्तियों का स्मरण मनुष्य के मन में भोजनोपरान्त होने 
बी स्वाभाविक ग्लानि फो दूर करने में सहायक होगा । साथ ही 
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वेट पर दक्तिणाबतं रीति से फेरा हुता वांया हाथ--दांई क्लोखवर्तीं 
श्रामाशय में पहुचे हये सयः मक्त मोजन का वामकरुकतीषर्ती मलाशय 
की श्रोर गतिशील बनाने में सदहायक होगा । 


जलाद्र अं गली आंखों पर भ्यो लगायं ! 

प्र्तालित गीली करांगालियों द्वारा नेत्रो को दूने का प्रत्य 
लाम तो तत्काल दही श्रतुभव होने लगता है । भोजन के समय मुख 
यन्त्र के व्यापार संलम्न रहने के कारण स्वभावत. समस्त शरोर 
मँ श्रौर खासकर नेत्रो में जो उष्मा उत्पन्न हो जनी है, बह जल षी 
विलिन्नता से दूर दो जाती दै । इमीलिये भोजन के आआरम्भमे श्नौर 
छन्त म दाथः, पांव; मुख श्रादि् शङ्गा को धोकर "पञ्चार्द्रो भक्त 
येन्निव्यम्‌? इस शास्त्रविधि का पालन क्रिया जाता है | 


क्रमण = चहल कदमी क्या ! 
मोजनोपरान्त थोढी देर शनेः २ घूमना चाहिये, शास्तमें लिखा 
है किमुक्त्वा शतपदं गच्छतः अर्थात्‌--भोजन खाकर कम से 
कम सौ कद्म चलना चाहिये एेखा क्यो करना चाहिये {--इसका 
सहैतुक विवेचन भी सुस्पष्ट लिखा है । यथा-- 
धक्त्योपविशतः स्थोल्यं, शयानस्य रजस्तथा । 
आयुश्चंक्रममाणस्य, मृत्युघीवति धावतः ॥ 
अर्थात्‌--मोजन करते ही वेठ जाने से शरीर स्थूल हो जाता 
हे, तत्के सो जाने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते 1 चहत् 
कटसी करने से श्चायुः बढती है श्रौर भागने से मौत का खतरा 
बढता हे। 
गहे तियो पर बैठने बवाज्ञे अनेक मारवाड़ी सेठ कार्याधिक्य 


वाहं करवट से लेटना क्यो ! | २८९ | 


बरशातं भोजनोपरान्त तच्ताल पुनः बेठ जाने के कारण प्रथम 
नियम का उलङ्कन रके भीमकराय तुन्दिल प्रत्यत्त देखे जा सकते ड । 
तत्काल सो जने पर श्रजीणे रोग हो जाता है--यह बात कोई भी 
शङ्कशील महाशय स्वयं किसी हिन अनुभव करके देख सकता ह 

कहना न दोगा कि--सभेपामेष रोगाणां निदानं कुपिता मला. 
2 श्रनुसार समस्त सोनो का मूल, एक मात्र मर्लो का प्रकोपद्धै 
जोश्रजीससे ही उत्पन्न होता है । भोजन खाकर भागने चे तत्छाल 
र्य योने लगता हे, वरयोकि सचो-सुक्त भोजन जव तक च्रामाशय मेँ 
दीक २ सुव्यवस्थित नहो जाए तज तक्र भाग दौड करना खतरे 
से खाली नदीं । इसलिये उक्त तीनो चेश्ायं न करके शनै.२ चं॑क्रमण॒ 
ना ही आयुवद्ध क दै यह कोई भी सममदार प्रत्यक श्रनुभव 
रर सकता हे । 


बाई करवरसे लेटना क्यों ! 


चंक्रमण के बाद भोक्ता को वई करवट से लेना चाहिए-- 

एसी शास्र की श्राज्ञा है यथा-- 
ामपारश्दण संविशेत्‌ । 

अर्थात्‌--मोजनानन्तर बाई करवट से विश्राम करना चाहिये । 

हम प्राणायाम प्रकरण मे यह्‌ प्रकट कर च्राये ह, कि मनुष्य के 
शरीरम नासिकाके जो दो छेद है, उनमे करमशः बाया चाद्‌ है शौर 
राय सूये हे । ्नपने २ नामानुसार यह दोर्नो शरीर मेँ ठर्डक 
नीर गर्मी का तारतम्य ठीक रखते ह । यहं बात भ्रत्यन्न देखी जा 
सकी है, कि बाई करवट से लेटने पर दाया = सूरय स्वर चलने 
ञाता हे रर इसी प्रकार दई छरवट से ज्ेटने पर स्वभावतः 
बि = चन्द्र स्मर से इवास श्राने लगता है । सो भोजन के परि 
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पाक केलिये जाठराग्नि का उरटृप्र होना अभिप्रेत है। इसक्िये 
वई कए्वट जतेटने से ही यह्‌ लाभ ह्यो सकता है | 


दो काम करने ओर दो नदीं करन 


शास्त्र में मल मूत्रस्ाग श्रौर स्नान भोजन के सम्बन्धे 
क्छ ज्ञातव्य विशेष नियम लिखे ई यथा- 
सन्देहेऽपि दयं इय्यौत्सन्देहेऽपि दयं नदि ! 
इय्यान्ूत्रुरीषे दे, न इय्यौत्स्नान-मो जने ॥ 
(शिष्टस्यृति) 
अर्थात्‌-म्बास्थ्य मेँ गड़बड़ी होने के समय "करू या न कह" 
एसा सन्देह दो जाने पर दो काम करने चाहिय अर दो कामन 
कएने चाद्ये, यदि मल मूत्र केत्याग की शङ्काह्ो तो वे दोनो 
त्याग ही देने चाहिय परन्तु यदि स्नान च्रौर भोजन में बिचि. 
क्ित्सिदोतो ये दोनो काम नहीं करने चाहिय | 
कारण सुस्पष्ट हे, कि आआलस्यवश मल मूत्र केनिरोध मेषो 
ेग इत्यन्न हो जाने की सम्भावना दै, परन्तु स्यागने की दशाम 
शोच की शङ्का न होने की अवस्थां भी किसी प्रकार की हानि 
की सम्भावना न्ह ! टीक इसी प्रकार अरजीण खदरी उकार ऋ्रौर 
अरुचि होने पर भी जिह्वाल्येल्यवश पुनरपि भोजन हस लेने 
की दशा में तथा सर्दी जुकाम ज्वरांश होने पर भी स्नान करने दी 
ऋवस्थामेंतोरोग वदने ढी सम्भावना है, न करने पर के 


खतरा नह । 
दिनिमें स्यां न सोएं? 


ष्म ऋतु के अपवाद्‌ को छोड़कर अन्य किसी भी ऋतु में 


लाम खोलक्तर मूत्र त्याग करे | २६१ | 


बाल कृद्ध रग्ण श्रौर रात भर जगे पुरूष के अतिरिक्त सवं साधारण 
रो टन मे नहीं मोना चाहिये ~ यह्‌ शास्त्रज्ञा है यथा- 
दिवास्वापं च घजयत्‌। 

हर्थान्‌--दिन मे नहीं सोना चाहिये । 

यह कयो ¢ इसकी हेतु परम्परा बहल्लाने हुये च्रायुर्वेद मेँ 
लिख) ३, कि दिन मे सोने से श्रतिद्याय' जुकाम हयो जाता द, वह्‌ 
चिरस्थायी होकर कासः रोग को उत्पन्न करता है, कास ही अगे 
चलकर श्वासः रूप मे परिणत हो जाता है । श्वास के प्राबल्य से 
टस = फेफड़े खराव हो जाने पर शय' तयेदिक्र--7. 13 जेसा 
श्रसाध्य तेग बन जाता दै | कना न होगा, कि इस हेतु परम्यया का 
समी सक्त भोगी व्यक्ति समेन कर सकते है। जीवन मे अनेक 
वार रेसे श्रवस्र अते है जब कि दिन मे--श्रालम्यवशात्‌ सो 
जाने पर प्रतिदयाय का आक्रमण हो जाता है । शास्त्र मर्स्यादा का 
इतद्कन करने बाले व्यक्ति को प्रकृति कमी कमा नर्हा कर सक्ती । 
अरशान्तर से, दण्ड मिलने मे देरहो सकती है, परन्तु न मिले 
ठया अन्धेर नीं | 


अन्यान्य उपयोगी नियम 
प्रतिदिन पालन करने योग्य कुचं आवरयक नियमों का भी हम 
वहं दिग्दशेन कराते ह, जिससे सं साधारण को लाम हो । 
लांग खोलकर मूत्र त्याग करे 
्रुक्तवा पश्चिमां कां मूत्रये्योद्विनाधमः । 
रेतोधाः पितरस्तस्य, लन्मूत्रक्लेशपूरिषः ॥ 
(शिषटस्मृति) 
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च्र्थात्‌-- धोती छी पीठ वाली क्ता =लांग को पिना खेत 
जो पतित द्विज मूत्र त्यान करता है, उसके रेतोवा =पिनृ प्रिता 
महादि- पितर उस मूत्र के क्लेश से पीड़ित होते ई 


कठना न होगा, चि लग बन्धे लघु शङ्काकरते हये कट 
वार हाथ स संभाली हृदं धाती दूटकर्‌ सूत्र मे सन जाती 
लघुशङ्कानन्तर जल से जिग धोतिदहुए त दोनों ही दथ स्वतन्त्र 
रहने को अनिवाय आवदृयक्रता रहती है, जमी दशा मे यदि लाग 
स्रोलकर पदिल्ेसे ही कटि प्रदेशमे घडीहई नदहोगी तो दाथसे 
जल लेते समय बह अश्ररयदहौ छोडनी पड़ेगी । इसलिये परतलून 
पजामा-धारी बाबुश्चो कौ भाति सदव मूत्र मे भीगा सद्वियल वस्र 
पहिनना भारतीय सस्ति मे ग्राह्य नहीं । वदिकमताुयायी लोम 
तो कटिनियु क्त कार्गसः वस्त्र को धिना घोये पुनः कमी नही 
प्िनते, इसीक्िय हमारे यदह अधोषम्ब का नाम दी शधीतः = घोती 
रस्खा गथा है जिस अरक्राथं ही ‹ निरन्तर धुला धुलाया 
पहिनते योग्य वस्नः हैः | 


लांग बाधना 


दुर्माम्यवश यवनो के संसग से पवित्र भारत भँ मी मामभरषट 
कु हिन्दू युवक चिना लांग की धोती नधना, जिसे म्डेच्छ भाषा 
मेँ 'तहमद्‌? या तम्बा भी कहते ईै--फेशन सममने लगे ई। 
खासकर जव से परिविमी पंजाब से उपद्रव हिन्दु लाखो ऊी संस्या 
म यवर वत्र सबेत्रभारतके नगरप्रा्मोमें पहुचे हः पोवे भावों 
भ कटर हिन्दु होते हृए भी वेश भुषा मँ तम्बा बाघे खरे खसे शेख 
का स्वांग बनाए फिरते है, जिस दुष्प्रमाव इधर के लोगो पर भी 
षडे बिना नहीं रदा । इसलिये कु दिन से मुक्त कलत दिन्दु््यो डी 


सायंकालीन चर्या | २६३ ] 


बद मी न्ना गड है । परु शात्त् भे चाये पुरुप ऊ लिष "सुतः 
कृन्त रदना महा पार चवलाया है यथा-- 


गक्रचस्त॒ यो श्रिप्रो भूमौ चलति पादतः । 
पदे पदे सुरापान-फएलं भति निश्चितम्‌ ॥ 
(िप्रस्णति) 
शर्थात--जो विप्र = हिन्दूमात्र का उपलक्तणः मुक्तक 
धमी शौ लांग विना बाघे पेदल घूमता दै, उसे कदम २ प्रम 
पान खा पाय लगता है | 
उपयुक्त आदेश मं भयानकः वचन द्वार इस अनार्य खरकृति 
सूचक पाप से वचने की आज्ञा दी गई है । कडना न होगा ढि प्रायः 
सचपान करने वाले लोग ही उन्मत्त होकर इस म्रकार कपडे संमालने 
ङ पुष वुध युलाकर धूमा करते ह । इसलिये प्रत्येक आस्तिक 
न्दू को इस अदिन्दू वेश से बवे रहना चाहिये । इस आदर्शं के 
परनन मे दक्तिण भारत अर खासकर वगाल के सज्जनो का 
श्रचरण श्रचुकरणीय है-जो परचकक्ञा घोतो ब[बश्टर हिन्दू 
कृति की परम्परागत पुरातन मर्यादा का च्रभी तक अज्ञुरण 
षन कते भा रहे है । 


शै 


[^ 
द ` वि "अ~ क 


प्रातः काल कौ भाति सायंकाल मी सन्या वन्दन भगवदाराषन 


शरदि कृत्य बिधिवत्‌ करने चाहियं । एक ही प्रहर के अन्दर दो बार 
श्ेमन नहीं रना चाहिये ? देसी शास्त्राज्ञा है यथा-- 
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याममध्ये न भोक्कव्यमू | 
आयुर्वेद शास्त्र मे एफ वार खाकर उसके जीरं होने से प्व 
पुनः पुनः खाने से श्भ्यशून' रोग की उत्पत्ति बतला है । 
सायंकाल चार काम न करेः- 
चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवजयेत्‌ । 
आहारं मथुनं निद्रां स्वाध्यायञ्च चतुथक्म्‌ ॥ 
(मटुसंटिता) 
च्र्थात्‌- सन्भ्याकाल मे भोजन, स्वीसङ्घः नीद च्रौर कद 
पाठ ये चार काम नहीं करने चहिये । 


सोते समय दक्षिण [दशा को पांव षयो नदीं! 
द्क्तिण दिशा को ओर पाव कर्के नदीं सोना चादिये। ~ 
शास्त की इस विज्ञानपूणं आज्ञा को हिन्दू घरों की ठेठ दातो 
मँ रहने वाली अपठित देवियां भी खत्र जानती हैँ श्रौर बे चाहे 
इसका कु हेतु न जानी हो तब मी घमं के नाम पर तस्परतापूवक 
उसका पालन करती है ! परतु इसका हेतु क्या है यां हसी क्न 
संच्ेप में दिम्दशन कराते हे । 
कु समय पव आधुनिक वेन्ञानिक सूयंको स्थिर श्रौर प्रथ्वी दे 
उसके चारो नोर धूमने वाला पिण्ड मानते थे, परन्तु नई खो 
करने पर विदित हुश्रा कि सूयं भी अपनी ही केन्द्र ील पर पूमता 
हे-- शतः मभ्य युग में यदी माना जाता रदा-परन्तु अव साम्प्रहिक 
अभिनव खोज म यह्‌ सिद्ध हो गया क्रि सूयं न केवल्ल अपनी 
केन्द्र कीर पर ही घूम रदा हे, किन्तु वह समस्त सौर जगत्‌ करो 
अपने साथ लिये किसी अनिरिचत दिशा की ओर भी प्रगतिशी् 
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। इमलिये हमारा यह जद्यःर्ड प्रतिन्तण़ नये से नये श्राकाश मे 
वता रहता है ! कहना न होना छि साध्य कोटि के ये सव 
रनुमव श्रधूरे ह । अभी वास्तविकं सिद्धान्व तक पर्हुचने मे उन 
नर काल रौर लगेगा परन्तु ऋन्तदर्शी ऋपिर्यो ने वेद्‌ की दूरबीन 
ते उक्त सव विषय को इदमित्थं" देखकर बतलाया है, कि जंसे 
समस्त सौर जगत्‌ सूय के आरूषेण पर सुस्थिर दहै, ठीक इसी 
प्रकार सूयं मी श्र वः नामक महापिरुड के अकिषेण पर आधारित हे 
उतैमान वैज्ञानिक शमा सूयं की जिस कक्ला को (निदिचत 
दिशा मानरहे दै हमारे यहां वह॒ अनन्त सह स्नाब्दियों पूवं 
निश्चित शे चुकी है-फेसी स्थिति में यह्‌ सवेतन्वर सिद्धान्त है, 
$ सीर जगत्‌ ध्रुव के कषण पर अवलम्बित हे, सोवह श्व 
इतर दिशा मे स्थित है । यदि कोड व्यक्ति दक्लिण दिशाको पाव 
रर प्रव की अर मस्तक करे सोफएगा तो धुवाक्रषेण के तारतम्य 
से पेट मे पडा भोजन,- पचने पर जिसका अनुपयाग अंश मल 
ढकेरूप मे नीचे की रोर जाना श्ावश्यक है-- वह उपरकी ओर 
मविशीज्ल हो जःएगा } इक्तसे हृदय, फुप्फुस शरोर मस्तिष्क पर तुरा 
प्रमव पडेगा । जिस--मस्तिष्क को निमल ओर स्वस्थ बनाने के 
हवे शयन च्या जा रहा है उखपर्‌ उल्टा प्रमाव पड़ेगा । इसलिए 
दविर दिशा की शरोर पांच करके नहीं सोना चाहिए । इसके विपरीत 
यदि हम उच्तर दिशा की खर पांव करके सोयंगे तो जहां मोजन 
परिपाक ठीक दोगा, वहां धुत्र के आकषेण से दद्छिण से उत्तर दिशा 
शरोर प्रगतिशील विदय त्‌ प्रवाह हमारे मस्तक से प्रविष्ट होकर 
पवो ढे रास्ते से निकृलेगा । इस तरह प्रातः जगने प्र॒ मस्तिष्क 
शद्ध व्‌ त्‌ पररएुमारों से परिपणे एवं सवथा स्वस्थ हो जाफगा । 
ब के आकषेण को प्रत्य्त अनुभव करने के लिये छिसी 
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भी जल्लपोत = स्टीमर में लगे कम्पास की चुम्वक् की सड चे देनव 
ना सकता हे--जो सदेव धव छी =ोर दी रहती है. चौर श्चनन्व जल 
रारि मँ चलते हुये जदा को टीक > दिशा बतलाती ह) कु 
वद्धिर्योदीचेनमेमभीषछोटासा घ्य्‌. दशक यन्त्र रहता ड, उसे 
बयं दायं यथेच्छ घुमाने पर भी खुद की नोक सदेव भुलकी ओर्‌ ही 
रहती हे । इसलिये दक्तिण की र पांव करके नदीं सोना चाहिये। 


शयनकाल से सम्बन्धित शगर्माधानः च्रादि छ्त्यो को संस्कार 
भ्रकरणर्मे निरूपण क्रिया जाएगा इस प्रकार प्रातः जागरण 
से लेकर शयन पयेन्त- समस्त अहोरात्रचर्या का सांगोपाङ्क बरन 
करते इये, हम इस श्रभ्याय को यद्धं समाप्र करते ई । 
` क नन्द = छ 


मानब-दानव-तियञ्चोमे, सम दै भूख नीद भय काम। 

विधि विधान के बल से विष मी, बन जाता है जीवनधाम ॥ 
अहोरात्र मेँ किस निधि से ९ क्यो करे १ शास्त्र सम्मत समं । 
देठ-बाद से सिद्ध किया, श्र्याय दूसरे में यह्‌ मम ॥ 


४ (4 4 1.44 


हितीय अध्याय समष् 
न 1 हि नि 0 नि) ४ 


जीकनचयाध्याय. 


(तीसरा अध्याय) 


=-= न~~ 








गर्माचान्यास-पय्यन्ताः संस्काराः सौष्यदैहिकाः । 
ते सर्वेऽत्र निरुप्यन्ते हेत॒बादपरिष्डिताः ॥ 


प्ण 0 
दिनचर्या कौ भावि हमारी जीवनचर्या भी नियमित है । जन्म 
से लेकर मरत्यु पयन्त के मानव जीवन का गम्भीर अध्ययन करके 
महषिर्यो ते उसके पूणं विकाश-ठेसा विकाश जिसमें शरीर मन. 
श्रात्मा तीनों को सर्वाङ्गीण उन्नति हो-के लिये जिन सुनहल्ते नियमों 
की रचनाष्ी हैः, उन्हुं हस जीवनचयां के नियम कहते दहै । 
संसार इसी जीवन चर्यां के प्रसुख अंग है । प्रस्तुत अभ्याय 
हम इन्दी संस्कारो पर विचार करेगे रौर दिखलायगे, कि दैनिक- 
चयां टी भाति हमारी जीवनचर्या की शास्त्र निर्दिष्ट यह्‌ समी 
क्रियां कितनी वेज्ञानिक तथा अथैपृर ह । 


सस्कार्‌ 
संसार मँ दो भ्रकार की वस्तुं हँ एक प्राज्ृत, दूसरी संसृत ¦ 
प्रृति--च्रादि पुरुष की कायरूपाशक्ति--द्ी अखिल विर्व का 
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मूल हे । सम्पूणं दश्यादरय पदाथ मानों इसी अबोध बालिका ॐ 
स्वरचित खिलोने दै, जिनसे बह प्रतिन्तणए सेलतौ रहती है । मानव 
भी इसी का बनाया हुत्रा खिलीना है, परन्तु है यह कद्ध बिलच्चप 
भकार का चिलोना । यइ विलक्षणता श्रौर ङु नह), केवल भलुषय 
की वह्‌ ज्ञानशक्ति हे जिसके बल पर वह नितान्त परवश खिलौना 
मात्र होते हयं भी प्रकृति राज्य के प्रति विद्रोह करता है । प्रकृति ख 
निर्माण की हुई वस्तु को उसी रूप में देखकर उसे प्रसन्ना नही 
होती किन्तु प्रत्येक वस्तु को काट छाटक = संस्रव --करॐे 
उसे वह अपने लिये उपयोगी वनाकर प्रसन्नता श्रचुभव करता है। 
संरकार की यह प्रवल भावना उसकी दुसरी विलक्षणता दै । 

हा, तो प्रकृति ने जिनको जिस रूप मँ उलन्न श्या है उसी रूप 
म वे वस्तुए प्राङृत कनात ह ओर मनुष्य द्वारा काट छट हो 
परिष्कृत तथा संशोधित रूप में आ जाने पर उन्हें ही सस्रत कदा 
जाता है । पवत उपत्यका) मँ कल कल करके स्वच्छन्द गति स 
भवादित होने वाले कएने तथा सरिताण प्रक्रत है रौर सिंचाई ॐ 
लिये बना गहे हरं सस्रत । प्रकृति ने अनेकृ भरकर के अक, 
धान्य, फल मूलादि उन्न क्रिये है, मनुष्य उनको संस्कत कर 
(कूट पीसकर, घृतादि भँ तलकर या अन्य विधि से) सुन्दर सुखा 
मिष्टान्न कासख्पदे देता हे । प्रकृति ने कपास उन श्रादि की रचन 
क, किन्तु मनुष्य ने उसके विविध स्कार करके जो दिव्य पर्थिा 
तेयार कयि ह, वे मनुष्य की संस्कारमयी भावना ॐ जल्द 
माण है । 

आज का वेभव पूणं हरा भरा संसार, मनुष्य मँ विद्यमान इसी 
भावना का सुन्दर फल ह । तात्ययें यह कि-श्राज मानव, सभ्यता 
के जिस उच्च शिखर पर पचा है उसका भ्रमस्त कारणा यद संम्ब्य 
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मवी मावना ही है। यदह भावना प्राकृत नथा ईदवर अदन्त ह | 
वदिक् षोडश सस्कार इसी भावना का विशुद्ध तथा परिमार्चिंत 


हप है । 
सस्कार कत्र से? 


संस्कारो का प्रारम्भ कवसे हुच्रा १ इस विषयमे कहाजा 
सकता है, कि मानव जाति के प्रारम्भ कालमेही मनुष्य की यह 
संस्छारमयी भावना व्यक्त रूप धारण करः चकी होगी ! रेतिहासिकों 
का कथन है कि एक समय ठेसा अवद्य रहा होगा जव युरोप 
एरिया श्रमेरिका आदि सम्पूणं देशो मे फते हुये मनुष्यों के पूवज 
एक दी स्थान में रहते थे, उनका आपसमें बडा प्रेम तथां मारं 
चारा था, वहीं से उन्होने सभ्यता तथा संस्छृति का विकास प्रारम्भ 
किया चीर त्रिमिन्न स्थानो की च्रोर फलते गये । यह विचार 
अधिकारा मँ सत्य प्रतीत होता है । रौर तव हम निर्विवाद रूप से 
इट्‌ सकते है, कि उस सभ्यता-संस्छृति-रिक्ता शून्य, करूर एवं हिंसक 
मानव-पशु को--सभ्य, सुशिक्तित, तथा शान्तिग्रिय भनुभ्य बनाने 
म इन वेदिक संस्कारो का महत्वपूणं भाग रहा है; क्योकि यह्‌ 
निश्चय द, कि एकत्र निवास करने वाली मानव जाति के मेधावी 
वं पुरुषो = छषियो--ने ईरवरीय ज्ञान स्वरूप वेदत्रयी के 
गर्तात्कार के साथ ही संस्कार प्रणाली का न केवल ज्ञान प्रप्र 
भिया किन्तु उसे पनाया मी । यह्‌ चादि मानव जाति, ब्रह्मा की 
दष्ट वेदी ॐ धमक्तेत्र कुरुदेत्र से ज्यो २ इधर उधर फली बह अपते 
साय इन सस्कारो को - जो कि उस समय तक धार्मिक कृत्यो का 


रिप्यणीः-- आदि खष्टि केहां हुई ¢ यह विवेचन हमारे 'ुराण- 
दिग्दरन' प्रन्थ में द्रष्य है) 
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ङ्ग वन चुके थे-भी अपने साथ लेती गदं ओर श्राज हम 
देखते दै, कि यद्यपि विशुद्ध रूप में नहीं किन्तु वित रूपमे दी खी 
संस्का फी यह परम्परा सवेत्र मिलती हे । हिन्दु, मुसलमान, 
सिक्ख, पारसी, यहूदी, ईखादईं आदि सभी जातियों मं अर्‌ भारत 
चीन जापान ररव मिश्र युरोप आदि सभी देशो मं जातक नाम- 
करण, विवाह, अन्त्य च्रादि मुख्य मुख्य संस्कार किसी न किसी 
रूप सं श्रवश्य पाये जाते ह । यद्यि इनका विशुद्ध रूप तो वैद 
ज्ञान की उत्तराधिकारिणी चराय जाति मं दही देखने को मिलता दै। 


संस्कार कौ अवश्यकता 


संस्कारो की संवसे अधिक अआआवद्यकता गज है) अआआजजब 
हम एक विश्व सव की कल्पना कर रहे है-एक रेसे संधी 
जिसकी छाया में रहने वाञ्च सब नागरिक समान दहोगि कोई ऊंचा 
नीचा न होगा, तो एेसे अवसर पर हमे उन संस्कार्यो को पुनर्बीषित 
करना होगा, जिनमें इस प्रकार की उदात्त तथा प्रान्नल भावनाध्रो 
का विशेष स्थान है! 

इस समय सवत्र मानवा की पुकार है । जाति, वस, ध्म, 
परस्परा श्रौर सस्कृति श्रादि के पुरातन महत्व का स्थान मानवता 
हण कर रही है । वगे भेद की तथाकथित अशान्ति से इत्पोडिति 
मवुष्य, श्राज केवल (मानवः बनकर विव के सम्पूणं मनुष्यों से माई 
चारा तथा एकता स्थापन करना चाक्ष्ता है । यह्‌ शुभ लक्ए है । 
यदि हम सच्चे अर्थो मं मनुष्य बन जते है, तो श्ये दिन ध्म 
जाति श्रौर राष्ट की संङ्कचित परिधि के नाम पर होने बा 
अरमानचीय घटनायं समाप्र हो जायं । किन्तु इसके लिये एक्‌ बार 
फिर सनातन फम ङी शरण मे आता होेना। शारीरिक वथा 


स्कार कौ आवबदयकृता [ ३०१ ] 


्ा्वात्मक दृष्टि से परिपूणं उस सावभौम मानव छी सृष्टि इन 
सनकात द्वारा दी होगी अन्यथा नदीं। 

हमने पीछे कहा है, क संस्कार सभी देर्शो खैर सभी लातियों 
श्न किसी रूप मे सम्पन्न होते. दैः किन्तु एकता प्रेम तथा 
ररव रातत का जो उच्च आदश हमं संस्कार परित वेदिक 
भन्त्रो मं देखने को मिलता है बह अन्यत्र नहीं । 


वेदादि शास्म मं संस्कारो का वडा माहात्म्य प्रदर्शिव क्रिया ह 
यहां तक, किं प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्राप्न करते के 
लिये संसृत होना आवरयक समा गया है । द्विज माता पिता के 
शरीर से जन्म लेने क चपरान्त भी यदि वालक असस्छृत हो तो 
ह द्विज नहीं दला सकता । श्रुति ने संस्कार को जन्म केही 
समान महत्व द्या हे । दिज' शब्द का श्रथ है जिसका दोबार 
अन्म दो ! पहला मावृ-गमे से दुसरा संस्कार दवारा । मानबजीवन 
का चरम लच्य है-- ब्रह्मत्व लाभ करना । इस ल्य की चर अमरेसर 
हेते वाहते परमाथं पथिक के लिये यह संस्कार एक स्पर्तिप्रद पाथेय 
ह-जिनके सम्बल से वह विना भटके अपने माग प्र्‌ चल। जाता 
है । मानव शरीर मानों एक चित्र है- जिसे छुशल कलाकार की 
तूलिका संस्कार रूपी अनेक रगो से मरकर पूरे करती है यदि 
बेन दों तो भानवः अधूरा दै- केवल श्वासयुक्त एक पिरुड 
मत्र ! इसी लिये भगवान्‌ अद्धिरा ने कदा है- 

चित्रं कमायथनेकेरङ्ग रुन्मीन्यते शनैः । 
ब्राह्मएयम पितद्सस्यत्संस्कार विधिपूर्वकः ।। 
अर्थात्--जेसे अनेक प्रकार के रंगों को तूलिका द्वार संयुक्त 
करके चित्र बन जाता हे, इसी प्रकार बिधिपूर्वक किए गए गमां 
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धानादि सम्करयो स यह शरीर भी तद्य प्राति के योग्य हो जाता}; 
संस्कार श्यो ! 


पोल बतत्लाया गया है, कि “संस्कारः मानव प्रदृति का स्वाना. 
विकर गहै ।ज्रिन्तु केसे वह मानव प्रकृति का अंग वना इमङ 
2 कारण हैं | प्रङृति से प्राप्ने बाज्ली प्रस्येक वस्तु हमारे लिये 
उसी रूप में पयोगो नहीं ह्येतौ; उसर्भे कोई दोप होता है जिसे 
दूर करने की च्ादेयकृता भतीत होती है । उपयोगी वनाने के क्तिये 
उसमें कु गुणो का सन्निवेश करना पड़ता है तथा उसकी कमियो 
को दूर्‌ करना भी जरूरी होता है । शब्दान्तर मे हम कद सकते ह 
१-दोष माजन, २-गुणाधान, ३-हीनाङ्गपूतिं, इन तीन उयो 
के लिये हम प्रत्यक वस्तु का षिविध प्रकार श सस्कार करते है। 
खान से निकले हुए सरण को दी लीजिए । सुन्दर मणि-रत्न-अटि 
मुञ्कट बनाने के लिये उसे उपरोक्त धिवि संस्कार्यो मे से गुजरना 
प्ता है । खान में से निकलने पर वह मिद्ध जादि से मिला हृ 
मेल्य ङचेला घातु खण्डमात्र होता है । न उसमे चमक; न सुन्दर 
छवि ! हसे भटी म डालकर उसका दोष परिमाजेन होता है। 
अग्नि से उसका सम्पूणं मल दग्ध हो जाता है अर ए दिन्ब 
च्रामा तथा चमक से बह जगमगा उठता है। इसके अनन्तर 
स्वणंकार अनेक प्रकार से घङ्कर उसको सुक्ुट का शूप देता दै। 
यह्‌ गुणाधान है । उसरी रही सही कमी को मणि रत्नादि से जिव 
करके पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार चिवि सस्कारोके 
सम्पन्न हो जाने पर वह्‌ स्वणखण्ड एक रत्न जटित राजमुक्कट के 
रूप मँ परिणएत हो जाता है । 


दूसरा उदाहरण कमीन का लीजिये । प्रकृति ने कपास करे 
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उन्म दिया दै, किन्तु क्या वह्‌ उसी रूप मँ हमारे लिये उपयुक्त सिद्ध 
हो जाती दै, नीं । मनुष्य अनेक क्रिया इारा उसके दोषों को 
दर कर उस कपड़े का खूप देता ह । तव दर्जी उस कपड़े को काट 
रश कमीज के रूप मे परिवर्तित कर देता है । बटन वभैरह्‌ से 
सयृक करके उसकी अन्तिम कमी पूण की जाती है अ ह्‌ एक 
अर्युपय.गी परिधान वन जाता है । 

जव ससार की सभी चस्तुयं इन ्रविध सस्र द्वारा सम्पन्न 
हकर ही पूणता को श्राप होती हैँ तो मानव जैसा सवशर परारी 
माता पिता से गम से, ही मनुष्य रूप मे उत्पन्न हो" या उसे किसी 
संस्कार की आवदयक्रता ही न हौ यह्‌ वात नितान्त असम्भव हे । 
इसलिये मनुभ्य को जन्मजात इन कभियो को दूर करके सभ्यसमाज 
क लायक पूण मनुष्य बनाने के लिये सर्ङ्रो का होना अत्यावश्यक 
ह । वैदिक संस्कर्यो के भी पूर्वोक्त तीन ही उदेश्य ह च्रौर तीन ही 
विमाग । गर्भाधान, जातकस, अन्नप्राशन, अ!दि द्वारा गर्भवास 
अन्य मलिनता आदि दोर्षो का परिमाजन होता दै । चूडाकर्म 
छयनयन आदि द्वारा मयुष्य मे शक्ता तथा चारित्रक विकास का 
छुजन करङ़े गुणाधान क्रिया निष्पन्न होती है च्रौर विवाहादि 
ररा हीरनागपूति की जाती है । इसीलिये सस्कारों छा वर्गश्चरण 
करते हये मनु जी ने लिखा है- 


निषेकाद्‌ बेजिकं चेनो गारभिकञ्चापग्ञ्यते । 
ततरसंस्कार सिद्धिश्च गभांधानफलं स्तम्‌ ॥ 
गमोद्‌ भवेच्च पृते पुंस्त्वस्य प्रतिपादनम्‌ | 
निषेकफलवनज्जेयं एलं सीमन्तकमणः ॥ 
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गमोौम्बुपानमो दोषो जावा सर्वोऽपि नश्यति 
आयुवर्चोऽमिदद्धिश्च सिद्धिन्यवहृतेस्तथा 
नाम कमफल त्वेतत्‌ सयुदिष्ट' मनीषिभिः 
युर्थाचज्लोकनादायुरमिद्रद्धि भवेद्‌ धवा 
निशक्रमादयुप्रीब्द्िरप्युदटिष्य मनीषिभिः 
यन्नाशनल्मातगममलाशाद्पि शुध्यति 
बलायुवर्चोव्दधिश्च च कमफल स्मृतम्‌ । 
उपनीतेः फलं त्वेतद्‌ द्विजतायिद्धिपूषि का 
वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धि ऋषिभिरीसिाः। 
पल्न्या सहाग्निोत्रादि तस्य स्वगः फलं स्फुटम्‌ ॥ 
ब्ाक्षाचयुद्राहसम्भूतः पितरं तारकः सुतः । 
विवादस्य फलं त्वेतत्‌ व्याख्यातं परमपिंमिः ॥ 
छर्थात्‌- गर्भाधान सस्कार से बीज तथा गं सम्बन्धी सम्पू 
मल्लिनता नष्ट हो जाती है रोर क्तेत्रखूपीस्ी का सर्कार भीहो 
जातादै। इस गमं से पत्र दही उत्पन्न हो इस अभिप्राय से 
शु सवन संस्कारः टोता है । 'सीमन्तोनयनः का फल गर्माधान 
संस्कार की भांति गभं की शुद्धि हे |` जातकमे संस्कार दरा मावा 
के खान पान सम्वन्धी समस्त दोष दुर छिये जाते ह । नामकरण 
सस्कार से आयु तथा तेज की बृद्धि श्रौर लोक व्यवहार में नाम 
प्रसिद्ध होने से अपना प्रथक्‌ श्रस्तित्वं कायम होता है । निष्कमरु 
संस्कार मेँ शिशु को ्षमन्तरक जगत्राण॒ भगवान्‌ सूयं का द्ररान 


कराया जाता हे, जिससे रायु तथा लच्मी की इद्धि होती है | अश्न 
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प्रशन द्वस माद्‌ गभं भँ मलिनता भन्तए से जो दोष उत्पन्न हो 
ति ई उन्दं शान्त किया जाता ह । बल श्रायु त्था तेज कौ इद्धि 
ह चृढाकर्म संस्कार का फल हे. । उपनयन से बालक द्विजः कौ 
सीमे भाजातादै ्रोर उसे वेदाध्ययन का धिकार सिल 
ब्ादा है । विवाह के अनन्तर सपत्नीक श्रग्निहोत्रादि अनुष्षन 
रप स्वग लाम होवा है, चौर ब्राह्ादि उत्तम विवाह कै फलसे 
यत्र श्यन्न होकर जीवित पितरो की सेवा तथा शरत पित्रो के लिये 
द्ध दखादि "क उनका उद्धार रता है--यह सब विवाह 

स्बृतिकासें ने प्रत्येक संष्छरका जो फल निर्दृश क्षिया है, खसकी 
कार्दबिकता एवं वेज्ञानिकृता पर हम श्रगली पक्षियों में विचार 
करी, किन्तु यहां इतना कह देना ्प्रासभिक न होमा, कि सस्कछारो 
क कव महत्व को भुलाकर ही हमने अधोगति को प्राप्त किया था 
शौर आज यदि हम वस्तुतः उन्नत होना चाहते &, तो हम संस्कार 
शाली को पुनर्जीवित करना होगा । भारतीय इतिहास के उज्ज्वल 
हमरा, कृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध श्नौर शङ्करा चायं जसे श्रादर्शं 
त्रौ सृष्टि उसी संस्कार परम्परा का पल था । 


संस्कार कितने !? 


इल्तिखित भूमिका के वाद हम इस षिवेचन में प्रवृत्त हेते 
है, संस्कारों की संख्या कितनी है । इस विषय में स्म्रतिकासें के 
रि २ मत्त पाये जाते है । छिन्द स्यतिकारों ने ४० संस्कार माने 
है कही ने २४, ओर कु ने १६। महर्षि गोतम ने ७० संसुक्नर 
शि ह रौर महदपि अद्धिरा ने २५ भगवान्‌ वेदव्यास जी ने १६ 
वारो क ही मान्यता दौ है, यथा- 
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ममौघानं सवनं सीमन्तो जातकमं च । 
नामक्रियानिष्कमसेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ 
कृशंवेधो तरतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । 
केशान्तं स्तानददादो विवादाग्निपखिहः । 
त्र ताम्निक्ग्रदश्चेति संस्काराः षोडशः स्मरताः 


र्थात--र-गर्भाधान, २-पुसनन, २-सीमन्तोन्नयन, ७-जतः 
कमे, ८-नामकरण्‌, दे-निष्कमण, ७ -अश्नप्राशन, ८-चूड़ाकमे, €~ 
कशबेष, १०-अज्ञोपनीत, २ १-वेदारम्भ, १२-केशान्त, १३-खमा 
वदन १७-विबाह्‌, १५-्ावसथ्याधान, १द-श्रौताषान-- यह्‌ १६ 

संस्कार दे । 
मनतुस्दरति मेँ १३ दी संस्कारो का विधान हे । उषरिकिख्िव 
सच्छे म से पु सवन, सीमन्तोन्नयन, कएबेध, वेदारम्भ, चवर 
| कानप्रस्थ सन्यास श्रन्त्येष्ठि इन तीन नवीन संस्का 





















शाहइवलयन गृद्यसूत्र मे १-विवाह, २-गभलिम्भन, २३-यु-सवन 
सीन्नयन, ‰-जा्तकम, पे नाम अन्नप्राशन 
प-शुष्ाकम, ६-उपनयनः, १०-समावतनः ११-अन्त्यष्ठि- इन ११ ही 


संस्कत का उल्लेख मिलता है । 








संस्कार मे अधिकारी विचर [ ३०७ 1] 


इन तीयो को सम्मिलित कर देने पर यह्‌ संख्या १४ पर प्च 


बा) हे | 

मीमांसा दशेन मे कुक हेर फेर से व्यासप्रोक्तं सोलह संस्कारों 
श ही समयन खपलन्ध होता है ! हम इन सवका यथा सम्भव 
ब्रमन्बय करके निम्नलिखित मुख्य १६ संस्कारो काही इस अशभ्ास 
रं दिवेबन करेगे । यथा-ग्मांघान , पु सवन, सीमन्तोन्नयन, 
तक्म, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, चुडाकम, कणवेष, 
नमन, वेदारम्भ, समाबवन, विवाह, वानप्रस्थ, सन्यास, अन्त्येष्ठि । 


संस्कार मे अधिकारी विचार 


विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने रूप में पणं च्रौर शिर है । मनुष्यों 
कषित के लिये ही उनका निर्माण हुजा हे, किन्तु पिर भी खंलार 
बी समी कस्तर्ो को अच्छी या बुरी--इन दो भ्रेणियों मे विभक्त 
नि ही जाता है ! यह विभाग पात्रापा्रमूलक ही हो सकता हे । 
पीएक शक्तिप्रद पौष्टिक खाद्य है, किन्तु बह सभी प्रकार के 
टयो के लिये हितकर नहीं हो सकता । 'आयुरवे घुतम्‌?-के 
अनुसार जो धृत सामान्यावस्था मे मनुष्य को वल रौर शक्ति 
शरान करके दीर्घायु का कारण होवा, अतिसार ज्वर तथा काके 
र के लिये वही घृत स्ःखत्य॒ का कारण बन जाता) ज्खी, 
रकार दही एक सुन्द्र आर स्वादिष्ट पदाथ है,  पदाथं विज्ञान के ' 
अनुसार वह्‌ स्निग्ध, हय एवं जमद्‌ है, न्तु उसके यह गु 
# ठक ईह, जव तक वह्‌ कांसी कच भिटरी या पत्थरढे किसी 
त्र ररा जाता है-तनि या पीतल के वतन में पदक बह निक्त 
्ेबातरा ह चौर यदि उसका सेवन शिया जाय तो दुरन्त सी 
ब्य्‌ वमन हो जाना स्वाभाविक होगा । 
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तात्पयं यह्‌ है फि संसार छी प्रत्येक वस्तु के लिये पात्नापात्र क 
विवार है श्चौर श्रधिकारी भेद से दी उसको व्यवस्था की गईं हे । 
हारक च जोक छी भाति वैदिक प्रक््या्श्रो ममी इसी नियमं 
का श्मदर किया है । यो तो सस्छारो मे मलुभ्य मात्र का अधिकार 
है क्योकि उनका उद इ्य-- सर्वग पूणं मानव सष्टि- सभी मलुष्यो 
पर्‌ क्गू होता है, किन्तु फिर भी महषियों ने अधिकारी भेदसे 
एक च्यवस्था निश्चित की है । श्री याज्ञवल्क्य महषि ने लिक है- 


ब्रह्मचत्रियबिटृशुद्रा बणंस्त्वाद्या्रयो दिनाः 
निषेक्पदिश्मशानान्वास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः 
शूद्रोऽप्येव॑िधः कार्यो बिनामन्त्रेण संस्कृतः ॥ 
श्र्थात्‌- बाह्मण, चत्रिय, वैद्य इन तीन द्विज वरौ को मर्गा 
बान से रमशान पयन्त सव संस्कार मन््रपूक करने चाव 
ओर रद्र कछो बिना मन्तर। 
भद स्यो? 

छ लोग इस भेद को दृखा मूलक समते है, न्तु वास्तवं 
मे इशे तां करौ गन्ध भी नही हे पितु यद तो छपालु महूर्दियो 
दारा श्‌ द्रो के कोयं भार को देखकर एक विरोष स्यायत दी गद ह । 
द्विजो को ज फल समन्त्रकं संस्कार करने पर प्राप्न होगा, वही एड 

को अमन्त्रकं करने पर प्रप्र हो सकेगा । इसके श्रिशछि 
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मधिक्ार या भारं 


दठ॑मान युग मे समस्त संघर्षो का एक मात्र मूल “अधिकार 
& भरुक कद ट मुमेः यज्ञोपवीत गले मेँ डालने का अधिकार 
यो नदीं १ ठो दूसरा चिल्लाता है खमेः वेद॒पदृने का अधिकार 
शो मदी ९ वीसरा कहता ह उक दण्ड धारण पूवक सन्यास 
प्रदम प्रवेरा करने का अधिकार क्यों नहीं --धामिक जगत्‌ 
कसा वह्‌ श्रविकारः का इन्दर चल रहा दे, ठीक इसी प्रकार 
र्थिक जगत्‌ मे भी मजदूर ओर मिल मालिक में, किसान तथा 
्िषर मे--विदयार्थी श्रौर शिन्तक वग भे, शास्य एवं शासक में 
अनैयोगत्वा पत्नी श्नौर पति मे -गजं है कि श्राज श्रधिकारके 
कम प्र यत्र तत्र सवत्र श्रवान्छनीय देवाघुर संराम मचा हुश्रा है । 
््मलद्घ महषियों ने अधिकारवाद्‌ को अनथ भूलक सममकर 
ग्रथि ये श्पनी तम्मरा प्रज्ञा हयाय परम काडणिक्र भगवान्‌ के 
ध क्व्राघभूतं बदा मं कतंव्यवादर के दशेन किये । अधिकारवाद 
वपं जन्य नेक अनर्थो से उपप्लुत मानव समाज यदि अज 
अ्दिद्धरवाद की रट छोडकर कवेन्यवाद के दष्टिकोख से समस्त 
बी दूरं समस्याश्रों को समाहित करने के लिये उद्यत हो जाए 
वै खर ऋ चित्र द्यी बदल जाय । 

यदि हय च्रखयात्र के लिये भी अधिक्रास्वाद के अस्तित्व को 
बरक करते दै--तो “कम परिश्रम अविक लाभः की स्वाम्मविक 
रदृ कर परोतखाहन मिलता हे जो सवं यमो की भूल है । 
त्ति. स्ममाजिक संगरठन के लिये विघावक दहै वहां राष्ट 


्रवर्कतामो की पूति मे, भी रोड़ा अटकाने वाली.सिद्ध दयेलौ 
।श्वक्िये आयं शास्त्रा भँ समस्त कायकलाप का विभाजन 
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च्रथिकार ऊ श्राधार पर नदी, किन्तु कतव्य पालन के श्राधार प 
किया गया है, जैसे वेद पद्ने का नाद्यण॒ को अधिकार नही 
उसके कन्भों पर यह भार है, कि बह भूखा रदकर भी बेद्‌ पदे) 
त्रिय को रणभूमिमे मर कटाने का चरधिकार नर्ही, किन्तु ब्‌ 
देश जाति धम की रक्ता के लिये शिर कटाये-यह डख्रके मस्तक पर 
हङ्वर निषित भार दै । च्रयिक्रार खरौर भार का विश्लेषण करते 
हृ यह बात खमफ लेनी चाहिये, किं अधिक्षार के प्रयोगमें 
अधिकारी स्वतन्त्र होता है परन्तु भारं तो न चाहते हुये भौ कतेज्च 
बशात्‌ धारण करना द्यी पडता है । यही कारण हे, कि बाह्मण जाति 
ने सुदामा की भाति दारिद्रय जीवन सष विताते इये भी आल के 
इश्च युग मे भी वेदों की पठन प्राठन प्रणाली को अद्ुरुश रखा हे'1 

विगत दिनों म यह प्रत्यक देखते हुये भी कि इञ्गलिश पदे लि 
डाम्टर, प्लीडर इन्ञनियर श्रादि मालामाल हो रहे रै, ज्ञां 
सस्करवज्ञ विद्वानों ने जाच वृश्र अपने पुर्तो को भी श्रपनी कां 
आधिक संकटसय जीवनः विताने के लिये केबल कृतेच्य पालन 
मारी दृष्टि से ददी उस्र उपेक्िति मागे का पथिक बनाया । यन 
शाखछनक्लीनं राजपूत के वे केसरिया बाना पहनकर किए गए 
साक, केवल मार के आघार प॑र विभाजित कतव्य के कारणही 
हुये दै । इसलिये श्ननथकारी अधिकारवाद की दृष्टि से दी समस्त 
कार्यकलाप को देखने की प्रवृत्ति को छोडकर उसे कतव्य पालन- 
भारी दृष्टि से दी मनन कर्ते की च्छदत डालनी जाहिये | 

सो च्छ संस्कारों दी मी इति कदेव्यता छे विषय मे किसको 
क्ब ‰ केसे १ क्या † करना चाहिये । यह्‌ खव बात केवल शारस्त्रो से 
टी रिम, शस्त जिसे जो के वह चसे बेसे कर डते । 
करदे, वड मूलकर भी उसे करते की चेष्टा न क्रे । जैसे 
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रार से आदिष्ट सुक कायं न करने पर पाप होता ह ठीक 
इसी प्रकार शास्र ॐ मनादिषट काय 7 पर भी महापाप होता 
दै । सेनिक या पुलिस मेन के लिये जैसी वेषमूषा निर्धारित है यदि 
बह श्रोन दयु" होता हा वेस न पदिने, तो जसे राजा के निकट 
बह व्यक्ति दण्डनीय होता है वैसे ही साधारण नागस्कि यद्‌ पुलिस 
मैन का स्वांग वनाकर भोले माले देहातिर्यो पर रौव गह तो वह 
मी ्रवारणा विषयक धोखा देही छी ४२० धारा के मावह द्ख्ड- 
नीय होगा) इसलिये जिन द्विजाति पुरषो के लिये अमुक २ सस्छार 
खमन करने बताये ह यदि वे न करेगे तो पाप भागी बने चौर 
जिन द्विजेतर पुङ्षों के लिये जो संस्कार श्रमन्व्‌ रने दी कवा 
सवेथा न करने की हीट दे रक्ली है, वे यदि तद्‌ विख आचरण 
करी तो बातको भनञ्य हगि । 

हमारे यहां कमेकलाप का विभाजन तो वसं ओर आशम 
लश्तम्य से कतव्य पालन के च्राधार पर हुश्चा दै, परन्तु कर्मष्छल 
उन्य अभ्युदय रौर निश्रेयस की प्राप्ति श्रानाद्यण अआचार्डाल सखव 
रे समान रीति से होती हे । 

भधिकार ओर अनधिकार से किए गए कर्मं के बाह्य रूप में 
यत दष्ट चाहे कुक शअरन्तर मालूम न होता हो, परन्तु पुय पाप्र 
के वारतम्य से तज्जन्य अदृष्ट फल में महान्‌ अन्तर पडता है, जैसे 
ए अनधिकारी युदप्र रात दिन भी धको ! मारो ! फांसी देदोः 
फकरे तो किसी का वाल आांका नहीं कषैता, परन्तु यदि यही शब्द्‌ 
क की कुसी पर बेठा निर्णायक एष बार भी कदे तो तदनुसार 
छं दोनों व्यक्तियों के शब्दों श्रौर ऋक्यीं स क्छ अन्तर नह; 
केवह अधिकार का ही अन्तर है । पहिज्ते व्यक्ति को उन्मत्त फमल 
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दीवाना ककर उपक्षासपात्र समसन जाता है चौर दुसरे को न्याया- 
जीरा शासक तथा जज कहकर सम्मानित क्रिया जाता है। आशा 
हे हमारी इस छोटी सी प्र भूमिका से पाठक संस्कारो की इति- 
कतेच्यता का सामन्जस्य सममने मेँ कृत्यं हो सके । 
संस्कारो के साभान्य कत्य 

यदपि प्रत्येक संस्कार की श्रपनी २ विभिन्न अनुष्ठेय प्रक्रिया 
है, किन्तु गणपत्यादि पुजन तथा गृह्य होम प्रत्येक स्कार के आक 
दयक चआरम्भिक कत्य है । इससे पूवे कि हम गर्भाधानादि पृथष्२ 
संस्कारों पर विचार करं यह्‌ अआवर्यक भरतीत होता है, कि संस्कारो 
क इन सामान्य कृत्यो पर ही पिले विचार किया जाय । इनमे भी 
गेशेश पूजन का विषय तो इतना विवादास्वद ओर आलोच्य बन 
गक ह, कि वुद्धिवादी युग के क्डे २ लिक्लाड्‌ महाशयो को भी 
श्रपनी कलम छार खम्भालकर मैदान मँ उतरना पड़ा है । गरे 
कँ श्रनाये एवं अवेदिक देवता सिद्ध करने के लिये तथा नवम्हादि 
पूजन को पाषा जी की कोरी पोपलीला सिद्ध करने के किये बुद्ध 
वादियों द्वारा दौ गई युक्तयो के रवाह मे आस्तर हिन्दू समाज 
की श्रदधावल्त्री श्राज इवती उतराती नजर आ रही है । इसलिये 
क्थौ न इय शष्याय मेँ विव मानव जीवन चर्या का श्रीगणेश 
इने सामान्य कृरत्यो से ही किया जाय | 

स्वस्तिवाचन ओर शान्ति पाठ 

्रत्येक घार्भिक अदुषछन के आदि यें वातावरण की विशुद्धता के 

दिये खव प्रथम तार स्वरेण स्वस्तिवाचन चौर शौन्तिंकाठ करना 


शा नः “ फ मुमि || ध पिय ~ 
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हरिः ॐ क्यों ? 
वेद पाठ के आरम्भ में मन्त्रोच्चारण से पूवं श्टरिः ॐ 
उच्चारण करना वेदिकं की परम्परागत प्रणाली है इसका तार्यं 
बह है कि वेद के अशुद्ध उच्चारण मे महापातक लगता है श्रीर्‌ 
बहव सावधान रहने पर भी मनुष्य स्वभाव सुम स्वर वणं व्यत्यय 
इन्व श्रशुदि हो जाने कौ पूरौ सम्भावना रहती है । अतः इस 
सम्भावित प्रत्यबाय की निवृत्ति के लिये आदि चनौर अन्तम दरिः 
ॐ शब्द का उच्चारण करना भनिवाये है, श्रीमद्भागवत 
लिखा है कि-- ठ 
मन्तरतेस्तन्तरतस्लिद्रं देशकालाद्वि षस्त॒तः । 
स्वं करोति निरिं नामसंकीर्तनं इरेः ॥ 
शर्थात- मन्त्रोचचारण, तत्तद्‌ बिधि विधान, देशकाल श्रौर 
बन्तु की कमी के कारण धर्मानुष्ठानमे जो भी कमी हों रिः नाम 
करा सकीतेन करने से वे सव बाधायें दुर हो जाती ई । 


पठ र 
श्री गणेश प्रथम पृज्यक्यो ! 
ˆ आदौ गणपति बन्दे विष्ननाशं विनायकम्‌ ) 
श्रीगरेश् जी महाराज का-- प्रत्येक शुभाशुभ कायके श्ारम्भ 
मरं अस्तिक हिन्दू समाज, पूजन वन्दन एवं भ्यान करना अपना 
परम कतन्य समता है । योगी यास््ल्क्य ने श्रपनी स्मरति मे 
लिखा है कि-- 
एवं विनायकं पूज्यं प्रहांरचेव विधानतः | 
¢ + 
कमणां फलमाप्नोति भियं चाप्नोत्ययु्तमाम्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति अचाराभध्याय २६२) 
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अर्थात्‌ -पर्वाक्त बिधि के श्रनुसार गणपति की पूजा करके विधि 
पूवंक नव प्रह पूजन करना चाहिये, जिसमे समस्त कायो का फले 
प्राप्यता है तथा ल्मी की भी भ्राप्चि होती ह| 


कोई ठेसा काय नही, जो किं गणपति पूजन के बिना 
आरम्भ किया जाता हो। इस श्रटल नियम की पालन प्रणाली के 
प्रताप से संसृत लाहित्य मे तो श्रीगणेशः शब्द को शक्तिः ही 
त्ररम्भाथे मे आरूढ हो गई है । हिन्दी भाषा मेँ मी न केच 
गणेश पूजन में निश्रा रखने वाले आस्तिक सञ्जन दही--अपितु 
(तुन्दिल पेट' छर (हाथी की नाकः कहकर कहकर लगाने वात 
चरपटूडेट महाशय भी श्रीगणेशः पद्‌ को प्रारम्भता सूचक 
“युदाबरा ` स्वीकार करते है रोर वडे धड्ल्ज्े के साथ किसीभी 
्न्दोलन का प्रशसात्मक बखान करते हये यही उचरते है, छि 
“जव से इस त्रान्दोलन का श्रीगणेशः ह्या है, तब से मतम्राय 
हिन्दू जाति में पुनः जीवन आ्गया है इत्यादि । कहना न होगा 
कि श्रीगणेशः शब्द्‌ का आरम्भिक क्रिया के साथ ऊद न कुड 
अनिवायं एवं घनिष्ट सम्बन्ध श्रवरय है, जिससे कि--“वयस्माल- 
द्दयमर्थो बोघव्य इत्याकारक ईङ्वरमंकेतः शक्ति. के अनुसार 
यह शब्द प्राकृतिक रीति से श्रारम्भः अथे मे आरूढ हो गया है । 

गणेश शब्द्‌ के पिष्नहन्‌? ¶िनायक' “गजास्यः इप्सित-दाताः 
खरौर विष्न-शमनः अदि च्रनेक पर्याय प्रसिद्ध दहै । संस्कृत भारती 
विद्रव भर॒ की प्रचलित भाषाश्मों की जननी है तथा समस्त 
भाषा मे संस्कृत भाषा के शब्द ही अपशषट होकर समाविष्ट हुए 
दय्‌ नग्न सत्य प्रायः समी अनुसन्धायक स्वीकार करते ह 
तदनुसार अन्यान्य भाषा मे भी आरम्भार्थक जितने प्रसिद्ध 
शब्द्‌ ई वे सव प्रायः गणेशः शब्द क पर्य्यायों मेँ से ही किसी 


गणेश पूजन यत्र तत्र सवच्र २१४ | 


ु = सैसे | 

एक ढे अपश्च" जान पड़ते हँ । जेसे--इद्गलिश भाष! का प्रारम्भा- 
क 'विगनिज्ग शब्द गणेश शब्द्‌ के अन्यतम पर्याय ग्विष्नहन्‌' 
द्म अपथ्र'श प्रतीत होता ह । इवरानी पसियन चअमौर उदू भाषा के 
गाज दप्तदा' शबिशमिल्ला' आदि शव्द भी हमारे गजास्यः 
इप्सित दाता" च्रौर धविष्न-शमनः शब्दो के ही अपश ह । इस 
तरह विद्व साहित्य पर व्यापक ट्ट डालने से यही परिणाम 
निकलता है, कि शब्दशास्त्र को परम्परा के विचार से गणेश तख 
करा आरम्भिक क्रिया के साथ अनादि काल से अविद्धिन्न सम्बन्ध 
चला त्राता हे । 


क ५ 
गणरा पूजन, यत्न-तत्र-सव्र 

गणेश-पजन की प्रथा केवल भारत मे ही नही, प्रसयुत 
विश्व के सभी देशो मेँ पाईं जाती हे । बोद्ध धमं के महायान के 
तान्तिं सम्प्रदायो ने मी अपने यहां विनायकः की कल्पना करके 
उसे महत्वपृणं स्थान दे रखा है । पिछली शताब्दियों मँ करई बौद्ध- 
प्रदेशों के अन्दर विनायक रूप में बुद्ध की कल्पना आप्र होती है! 
बद्ध प्रन्थो मे बुद्ध का एक नाम विनायकः भी भिलता दै। उनके 
यहा चज्रवाठे' रौर शगमघातु? के रूप मे मी धिनायक्र पूजन का 
प्रचर ्रचार है । 

नेपाल्ञ मे बोद्ध-धम के साथ २ हेरम्बः तरर ` विनायक नाम 
से गणपति पूजा सेतर पाईं जाती हे । 

चीन मे गणेशमूति दो नामो से विख्यात है, एक विनायकः 
गनौर दसरा "काङ्गीनेन' । उस देश मेँ अन्य देवों की अपेता 
विनायक पूजन का विशेष महत्व माना जाता दै । च्दृत्यगण॒पतिः 


न्ने 


दी पूजा भी इस देश मे विशष रूप से पाई उती दै । 
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लापान--इतिद्ास से ज्ञात दता है कि "कोवो दाइशी" नामड़ 
सुश्रसिद्ध विद्धान्‌ ने चीन के बौद्धाचा्यो से रिक्ता लेकर ६ 
शताब्दी मे अपने यहा विनायक पूजन प्रचलित किया था । वतो 
षहा के शशिङ्गोनः सम्प्रदाय ने भो इस पूजा पद्धति को अपना 
लिया हे] 

तिग्त के प्रत्येक मठ के अधिरक्तककेरूप में गरेशङ्धी 

पूजा पाईं उती है ¦ 

नमा, स्याम-प्रदेशे भ भी गणपति पूजा प्रचलित ह 
हर, देश भें क्यधातु की गणेशमूति सवभ्रिय समभी जाती ह | 

कुम्बोहिया मे स्थानीय स्मेरकला के कारण वहां के गु- 


पति मूतिर्यो मे विशेष परिितेन पाया जाता है । 

जावा मे प्रायः गणेश के स्वतन्त्र मन्दिर नहीं होते, भ्रतयुव 
{शिवमन्दिर में दी उनकी पूजा होती है । शङ्कर के सदश वहां के 
गणेश मी गले मेँ मुरुडमाल पहने हये पाए जाते ह । 

बोनियो तथा ब्रालीद्धीप मे भी गणपति पूजन का विरोष 
प्रचार हे | 

श्रमरीकछा मे लम्बोदर गणेश की मूतिं मिलती है । इस 
रकार को मूति का लल्लेख श्री चम्मनलाल ने हिन्दु चमरी 
नामक पनी पुस्तक में षिस्ठृत रूग्से छ्िादहै। सन श४८६्२में 
“शोलम्बस्‌, द्वारा अमरीका के आविष्कार होने ॐ पूवे भीतोवहा 
गणेशः सू रादि देवताश की मूर्तियां उपलब्ध हो च्की थो 
इससे यह निरिचत ह  भारतोयों ने इवं सन्‌ से बहुत वपे पू 
अमरोकः मे भो श्रपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था । 
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भिन्न २ देशो में गणपति पूजन भिन्न र्नार्मो से पाया जाता 
है 1 श्रीमती “ठ गेट" (^ £") ने गणेश पूजन पर एक विस्तृन 
म्वक लिली दै , जो सन्‌ १६३६ मे श्राक्सफोडं यूनिवसिदी' से 
रमशित हो की है । उस पन्थ मे बिदुशी गेरी ने तामिल भाषा 
म गणेश का नाम पिल्लैयः, भोट भाषा म सेोग्सदागः, वमी मे 
म पियेन्नेः, मंगोलियन मे छत्वोत्‌ खारन्‌ खागान्‌?, कम्बडियन मे 
श्रदकेनीज्‌?, चीनी मे @चपन्‌-शी-तियेन्‌? भौर जापानी भाषा मे 
ऋङ्गिनेन्‌ः इन नामो छा उल्लेख शिया है । नि-सन्देह उन्तयैय 
मगोलिया से लेकर दक्षिणी बाली तक श्रौर जारान से लेकर 
भरमरीका तक यह गणेश पूजन-पद्धति जिस किसी हप स॑ 
प्रचलित है । 


अदिन्दुओं मँ पधक्ततभा गणेश का ही पूजन्‌ 


्रीकं (८6608) यूनान क निवासी श्रीगशेशजी को “ररे नस? 
0778708) नाम से पृजते ह उनक्रे प्राचीन धमभरन्थो सें च्रोरेनस 
श्र बदा भारी महत्व वणित इ । हिन्दू-धर्म मरन्थो के श्रुसार 
री गणेरा जी लात्तासिन्धुरवद नः कदे जाते ह , अर्थात्‌--उनक्छा 
ताल के रग के सदश गृढालालरंग है, इसलिये पर्याय रूपेख 
उनको “अरुणास्यः भी कहा जा सकता है । एेसी दशा में यूनानिय 
छ श्रोरेनस' हमारे (अरुणास्य' श श्रपथंश है सिद्ध होता है । 

ईरानी पारसियो मं “अहुरमजदाः (^ ४12) नाम से 
गश चपासना की जानी है । प्रसिद्ध ॒नजेन्दाश्मवस्ताः नामक धम 
न्थ मे पचासों आयते अहुरमजदा की लोकोत्तर शाक्तिका बखन 
करती है । पसियन खषा में सस्त शब्दों का सकार प्रायः हकार 
र पश्र हुमा है, जंसे-- सप्र क) हप्र चौर (मासः को (माह 
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बोला जाता हे, ठीक इस! प्रकार श्रहुरमजदाः भी श्सुर-मद्‌ 
का अपभ्रंश जान पड़ता । पुराण पन्थो मं श्रीगणेश जी द्वार 
अ्ननेक असुरो का पराजित होना अङ्कित दै इसलिये गणश का~ 
च्रसुरो के मद्‌ = घमरड को हनन = दूर करने वालाः” यद्‌ नामं मी 
अन्वथे हे ¦ 

चीन च्रौर्‌ जापान के निवासी - जो आयः बौद्ध हे त्रम 
गश की ऽपासना करत ह उसको वे फो (०) नाम से पुक्रासत है। 

मिश्र देश के प्रसिद्ध इतिहासज् दर्माजि (1068) ने द्धि 
है कि- “सव देवों का ऋअभिम = श्रगला देव वह है जिसश्न 
विभाग नीं हो सकता च्रौर जो वुद्धि का अधिष्ठाता है उसका नम 
'एक्टोनः (8160४) ह 7 निःसन्देह्‌ यह्‌ देव श्री गणेश जी द 
है, क्योकि हिन्दु मन्थो में अप्रपुजनीय गणश को ही माना गया 
सम्भवतः “एक्टोन' शब्द भी गखेश जी के अन्यतम पर्याय "एक 
दन्तःकादी चपध्रंशादहै। 

गणेश जी के मुख्य वारह नामों की व्याख्या आगे चल्ञक 
की जाएगी, इन नामो मे एक नाम “भालचन्द्र भी दहै, जिसका अथ 
“मत्ये मं चांद धारण करने बाला होता है| जान पड़ता ह मुसलमान 
लोग हजरत मुहमद्‌ साहिव के जन्म से पूच गाणपप्य सम्प्रदाय के 
त्रनुयायी थे, इसी कारण से इस्लाम मजहब क) स्वीकार कर लेने 
पर भी वे लोग “भालचन्द्र की उपासना का चिन्ह- चेदा चाद 
रीर वीच में ताराका निशानः-अभी तक धारण करते रा रहे है। 
इम्लामी ण्डो इमारतो-- यहां तक #ि आओअओदने की रोपिर्यो परमी 
यह्‌ माका वड़े गौरव के साथ अङ्कित रहता है! बुतपरस्वी को 
कुफर बताने वाले वड़े से बड़े कटर मुल्ला भी श्ातु से बने हृयेः 
चमकते चद को शिर पर चदाकर “भालचन्द्र के इस अ्वाचिन्ह्‌ 
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ना सन्मान देते हं ! पाकिस्तान जेसा कठ मुल्ला नीतिः पर निर्मित 
मुस्लिम देश भी ्रपने राष्ट्रीय ध्वज्ञ को भालचन्द्र चिन्ह सेदही 
श्रलक्रत कर रहा हे । 

ईसाई लोगों फा परमपवित्र चिन्ह क्रास + दै । यद्यपि वतमान 
समय में इसे यहूदी जमाने का मल्युदरुड का तख्ता सम॒ जाता 
है जिसे कि सूली किवा फांसी #ी तरह हजरत यश्युमसीह के प्राण 
लेने के लिये प्रयुक्त किया गया था , तथापि वास्ठच मेँ एेसा मानना 
भ्रम दै, क्योकि जिस साधन हारा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जान 
ली गई हो उस वीभत्स साधन को कोई भी मूखं पित्र रौर पूजने 
योम्य नरह मान सकता, बल्कि उसे अत्यन्त घृणित ही सममेगा | 
यही बुद्धि का तकाजा दै। इसलिए हम तो स्पष्ट देखते है कि 
चछसः + वास्तव मे गणेश कौ प्रतिमा पका दही संषिप्र 
रूपान्तर है । 

गणश के साकार विग्रह मे मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख 
सयुक्त किया गया है--जिसका रहस्य आगे चलकर स्पष्ट छया 
जाएगा, इसलिये गणेश जी के नाम॒ शगजवदनः, करि मुख 
ईभास्यः आदि प्रसिद्ध ह एेसी दशा मे हमें तो ठेसा मालूम होता 
है कि क्रासः शब्द भी करि-आस्यः शब्द काटी अपञ्चशदहे। 
जिसका-अथ--हाथी के मुख वाला होता है! ईसाई मत फा 
प्रसिद्ध (ऋारस्टः शब्द भी करित+अस्य+इष्ट इन तीन शर्ब्दो के 
सयोग का परिणाम दी जान पड़ता है) जिसका तात्य हाथी के 
सदृश मुख बाल्ते श्री गणेश जी को अपना “इष्टदेवः मानने वाला 
व्यक्ति होता हे । 

्चुद्ध जमनी वालो की राष्रीय पताका मँ तो यमी तक विशुद्ध 
धू अङ्कित रहता है शौर वे इस चिन्ह को ईरवरीय देन 

सममते ई । 
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दक्तिणी चरमेरिका (8०४४ ^ ८6०४) के तजि नामक 
स्थान की खोदाई मेँ गणेश जी की मव्य प्रतिमा प्राप्न हुई 
जिसे श्रनुसन्धायकर चार पाच हजार वषं से अधिक पुरानी खयाल 
करते है इस प्रत्यत्त प्रमाण सेये दो- वाठ तो निःसन्देह सिद 
हो जाती ई, करि ईसा की चौदहर्वीं शताब्दी यँ अमेरिका का फ्ता 
लगाने बाले कोलम्बस को ही सवं प्रथम च्रमेरिकान्पेषक कहना वदी 
भूल है; चीर कोलम्बस के परदादा के सात जन्म से भी पिल 
वहां गरेर पूजक श्राय सभ्यता का प्रसार हो चूका था । 


इस प्रकार उपयु छ समस्त प्रघट्र पर दृष्टि डालने से सहज में 
ही यह परिणाम निकल श्राता है, कि गणेश पृजन न केवल हिन्दु 
म ही ्रपितु समस्त जातियों ममे, शरीर न सिफं भारतवर्षं ही 
बल्कि समूचे विशव मेँ पुरातन काल से आरम्भ करके श्रमी तक 
चला श्रा रा है । यहां यह मी सममः लेना चाहिये कि अमेरिका 
म हाथी नर्ही होता । इसलिये हाथी की श्राङृति की कल्पना श्िसी 
प्राचीन श्मेरिकन की मस्तिष्क की उपज नही कटी जा सकती ¦ 


शास्ीय-स्वरूप 


निषुसीद गणपते ! गणेषु त्वामाह प्रतिमं कवीनाम्‌ । 
न ते त्वत्कियते रिंचनारे महामकं मधघवच्ित्रमचं ॥ 
(ऋग्वेद १० । ११२ ¦ ६) 

( सायणमाष्यःनुसारी भाषाथ ) हे गणपते ! श्राप स्तुति करने 
वाल्ञे हम जोग के म्यम मं भली प्रकार स्थित हूजिये । आपको 
क्रंतदशी = कविर्यो में अतिशय वुद्धिमान्‌ = सर्वज्ञ कहा जाता ३ ¦ 
श्रापके बिना कोई मी शुभाशुभ कमं (आरम्भ) नही किया जाता । 


गोश पूजम चरर एकेश्वरवाद [३२१] 


 इमत्निये) हे मघवन = ऋद्धि चिष्धे के अध्वछठाठर देव । हमारी इस 
ू्नीय प्राथना को स्वका जिए 
ॐ नमस्ते गणपते व्यमेव प्रत्यक्लं तच्ममि । समेव केवलं 
कतीमि ! स्वमेव केवलं धतांसि . त्वमेव केवलं हर्तासि । 
त्वमेव केवल्लं खल्विदं वह्मसि ।  (गणपत्यथकेशीष) 
च्र्भ--हे गणपत्ति जी ! आयापको नमस्कार हो श्रापही प्रत्यक 
शत्व! हो श्रौर आप दही केवल समरन चराचर के उत्पादक, पालक 
एवं मद्रक हा आप दी निदचयसे त्र्यो । 
स्स्त्वदीयेसर्त वैष्णवेश्च, शाक्तेश्च सौरंरपि सवकार्ये । 
शभा्चमे लोकिकवेदिके च, त्वमचंनीयः प्रथमं प्रयत्नाद्‌ ॥ 
(गण! पुराण) 
श्रथ त्रिपुरबध के अनन्तर शिवजी ने कहा कि दे गरपते ! | 
रैव, गाणपत्य, वेष्णव, शाक्त ओर सोर प्रत्येक सम्प्रदाय के 
श्रनुयायी लौकिक अथवा वेदिक दोनों तरह के शुभ क्वा अशुभ 
समस्त कार्यौ मे सवे प्रथम आपको ही यत्न पचक पृजते हैँ 
उपयुक्त प्रमाणो से यह्‌ निरिचत हृच्मा कि वेदादि शास्त्र मे 
घ्रनादि अनन्त निविक्रार जगद्‌ रचयिता जगत्पालक एवं जगत्नह्‌।र 
कारक परमात्मा का ही गणेश माना है । हिन्दू लोण उसी सर्गावार 
टी सव कार्या के व्यारम्भ में पृज्ञा करते है । 


गणश पूजन ओर एकेश्वरवाद 
(एकं सद्‌ बिप्रा वहुधा वदन्ति) 
हिन्दू धर्मावलम्बी श्मादि काल से एक मात्र परमात्मा कीही 
हपासना करते है, जो ल्लोग हिन्दू धमे पर यह्‌ आच्तेप करते दै, कि- 
न्दू लोग एक ईश्वर को छोड़कर अनेक देवी देवताच च्रौर यहां 
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तक कि ध्रातु, पत्थर, मिद्ध आदि ज़ वस्तुनो क) पजा करते है" 
वे मनुष्य स्वेथा श्रांत द क्योकि उनके तदङ्ग अौर शुष्क मस्तिष्को 
म हिन्दुधर्मं का विशाल रम्य समा नदीं सकता ! वास्तव मे अनेक 
च्रनेक नामो च्रौर रूपो द्वारा की जाने वाली साम्प्रदायिक उपासनाप 
अन्तम एकेशवरवाद मे ही परिणत हो जाती ई। हम यह्‌ रहस्य 


एक दृष्टान्त द्वारा अ्रभिव्यक्त करते हैँ । 


एक नगर मेँ एक विलन्तण मयुष्य रहता था | उसका नाम 
विङहबषप था । जो संस्छरृत का दिग्गज विद्धान्‌, अंग्रेजी काएम.ए 
कानून मे बार एट्लाः श्रौर डाक्टर मे सिघिलसजन था । साइन्स 
मे प्रीदता रखने के कारण उसे (डाक्टर शोफ सायन्सः की पद्ध 
मिली थी । फौजी खिदमात स सन्त्र होकर सरकार ने उसको 
्टादृगर्‌ श्राफ बल्डः का खितात्र प्रदान किया था । गव्यो मे उसकी 
वड़ी भारी धाक जमी थी, सव कहत थे कि यह्‌ तो दृसरे तानसेन 
उत्पन्ने हुवे हैँ, तान, टप्पे, पलट, आरोह, सम अर तार-गजं है कि 
गान की प्रत्येक कला में ये अद्वितीय द! -एक पाल, तीन ताल् 
मःपताल, लच्मीताल च्रौर दुर्गावाल एवं चंचर, धमार, करख्वा, 
बंजारा आदि वादन की सनस्त पद्धतिर्यो मं मार ई । 
अनेक पहलवान इसके चेले थे । यह अपने अखाड़े कै पटर को 
एड, विन्नी, कुलाजग, पलटा, चौपट च्रोर कन्धर के दाव पर्चोमं 
ठेसा फरवट करता था, कि मुकाबले मे जेवस्को सरीखे बिरव- 
निजयी पहलवान भी, श्ान की चान में चार्यो शाने चित्त पाते अे। 
'संरतमे हिन्द की गदा इसने इसील्िये करा दी थी कि दहं 
सिफं हिन्दस्थान का “इरतमः कष्टलाने मे अपना पमन 
समता था। 


नदिया शान्ति के नेय्यायिङ उसे च्रपना गु मानते येः 


गणेश पूजन श्योर एङेडवराद [३२३] 


गरम दिन “नीले घट ? पर धारा प्राह शास्त्राथं सुनकर विद्भन्मरुडल 
न उसको (भिनत वाचस्पतिः की उपाधि दी थी | 


काशी के टिद्रणव्याचाय्यः तो हमारे प्रतिपाद नायष कां 
नकांकी पाकते हवे देखकर स्थराशुर्वा पुरुपो वा' के उदाहरण चन्‌ 
जति धे! उस हिन दशाश्वमेच घाट पर (आमीति न्यासे हृस्व- 
हणं वैय्यम्‌ः के शास्त्राथे मे सवने एक न्वर्मे कहाथाकरि 
श्वोडैशो दहै श्मापतो “उयाकर्णीय-मदहाटवीय प्रखरपञ्चाननोदा- 
हरणमूत-परणिडत-ग्राण्ड-मण्डत्ती-मण्डनायमा" हैँ 

कहा तक्र बणन करं यह्‌ व्यक्त प्रत्येक गण मं च्रद्धितीय था, 
सत्र विदामो का वेत्ताथा, हरएक फन मं माहिर्था आर तमाम 
ममलात मँ दखल रखता था | 

एक दिन उसी नगर के रहने बाले शङ्का पङ्कं पयोनिधिः 
महाशय शक्रुक चन्द सराहिव आप से मुलाकात करने के लिये 
पारे ¦ इचिपाक से उस वक्त हमारे चरित नायक अपने निवास 
गृह में बियमान ये, महाशय जी (नमस्तेः फटकार कर श्ाज्ञाुसार 
एक तफ बट गये । उसी समय विश्वरूप जी के पुत्र ने आक्र कहा 
पिता जी ! प्रणाम, आपको धर बुला रहे ई । महाशय शक्रुकचन्द 
तरे ्रपनी डायरी निकाली च्रौर यह सममः कर-चूकिं आगतं सनन 
ते रापो “पिताजी शब्द दार सम्बोधित किया है इसलिये 
हो न हो, ई जनाब का नाम "पिता जी" है--ऋट से आज की तारीख 
बजे पन्न पर “पिता जी से मुलाक्रातः यह्‌ शब्द्‌ नोट कर लिये | 


विश्वरूप जी घर जाते हुवे महाशय जी से शिष्टा चार पूतक 
ते गए कि आप यहीं तशरीषठ रखियिगा मेँ अभी र्लौटकर 
प्राता हू । विदवकूप जी को पीठ मोड़ देरन हदं थी रक कत्थक्‌ 
एजन- तम्बूरा थमे दुर्वाजे पर आ घमके श्चौर पूवेस्थित महाशय 
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शकरूकचन्द जी से प्न लरो ज्ि-“गायनाचाय्य जी किधर 
गए 4" शद्रूक्चस्द्‌ जान आश्व-चक्रत हूतं हुव उत्तर टिया- 
जनाव यह्‌ तो पिता जी. का मकान हैः यदा ऊोई्‌ गायनाचां 


नाम का व्यक्ति नहीं रहत । ऋत्थक ने समन लिया, क यद्‌ कई 
पागल मनुष्य इ र्तः छु भी उत्तर न दृकर यथास्थान कैट 


गया | 
इतने मे कर दूसरे साव ने आक्र पृह्धा वरिम्टर साह 
कहां गए १ शक्रुकचन्द्‌ पिर वाल इटे अर्ज जनाव! यता परेता 
जीःकाघर है,क्याश्मापस्तमी मंग पनिरद जो इसी दर्वाजिषर 
द्माकर्‌ ढनिया भर के मन्यो को दरय्याफ्त करते हें} कत्थने 
कहा (मवक्किल साहिव, वेठ जाइये वाचू जो अभी आाजाने ई& 
वहू भी फश पर बंठ गया । आधौ मिनट के वाद्‌ एक तीसरा व्यक्कि 
लठिया के सह्‌।रे कहराता हवा आ पहुचा ओौर दम पुल जाने ढे 
कारण विस्वर कण्ठ से दवी आवाज मेँ पृष्छने लगा (डाक्टर 
सादिवः--कदां हैः । कट्थक च्मौर मवकश्लि अभी दयाट्रं होकर 
सान्त्वनामय उर देने को तय्यार ही थे-करि महाशयजी सु कलन 
कर बोल उदर शरे भाई › यह तो "पिताजी का महान हैद्हा 
टर फर कोई नदौ बसता । सहाशय जी के सूखेता पृण उत्तर से 
बीमार को क्रोध तो बहुत आया परन्तु कत्थक के सान्त्रना पूरं 
हाथ के इशारे से ्राराम कुर्सी पर टेक देकर बैठ गया । इतने मेँ 
एक बिद्याधिर्यो का शुरुड बगल मे पुस्तके दबाए श्रापर्हवा, कोने 
भँ विद्धी चटाई पर बेठते हुवे पूांबस्थितत सञ्जना को खम्बोधित 
करते हुवे पृद्धने लगा श्री गुरुदेव जीः कहां पघारे हँ ¢ महाशय 
जी की लीला देखने के लिये अन्य सव सज्जन तो चप रहै, 
शक्रूकचन्द जी छ तो पिले से ही जज्ञे मुने वे थे परन्तु 
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विद्याथियां क्‌ ग्न स | यह्‌ समम्‌ कर क्रि च सभी लोग मुभ 
से मससरी करने क सलाह करके चये ह्ैतमीताणडङके वाद्‌ 
दूसरा चिन के किये च्राकर्‌ वेदे प्रश्न करत ह | ] ्रागकरनूना 
होकर गजे उठे -नालायक कटी र ! कौन होते ह गुड्द्योजीः 0 
दश वार समभा द्काहूंकि यह्‌ तो "पिताजी का सक्रानहे। मगर 
तुम शरारत से वाज नहीं नाते । चिद्धिया चरकी तरह सभी 
जानवर्यो का य्ह ख्क्ा लिया है) जो ह्र एक मनुष्य को यहीं 
माकर दयपरतं करते हो । क्या यह्‌ इन्कार च्राफिस ( ८ण्वुपाफ 
00106 ) ससा हं ? सद्ाशव जी ढी वड्वद़ादट का श्रखरड पाठ 
ममाप्र होता न देवरर्‌ विदेय ङो तदूनतोज्तना जाय दे ग; 
आखिर स्वभाव सुलम वानर - चांचल्य के कारण उन्होने महाशय 
शक्र चन्द को जा दबोचा श्रौर लये सीटी भीरी नटश्ियों से 
मरम्मत करने । जव सिर पर तातङ पड़ी तव कहँ महाशय अ 
छौ अस्ल ठिकाने आई 9 छोतसी “कर्‌ चुपषररहु गर्‌ मनही 
मन सोचने लगे ।ऊ मे पण्लर्हरूयाये मय ! 
तत्कत्त श्री भिद्बषूप जोमी वृह अ पहुत्च › समस्त उपस्थित 

मनुष्य ने अपने २डग से सत्छार करना आरम्भ छिया | पत्ये 
निार्था ने त्रीचरणों मे मस्तक मुत हुये अपने दाये हाथसे 
गुरुजी क दाये पावको तथ वये हाथ सेवाये पावष्ो सकष 
करते हुए नाम-गोत्र-निदंश पूरक कहा - ‹ अभिवादयेऽह भो ! ' 
बीमार पहम्मडन ने कहा दाव अजे जनाव ! › ईसाई मवत 
ने कहा --^ गुड मानिन्न सर ।  महाशयजी ते भी सीना उभार 
तनेतनाए दूरसे ही टेे की तरह जोर से ˆ नमस्ते दे मारी , श्रौर 
रसु पोतं हवे पूछा --श्रीमान्‌ जी | सै जानना चाहता ह; कि 

पका शुभ नामस्य ? ओी विश्वह्पजी ने कहाक्रि इस सादे 


गणेश पूजन चौर एकेद्वरवाद [३५६] 


तीन हय के कलेवर का नामकरण संस्कार के समय तो 'विदवहपः 
नाम रक्खा गया ह परन्तु श्रव सव सज्जन अनेक प्रकार सोपायिह 
नामो से पृकारते हे, । पुत्र सुमे ^ पिताजी ` कहते हँ । धर्मपलौ 
“पतिदेव ' कदती हे । शिष्य लोग “रुहजी * पुकारत है । मरीज 
‹ डाक्टर साब ' वोलतं द । मवक्रिल ‹ वरल ` ककर याद्‌ 
क्रते ह , गज्‌ है कि जितने मुह उतने नाम | ्ापने आज शी 
मान जी : यह एक नया रामरख छोड हे | 
श्री विदवरूप जी की इस उक्ति को सुनकर महाशय शङ्क चन्द 
जो का समस्त सन्देह मिटगया श्रौर अपनी मूखता पर ॒पडचान्ठाप 
करते हए उपस्थित प्रत्येक सज्जन से कतमा याचना करने लगे ¦ 
ठीक यही दृष्टान्त उन बुद्धि के हिमालयो पर घटित होवा है 
जो कि-एक ही ईदवर कौ च्रनेकों नामरूप दवारा की जाने वाह्गी 
विभिन्न समुदायो की विभिन्न पूजा पद्धति्यो का रहस्य न समम 
कर दिन्दधर्मं पर अनेकेरवरवाद्‌ का मिथ्या लाच्छन लगाने च 
प्रयास करते ह । 
परमात्मा एक दै परन्तु बही अनेक गुणा का भण्डार है- 
श्रगणित शक्त्यो का केन्द्र है । - अनन्त लीलार््रो का श्रथाह्‌ 
सागर ह इसलिए †ऋअनाम? होते हुए उसके नेक नाम है 
श्रौर रूपः होते हए मी उसके असंख्यरूप दै तभी तो देद्‌ 
कहता है- 
"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 
अर्थात्‌ - ज्ञानी लोग उस एक ही परमरात्माका अनकत्रह से 
वद्धान करते है | 
जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के तत्तद्‌ सम्बन्ध विशेष से एटं 
रत्तद्‌ गुण वेश्य से पिवा पुत्र माता श्रौर गायक म्न श्रादि 
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्रनेक नाम पुकारे जाते द तथापि उसके एल में कोई अन्तर 
नहीं पडता › ठीक इमी प्रकार एष ही हदवर को अपनी २ भावनां 
शेष के तारतम्य से अनेक नामो द्वारा प्रतिपादन करने वाल 
हिन्दू धमं के “दकेद्वरवाद ° पर भी कु त्ते न्ह च्रासश्ना। 
गान कला सीखने के अभिलादी शिष्य गायक गुरी 
पशसा य यही स्तुति करेगे कि ¬, आपका गला श्रतीव कोमल है 
रीर हाय की अ रुलियं इतनी हलकी है ,कि हारमोनियम वाज 
पर पानी की तरह धिरकती हँ इत्यादि' | परन्तु मल्लविद्या सीखने 
बत शिष्य इसी गुरु की प्रशसा मे शप्युःक्त दोमलत। रौर 
हृकापन न कहकर इसके विपरीत यह॒ कगे कि -: अपके 
मुदर्ड हाथी के सू"ड के समान सुडौल खीर अतीव प्रचण्ड है , 
शनान होगा कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयोजन ॐ अनुसार तदु पयुक्त 
शो वाराही दूसरे की स्तुति करता है! ठेसा कौन मूढ 
अपराघी होगा जो कि अदालत के समन्त अपना अपराध सिद्ध हो 
डने पर भी जज को न्साफ पसन्द कहकर स्वयं सजा मुगत- 
ने 9 उतावना होगा, किन्तु उस समय तो रहम दिः कहकर 
दया कौ भीख मांगने से ही अपना प्रयोजन एक सीमा तक सिद्ध 


रि जासक्ता ह । इसी भकार एक ही ईश्वर को शान्ति 
अमिलाषी मनुष्य ' शान्ताच्रं ॐजगशयनम्‌ ? कहकर स्मरण 
करते है । वीरत्व शक्ति के चाहने वाले बहादुर क्षिदादुत्थाय 
रार्‌ घधद्चड्धङ्ा धावमाना भवानी › कहकर याद्‌ करते 
दै । बनसंपदा के सुतलाशी महाजन हिरण्य वर्णां हारिणो 
वलेरजत खलजाम्‌ पुकारते हये ध्यान करते हैः चौर समस्त 
विघ्न वाधाश्रों की निच्ृ्ति चाहने बाले आस्तिक ‹ विहतेङवरं 
छक विध्नह्रं नमामि "कहते हुये पूजते ह । 
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हाथी काशिर श्यो! 
गणेश गायत्री मे लिखा है कि-- 
तत्पुरुषाय परिचरे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
्र्थान--हाथी के समान मुखवाल्ञे ~ वक्रतुरड ऋीर एकदत बाह 
गणेश काट्म मनन चीर ध्यान करने दह वड हमे सन्मा्ममं 
प्रवरत्त कर| 
मरत्यत्त मे भी गणेश की प्रस्येक मूर्तिका कणठ से उपरा भाग 
दाथीका होता दै । नराह्कति श्र्वाङ्गके साथ हाथी के मस्त 
का मेल मानव वुद्धि को चक्रित करदे यह स्वामाविक ही है, इसे 
अयिदेविक स्वरूप का रहस्य तो आगे चलकर पौराणिक कथाजाग 
के समाधान के समय प्रकट किया जायगा, यहां हम कथित वद्धि 
वाडो सज्जनो के सन्तोषा्थं. ~ दुर्जन तोष › न्याय से स्वयं भी 
युद्धाद्‌ के आजाद्‌ घोड़ेपर सवार दोकर दो चार दुलत्तिं 
फटश्ररनेकेक्तिपरे उसे चाच्रुफकी नफिसेचोकदेतेद अस्तु, 
वतमान युगम किसी भी घटना का रहस्य प्रकट करने के लिये 
समाचार पत्रो मं व्यङ्गय-चित्र = काटरून प्रणाली का आश्रय 
लिया जाता दै । यद्यपि उक्त चित्र देखने मे बड़ ही अटपरे जान 
पडते ह, इनमे मनुष्यो को पशु पकती कीट पतङ्घो की विदत 
श्रा कृतिर्यो मे, सवधा असम्भव स्वरूपो मे, अकिति किया जाता है 
परन्तु इनस घन्टों भणज पच्ची करने पर भी ध्यान सेन वैठने 
बाले भाव ; समाचार प्रो के कई कालम पदट्ने पर भा न सुलसने 
वाले रहस्य विनोद विनोद्‌ मेँ तत्काल आलो के आगे नाचने 
लगते हे, देहली ऊ घुप्रसिद्ध व्यज्गयचित्रकार श्रौ शङ्कर अपनी 
श्ल मे वड निषु मान जाते ई, उनका एक साप्ताहिक पतर 
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शुक्र वीकलीः काट नमय निकलता है, जिसे बडे वड़े पत्रकार 
बरीदते ह अन्यदेर्शो मेतोएेसे २ काट न सहस्रो पौरड कीमत मे 
ब्रिकते द यह प्रसिद्ध दै । एतावता टेदीमेदी रेखाओं से उचित समस्या 
का रहस्य सममने के बजाय यदि कों जीवट जीव उसकी बनावट 
ढे श्रसम्भवपन कारोना रोनेलगे तो विज्ञजनोंकी दृष्टम बह 
महाशय८2) उक्त कलास सवथा अनभिज्ञ रौर वुद्धि शवरुही समभा 
जायगा, फिर चाहे वह्‌ वुदधिवादी होने के सैकड़ों प्रमाण-पत्रो के 
वररल का चोखा उठाये अहूर्निश घूमा करे । ठीक इसी प्रकार गणेश 
भगवान्‌ के विन्लक्तसशूप को देवकर को नास्तिक अपने आपको 
ही एकमात्र सम्मावना का निर्णायक व्यथं मानता हत्रा तादृश 
खूप से ली जासकने बाली शिक्ञाश्रो से वचित रहजाये तो यह 

उसका दुर्भाग्य ही समर्छना चाहिए ¦ इस लिये दम पहिली किश्त 

म बुद्धिवारि्यो को यदौ वतलाना चाहते द करि गणेश को तुम काय 

मं निर्विघ्नता चाहने बालो क लिए शिक्ताप्रद रेखाचित्र हयी सममः 

ल्ो--कल्पना करो--ठेम यह रहस्य जानना चाहते हो कि- 
हमारे किमी कायं भँ कोई विघ्न वाधा उपिस्थत न हो, एतदथ हमें 

र्यं क्या प्रयत्न करने चाहिये । यह्‌ बात तो निर्विवाद सिद्ध दैक 

हमारे कार्य्यौ मे जो विध्न उपस्थित होते है उनके मूल मेङ 

हमारी ही भूले लापरवादियं, अनुचित चेश्टाये एवं गल्त फेहमियें 

होती ई, यदि हम सचमुच सावधान हो जायो चौर तादश चेश्र ओं 
दधी पुनरावृत्तिन होने दं तो निस्सन्देह हमारे सव काम विघ्न 
बाधार््रो से प्रतिहत न हगे । 


शिर- जब हमने भगवान्‌ वेदन्यास सदश मनोविज्ञान क 


पारंगत किसी कलाकार के सामने अपना उपय्युक्त हादे प्रकट 
किया तो उन्होने शब्द्‌ चविच्रमयी अतुल तुलिका उडाकर ताटश चित्र 
छ निर्माण आरम्भ करते हुए सबसे प्रथम हस्ती का मस्तक अद्ध 
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किया च्रौर कहा कि देखो तुम यदि अपने प्रत्यक काय्यं र 
निर्विध्नता चाहते हो तो श्रन्य छसी भी प्राणी से शिर भिदाने = 
टक्कर लेने की बुरी आदत को छोड़ दो, अपने मस्तक को श्रौ क़ 
श्रपेप्ता श्रधिक ममेस्थल समो, फिर चाहे तुम कितने ही वषु 
सम्पति-सम्पन्न क्यो न हो ! यह शिता समार में केरल हाथी के 
मस्तकसेहीलीजा सकती है क्योकि संसार के अन्यान्य सभी 
प्राणिर्यो का सर्वाधिक ममस्थान ्रण्डकोश होते है । हम म्वोश्च 
सौ बार शिर भिङ्ते देखते ! छोटे २ वच्चेभो बाल लीला मँ 
प्रायः शिर भिडते रहते हैँ । मसे, सांड ओर मेटो की शिरभिडन्त 
तो बहुत प्रसिद्ध ही है, परन्तु इन सव जीवों के यदि अरुडकोशो पर 
थोड़ी भी चोट पड़ जाये तो विवलित हा उठने ह ! यदि शद्कवादी 
महाशय को हमारी इस स्थापना पर कुन भी सन्देहहोतो वेस्वय 
श्मपने श्रर्डकोशों पर तन्कि चट री चलाकर परीक्ता कर ले- सो 
संसार के शन्यान्य समी प्राशिर्यो के अरुडकौश जहां गृह्याग के 
निकर होने है वहां प्रकृति ने हाथी के अरुडकोश उसके मस्तक में 
स्थापित क्रियं । पाठको ने देखा होगम छि अन्यान्य जीवो ही 
भांति हाथी के गुह्याग क निकट अर्डकाश नहीं होते छन्तु मरू्क 
के उपर जो मटकेसे श्रि भरे हुए दीख पड़ा करते द वे बस्तुवः 
हाथी के अ्रर्डकोश ही होते ह, यी कारण ह कि शरीर के अन्या- 
न्य भागो की पेता इस भाग को अधिक ममस्थल समम्धकर 
महावत इसी स्थान पर अपना अधिकार रखता है । जो हाथी अन्य 
अंगों पर भाल के प्रहासे से भी इतना विचलित नरह दहो सकता 
वही महाकाय जीव उक्त अग के उपर पांव केंगूठे की चोक्र से 
श्रौर अंकुश के तनिक से संकेत पर मदावत की इच्छानुसार नाचता 
ह । सो अपने शिर को चर्यो की ऋपे्ता अधिक ममेस्यल सममः 
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कर व्यथं भिडन्त श्रौर अविवेकपुणं अनावङयक सघष मे प्रत्त 
न होने की शिन्तञा एकमात्र हाथी के ही मस्तक से मिल सती ह । 
इसलिए कोडईं भी कलाकार एमा शिक्तप्रद रेखाचित्र निर्माण करते 
रप सच्छा मस्तक हाथी ऋ ही लगाने के लिये वाभ्य है । 


हाथी की आंखें भ्यो? 


इसी भ्रकार--निर्विस्नता के इच्छुक साधक को अपने नेत्रो 
नो श्र्थात्त-टष्िकोख को केसा वनाना चाहिये यह्‌ शिक्षा भी 
एचमात्र हाथी के नेजन से ही प्त हो सकती है क्योकि प्रक्रि से 
हाथी के नेर््रोको भी सव जीवों से विलक्ण बनाया है । सैसे 
दूरवीच्चण यन्त्र मे आगे पीछे दो कांच लगे रहते है आगे काकाच 
कोटा होत्ता है श्रोर पी वाला बडा, टीक इसी प्रकार प्राणियों के 
त्र यन्त्र मँ भी सामने वाला काला तिल-जिसे कनीनिखा कहते ह, 
चलोरां होता हे श्रौर उसका पीलु का भाग उत्तरोत्तर बढता च्ला 
अता हे । यही क्रम प्रायः समस्त प्राणियों के नेर्चो मे पाया जाता हे, 
परिणमस्वरूप सच जीव साम्ने की क्तु को उतनी दी कड़ी 
देखत ह जितनी किं वह वास्तव मे होत्ती है, परन्तु प्रकृति ने हाथी 
के नेत्र का निर्माण संसार के सब्र प्राणियों के नेर स स्वा 
विपरीत किया है । जे से मच प्राणी सूय्य के प्रकाश म स्र देखते 
है, परन्तु उल्क श्रपने शरीर के अनुपात से च्रधिक विस्तृत नेचर- 
कनीनिका होने के कारण दिन मे देख ही नहं पाता, आख 
च्‌'धिया जाने के भय से बन्द्‌ चयि किसी सुखपेड की खोह मे- 
दुबका रहता है, ठीक इसी प्रकार हाथी भी अपनी विपरीत कनी 
निका के कारण सामने कीद्ोटी वस्तु को भी बड़ी देख सकता हे । 
जसे ठेनक के शीशे के तारतम्य से हम सदम अक्षरो कोभी मोटे 
देखते है ठीक इसी प्रकार हाथी ऋ्पने नत्र के विलन्तण निर्माण के 
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कारण सामने खड़े सादे तीन दाथ के सतुध्य को भी अपने से ॐचा 
देखता है, सम्भवतः प्रति ने हाथी के ताद नेत्र इसलिए निर्माण 
किदो कियद पवेतायमान प्री कदाचित्‌ अपनी वपुः सम्पत्ति 
के अभिमान से अन्यान्य लबु काय प्राणियों को कीटश्राय सममः छर 
पावो सेरोद न उ्ते, इसलिये इसे सव अपने से वड़े दीखते 
चाहिय | 

हमने उपय्थुक रहस्य को जानन के लिए बहुत से हधियो चच 
सधाने बाते महावर्तो को पूछा है, उन्दने खपय्युक्त बात का 
समथेन करते हूए अधिक वनलाया है, कि हम नये नये हाथी के नेत्र 
म नीला थोधा च्रादि अौषधियं इसलिए डालते है कि दाथी दी हृष्टि 
केम हो जाए । यदि पेस्ान किया जाए तो यह सामने आ्ाने काल 
अन्यान्य जीवो को च्रपने सं कडा देखकर भय खाता है रौर टीक 
नहीं चलता-सो अपने काय्यं मे विघ्न न चाहने बाज्ञे पुरुष करो भी 
अपना दृष्टिकोण हाथी को भाति दूसरों को अपने से वड़ा देखने 
कद् बनाना चाहिए । मनुष्य जब दूसररो को तुच्छ सममरशर उनश्च 
्रपमान करता है करिंवा अवदेलना = लापरवाही करता है तभी 
दूखरे हलोग च्रपनी सम्मान संरच्चा के लिए चसे हृदय से सहयोग 
नही देते । सो दृसररो को अपने से कड़ा देखने की शिक्ता एक सात्र 
दाथीके दी नेत्रो से मिल सकती है इसलिए कोड भी कलाकार रेसे 
रेखाचित्र में हदाथीके दी नेत्र अङ्कित करने के लिए वाध्यदै। 


लम्बी नक क्यों? 


संसार मँ “नाक शब्द्‌ प्रतिष्ठ के शर्थोमें प्रयुक्त होता है। 
जव कों पुरुष अनुचित काय्यं कर वैता दै/तो संखार उसे हवा 


हैः कि सकी नाक कट गई । प्रतिष्ठित कुल क सपूत अपने पूर्वैर 
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दी नाक रखने के लिये ऋण उठाकर मी छलोचित व्यवहार में 
वृत्त दते हः मो जपने काय्ये मे विघ्न न चाहने वाज भद्र-पुरष 
रो चाहिए किं बह सदेव अपनी, अपने पूजो की, अपने छुल एव 
श्रपने देश की लम्बी नाक का ध्यान रखे, अर्थात्‌-देसा कोई 
गओधा काय्यं करने को उद्यत न हो जिससे नाकं कट जाए । यह्‌ 
शिक्ता केवल हाथी को लम्बी नाक से ही मिल सकती हैः स्यौ 
कृति ने अन्य किसी जीव को इतनी बड़ नाक प्रदान न्धं द्य | 
इसनिए रेखाचित्र मे कलाकार हाथी की दी नाक लगाने के लिए 
बाध्य है । 


बड़े कान भ्यो? 


हमारे कार्ययो मे बहुत से विघ्न केवल इसलिए चछ पड़ते है, 


हम कानों के कच्चे होते है, अर्थात्‌ हमारे कान इतने छोर 
कंवा द्ध होते दह कि जहां किसी कर्णेजप - चगलसखोर निन्दक चे 
मूठ सच च्राकर कहा किं तुम्हारा च्रमुक मित्र॒ किंवा सम्बन्धौ 
शु? कहता है” वस ! हम उस दुरात्मा को सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
सममकर उधेढ्‌ वुन में पड जाते हँ शौर इस प्रकार श्चपने बहुत स 
विदवासपात्र सह योगिर्यो की 'उपेद्ता करने लग जाते है, अथवा खो 
सुना उसको प्रतिक्रिया आरम्भ कर देते ई । निःसन्देद्‌ हमारी यट 
चेष्टा अन्त म विष्नरूप में परिणत होजातीदैसो जपत कां 
मै बिध्नन चाहने वाले पुङष को ओओ कान नहीं रखन चाह 
किन्तु अपने कानों को इतना विस्तृत बनाना चाटिए छि जिनं 
रको अ्रसूयको की शिद्धं षपू वातं एसी समा जाए कि वे कभी 
जहा के यप्रभाग पर आने हीन पाएं । यद्‌ शिक्ला भी हाथी के 
सूपांकार कर्ण से ही ली जः सकती है, इसलिए मनोविज्ञान के 
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चतुर चितेरे ने रक्तं रेखाचि्रमें कानभीदाथी के ही ्रंकित 


क््यि। 
हाथी की जीभस्यों !? 


सब विघ्नो को दूर करने किंवा उनको वुलाने मे जिह्वा का 
सर्वाधिक हाथ हे । णक शब्द्‌ अनुकूल निकल गया तो बुराई पर 
तुला हृश्रा घोर श्र भी मोम बन गया, एक शब्द प्रतिकूल बोक्ञा 
गया, क शरपने पसीने के स्थान मेँ खून बहाने वाला चिर-बिङ्वस्व 


सम्बन्धी सैदा के लिए शत्र बन गया । कटा जाता है कि तलवार 
का घाव भर जाता दहै परन्तु बोल का कांटा म॒त्यु पय्यैन्त कसकता 
रहता है । इसलिये रने काय्यं मेँ विघ्न न चाहने वाल्ते पुरुष ओ 
ऋहिए, कि वह अपनी जिह्वा का नोकीला बाण दृसरों पर न तान- 
कर उसका श्ग्रभाग अपनी शोर ही क्से अर्थात-दृखसरो को ङ्त 
कदने से पूव “स्वयं कितने पानी मेँ हे" यह्‌ आ्रात्म-निरीच्ृख भी 
कर ले ¦ यह्‌ शित्त हाथी को छोडकर संसार के अन्व छिसी जीव 
की जिह्वासे नही लीजा सकती क्योकि सभी जीवो की जिह्वा 
मलुष्य की भाति कण्ठ की शरोर से रामे की चरर ही लपलवषाती है 
परन्तु संसार मेँ हाथी ही एकमात्र एेसा जन्तु है, जिसको जिद्ध 
प्रकृति ने दन्तमूल की ओर से करट क श्र लपलपाती लगाई ह । 
सम्भव हे पाटर्कोने सखौ वार दहायी देखने पर भी इस श्रदूमुव 
दध्वक्रोन जाना हो, वस्तुत. हाथी के मूड का नमांण ससार के 
समस्त प्राणियों से विलत्तणतम है एेसी स्थिति में रेखाचित्कार 
किसी विलचख जिद्धा से तादश रिक्ता देने के लिए हाथी की ही 
जिह लगाने के लिए श्रापाठतः बाध्य हे | 
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हाथी के दाति भ्यो 0 


लोकोक्ति प्रसिद्ध हे, कि दायी के दात खाने केच्मौरहोते है 
शौर दिखाने के ऋअरौर होते है" सो अपने काय्यं मे विघ्न न 
चाहने बाले पुरूष को चाहिए कि वह सञ्नन पुरूषो के साथ जहां 
शिरं भिङ़ाने से बचे, उदार दशटिकोण से पेश आए, कुलोचित 
रिठा का परा भ्यान रक्खे, ्रसङ्गवश उनको च्रोर से कही गई 
मानव-सुलभ ऋद्धी बार्तो को भी अनघुनी कर दे अौर उनके गुण 
दषो को श्रालोचना न करके अपनो ही निकेलताञ्यों पर ध्यान दे, 
दां श्रकारण शत्र्रो की दुश्टता से बचने के लिये भी हाथी के 
लने के दांतों की भांति अपने हृदय के अभ्यन्तरतल में इनके 
वास्तविक स्वरूप को सममते हए रर उमसे सवदा सावधान 
रहते हृए भी अनाजस्यक विरोध प्रकट न होने दे, किन्तु दिखावे 
के दातो की भांति उपर से मानवोचित लल्लोचपो वनी रहने दे, यह्‌ 
नीति है । यह्‌ शिन्ञा भी हाथी के उभयविध दातो से ही मिन 
सकती हे, परन्तु यह नीति केवल महाभारत के शब्दो मे-"माया- 
चारो मायया बाधितव्यः के अनुसार “एकः सीमा तक ही आचर- 
खीय ह, सवथा शरोर सवेदा अनुकरणीय न्ह, इसलिए हाथी का 
मुल होते हए भी दिखावे का दात कवल एकग्ही चित्रम अकित 
किया गया है इक्तीलिए गणेश का अन्यतम नाम ( एक दन्त ) 
प्रसिद्ध है । 

गणेश के एक दन्त होने को कथा का रहस्य तो अन्यत्र प्रकट 
करिया जाएगा परन्तु यहां इतना ओ्नोर भी अधिक जान लेना अव- 
दयक है, कि गणेश चित्र में दशनीय दंत केवल दायी आर का 
होता दे बायी ओर का नर्ही होता जिसका तास्पय्ये यह्‌ है कि बाह्य 
भ्दशेन भी केवल दल्तिए = अर्थात्‌-चतुर श्रेणी के विप्रतिप्ञ के 
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लिए ही उचिन दै--वाम = च्र्यान्‌-स्वभावतः कुटिल कव्य क 
तो मनु कर शर्व्योसे--शधादमात्रेषपि नाचयेत्‌ः अथःन्‌--बासी 
मात्रसेमीश्नादर नरह करना चारिण 

यहां तक्र -मम्तक से नैकर कण्ट पय्यन हाथी करश्ङ्गो से 
भराप्र होने वाली शिचार््रोकादिग्टशनक्रिया गया है, कहना न 
होगा, कि उक्त शिचारं कवल हाथी के ही विलक्तशणश्रह्लो से हयौ 
आप्र हो सक्ती | संसारके न्य किसी प्राणी के अर्मोदो 
प्रकृति ने तादृश नहीं वनाया है इसलिए रेखा-चित्र कला कुशल 

कोटं भी चलाकार क्रुल चित्र मेहाथीकादही मस्तक लगाने कै 
लिए बाध्यदै 
अकरठ नृर्‌-रारपरम्या? 

अपने किसी काय्य मे विघ्नन चाहुयै बालं पमुप क लिप 
उचित है, फ्रि बह स्पषटवादी हो, मानव हृदय र्खता हो, मनुष्योचित 
कृम्मकलाप मे सतत निरत रहे एवं उमश्टो गति विधि मानवोचित 
होनी चादि । उक्त गुरो को सीखने के लिए उक्र चित्र मे--ङृष्ट, 
दद्यः हाथ चरर पांच श्मर्थान्‌-करठ से नीचे का सन भाग नराकार 
अंकित किया गया है, महष्य ही केवल सुस्पश््वादी है, रोष जीव 
कपचट श्यादि विशुद्ध ध्वनि बोलने में असमथ ह अत- च्स्पष्टबादी 
द । उमलिर्‌ ग्रह शिक्ता मनुष्य के अतिरिक अन्य किसी प्राणी ॐ 
कण्ठ सेच्प्राप्यदहैसोवेद के अनुसार--ष्ुरीयं वाचो मनुष्या 
र्दन्तिः अथात््‌-मनुष्य ही अर्थानुगत वाणी कोलने मे समर्थं है 
इसलिए गणे९। का गला मनुष्य के समान नियत हे । 

मनुध्य ही कम्मयोनि है, शेष सव जीव मोगयानि के जन्तु है 
इसलिए प्रञ्रति ने केवल मनुष्य को ही ससस्त काय्यं कर स्क्रने 
योग्य हाथ दियर । बानर इसका अपवाद्‌ कद्‌ जा सकता है परन्तु 
ह भी नर का समोपवर्वी जीव होने के कारण हाथ तो रखदा दे 
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मन्तु जिनसे बह खाता ष्टे चन्दीसे पावका भी काम ्ञेता ह| 
श्रत. उन्दं विश्यद्ध हाय नहीं कदा जा सक्ता, सो कृत्व॒ भोक्ठत्व 
डी मावना एकमात्र मनुष्य म ही उपलब्ध दो सकती है । इसलिण 
गणेशचित्र मे मनुष्य सदश दाथ श्रकरित करिये गये ह, परन्तु साध 
र रथै, घम्म» काम र मोक्त चार पदार्थोको प्राप्न करना इ, 
इमलिए उसे निरन्तर पुरुषाथ- चतुष्टय की प्रापि के लिये चतुर्विध 
कम्मं करते रहना चाहिय, एतदथ चार मु नाए अंकित की गई 

सतय शब्द्‌ तो केवल मनुष्य मे ही चरितार्थं होता है, 
म॑मार के अन्य जन्तु केवल द्ृदयहीन होने के कारण ही 'पष्ु" के 
शते ह । इसलिये हृद्य का भ्रावास-स्थान उरस्थल भी मनुष्य के 
हौ समान उक्त चित्र मे अकित किया गया है । 

रतिविधि- चाल~-रप्तार-कदम-ादि शब्दो का व्यवहार 
नाश काय्ये कलप के लिये किये गये उपक्रम उद्योग छिवा कास्थै- 
शाही की रूपरेखा के अथं मे किया जाता दै, सो बल. घोड़ा, ऊट, 
हवी आदि पश्र को उचित मागे, मे प्रवृत्त रखने के लिये, नाथ 
हणम, नकेल श्रौर अकश की आवश्यकता रहती है तभी वे संयत, 
हष से कदम उठा सकते है नन्यथा अन्यत्न-गामी हो जाते है, 
पतु मुष्य ही एकमात्र एेसा प्राणी है जिसकी गतिविधि टीक 
कले के लिये तादश भौतिक साधनों की आवश्यकता नही, कन्तु 
बदविजीषी होने के नाते वेदादि शास्त्रों के वचन द्वी उसके नियन्त्रण 
केहि पर्याप्र समे गये द । इसलिये “शान जिसे “एष 
निस्टक. पन्थाः कदे उसी सन्मागे पर कदम बढ़ते चले जान 
नव को विशेषता दै, एतदथं उच्च शित्ता प्राप्त करने के लिये 
पेत चित्र मे मनुष्य के समान पावो का दी उपयोग हूच्माहै। 
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लम्बोदर स्यो? 


गणेश का अपर पर्याय लम्बोदर भी है । लोक मँ किसी भटर 
पुर्व के देवात्‌ वित हुए अद्ध ऋ निर्देश करते हए उसका नाम 
धरना अपमान-जनक सममा जाता है, परन्तु गणोशभगवान्‌ क्ष 
उपथ्युंक्त नाम संस्तुति करना अनेक लार्भो काहेतु है| उक्त नाम्‌ 
की व्याख्या नो यश्रास्थान की जायेगी, परन्तु यहा यह प्रकट कर्‌ देना 
च्राकऽ्यक्र है छि अपने काय्ये मे विघ्नन चादने बाले साधक क्रो 
ण्कर प्रधान शिक्ता देनी अमी शेष थी जिसक्रा मचन्निवेश उक्त लम्बो- 
द्र श्राति मेँ किया गया है, तद्यथा-संसारमे दो प्रकारके भनु- 
घ्यपायजतिह,एकवेर्द जो कि क्र भी भूरटी सच्ची वात सुन 
पाण्मे नो तत्छाल उसे “गेहे मेदे जे जनेः गाते प्रगे | जव तक 
वे उस कच्ची पक्फी वात का चिना वेतन लिये द्यी हिर्डोरा न पीट 
डाल्ेगे तव तक उनको भोजन भीहजम न होगा ¦ ठेसे ही पुष 
च्रफवाह फौलाने के उद्गम स्थान माने जते ह ¡ कष्ना न होणा 
कि अरफा के कारण सेकड़ो पुरुष आतंकित होकर किकतन्य- 
विमृद्ता में क्छ का ङ अनथ कर बवेठते ह, कई तो भयवशात्‌ 
दय गति" बन्द दो जाने के कारण मृत्यु के मुखमे च्ते जातेदै, 
वहत सं बर्ो का दिवालला निकल जाता द ¦ इसीलिए लडाई भगे 
कंदिनाम सरकारकोण्से जंगी जीवो की रोक थाम के लिये 
आडी रस तक बनाने पडते है । सचमुच इस प्रकृति के लुष्य 
न केवल शपे ज्िये बल्कि अपने पड्ौसि्यो, नगर कासिर्यो वं 
देश तक के ज्लिय भयावह सिद्ध दते द । एेसे सञ्नों ( ९ ) को कडा 
जाता है कि इनका पेट बहूव छोटा है, अर्थात्‌ इनको साभारख पी 
बात मी नरह पबती | 


दुसरे वे लोग है जो वड़ो से बडी रहस्ये भयंकर बात सुन 
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कर भी उसे पेसा पी जाते हैकि आयु भर दुसरे के सामने उसकी 
गन्ध तक नीं आने देते । महाभारत में प्रसिद्ध है कि दानवीर कस 
कृती की प्रथम सन्तान थे अर्थान्‌ महाराजा युधिष्ठिर के स्ये 
भ्राता ये, परन्तु कुन्ती ने यह रहस्य कणे के जीवन काल मे किसी 
पर प्रकट नही क्रिया, उसके मरते पर दवी युधिषठिरादि को वताया 
%@ श््रपने च्य प्राता कणे रो जलान्जलि श्रदान करो इस पर 
गुधिष्ठिरादि को वहत शोक हुमा, कदाचित्‌ यह रहस्य पहले विदित 
ट्र शीता तो महाभारत का संहारक सव्राम हीन ठना होवा--अतः 
स्री जाति को शाप दिया कि (इनको बात न पचा करेः--इस कथा 
दम तात्प जो भी हयो परन्तु प्रव्यक्त: स्त्री जाति अपने छोटे येर के 
न्नये वहत काफी प्रसिद्ध है, इसीलिये धम्मं शास्त्रों तक मे उनकी 
इस प्रकृति से अनर्थ हो जाने की आशङ्का के षिचार से ही श्रीषु 
नरम्मविबाहेव नातं स्यात्‌ जुराप्सितम्‌ ` अर्थात्- स्त्रियों में 
ग्यास मं ओर विवाहादिं-- विनोद के अवसरों पर अयथार्थ कह- 
देना पाप सही माना है, अस्तु | 

छोटे पेट से तात्पर्य्यं है ( जिसे ब्रात न पचती हो ) वड पेट का 
श्रथं है-- बडी से बडी रहस्यपृणं बात को भी शवेत की तरह पा 
जाना, सो छोटा पेट रखने बाले लोग अपनी इस मूखंवापू्णं आदत 
के कारण सैकडो" विष्नोः के पात्र वन जति है, परन्तु बडा पेट 
रखने बाले गम्भीर पुरूष बड़ी से बड़ी च्ापत्ति को भी धीरतापूर्वक 
पार कर जाते है, इसलिये तादश शिन्ञा ग्रहण करने के लिये चतुर 
कलाकार ने इस विज्ञानमय पवित्र चित्र मे पेट को लम्बायमान 
श्रकितश्रियाहे। 


मूषक वाहन क्यो ? 


यदि हम यहं चृहे की च च न करं तो यह्‌ रेत्व्राचित्र अधरा दही 
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रह जार, पूरा चित्र तो तभी बनता है जवकरि उपर मदा विशातन 
हाथी छा मस्तक ! उमके नीचे मादे तीन हाथ के मनुष्य का द्धोरा 
सा धड । रौर उसक भी नीचे ्भ्िचित्कर मूषक जैसे स्वल्पायं 
जन्तु का चुद्रतम कलेबर । निस्सन्देह यह वेदिक रेखाचिच्र सर्द 
साधारण के) सममः वृमः की वस्तु नरह है । हमने प्रायः बहत से 
शास्त्रार्थ म देखा हे करि आर्य्योपदेशक महाशय गणेश के श्राघा 
हाथी रीर आधा मनृष्य-रूप पर तो (सनातन धर्मयोः का कलमी 
देवताः कहकर सू उपहास करते है, परन्तु जव मूषक वाहन द 
प्रसंग श्राता है तो उनका वह उपहास अ'वेश ऋौर कोध के रूपमे 
परिणत हो जाता ह ! मजाक उड़ाना भूलकर लडने मरने को उद्यत 
दो जति है । हमने जव उनकी इस प्रञत्ति का मनोवैज्ञानिक विदत 
षण किया तो मालूम हुच्रा ज्जि उनका क्रुद्ध होना सदैवुक ही है, 
कारण ? सव जोनते ह कि स्वामी दयानन्द को जो कथित बोध ह्र 
था बह शिवलिंग पर चदिया को चदं देखकर ही हृच्मा था, यह्‌ कात 
सव समाजी स्वीकार करते दै, एेसी दृशा में आय्यसमाज कौ मूल 
उपदेष्टरौ कीमती रष्ठिया ही ठहरी, सो चुिया मं किसी भौ महाशय 
की श्रद्धा का होमा अस्वामाविक नही, अव यदि सनातन धमिर्यो 
का हस्ती सुण्ड, उदशड वक्रतुण्ड समाजियो की चुहिया पर सवार 
हो जाए तो उनका विगड़ उटना निष्कारण नर्ही | फिर मृद्मांगी 
चषहिया श्रौर लम्बोदर गणेश का शारीरिक तारतम्य मिलाने पर तो 
यह्‌ चेष्ठा ऋ्रौर भी गुरुतर चअपराधशूप मेँ परिणत हो जाती हे, परन्तु 
हम अपने मित्र महाशयो को नम्रता पूवेक बवता देना चाहते हुः कि 
इसमं सतातन घम्मिया' किवा उनके गणेशा का तनिक भी दोष नही 
क्योकि उनकी यह्‌ चेष्ट श्रपनी श्च्छा से गदी किन्तु साद्छत्‌ निरा 
कार वावा ने यजुर्ेद मँ अदेश दियाहेष्छि-- 


आरसु्ते पशुः । 
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र्थान-( दे गणेश मै ) तेरा पशु = बाहन रासु = मूषक = 
दृहा नियत करता रं । 

इसीलिए गणेश भगवान्‌ वेरोक टोक मूषक महाराज पर विरा- 
उते द जिस भगवान्‌ ने चाम्र जसे विशाल वृत्त कोक्छोटा सा फल 
चिपकाया शौर अकरिचित्कर तरवृज, सीताफल आ्मादि की लहलदही 
निकारो मे विशालकाय फर्लो को संयुक्त किया उसी भगवान्‌ ने 
आपकी नदिया का श्री गणेश के साथ सामंजस्य मिडाया । अरस्तु, 


सम्भव है, पाठक दमारे इस उपक्रम की विशालता मे नीरसता 
्रनुभव करे, परन्तु हमने वास्तव में एक अन्तर भी इसमे अनावङ्यक 
नहीं त्रान दिया है--तासखय्यं यह है कि-- समस्त विघ्नो का प्रान 
न्नर साधक क मन मे उठने वाक्ते तके-वितक, ननुनचः, कन्तुः 
परन्तु दी दै । जो पुरूष आावङ्यकता से अधिक शङ्काशील होता हे 
बह श्रीमद्भगवद्गीता के शर्ब्दो मे--संशयात्मा विनरयतिः अथात्‌- 
विनष्ट हयो जाता है! 


सो जैसे सत्वराण की प्रतीक गोमाता- रजोगुण का प्रतीक सिह 
नौर तमोगुण का प्रतीक सपे या महिष दै, ठीक इसी प्रकार तकं 
छा प्रतीक मूष = चूहा है । अहनिश काट चाट करना, अच्छी सं 
श्रच्छी वस्तु्रो को भी निष्प्रयोजन छतर डालना--यद्‌ वृह का 
शछवभाव है--सो अपने काय्यं मे विषघ्न न चाहने बाज्ञे साधक को 
उचित हे कि बह अपनी कुतर्को को उपय्यु क्त गणेश प्रतिमा से प्राप्न 
करिए ज्ञान के द्वारा दबाए रक्खे, ञ्र्थात्‌-तक को स्वतन्त्र न विच 
णेदे, किन्तु जेसे सवार वाहन को पने बश में रखकर श्चपनी 
शच्छायुसार उद्दिष्ट स्थान की श्रोर चलाता हेः ठीक इसी प्रकार 
"तर्कोऽग्रतिठ- के अनुसार अपनी तके प्रणाली को उच्छृद्खल न बना- 
कर उसको °वेदशास्त्राविरोधिना' हप से ब्रेदादि शास्र को च्रनु- 
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सन्धायक्‌ बनाए । यदी गणेशबाहन मूपक छा तात्प है | 

श्राय्यसमाजी नथा कथित वुद्धिवादी त्कदहीको सुखस्य मानते 
दैः श्रतएव हमने वार वार पने लेख मे चुद्िया के महाशयो दी 
सम्बन्धिनी प्रकट क्रिया है, च्रौर सनातनघर्म्मी प्रमारवाद चे 
भयान मान्ते है इमलिए्‌ गोश को उनका सम्बन्धी प्रकट किया है, 
यही हमारे उपक्रमात्मक रूपक का तात्पय्यं है | 

लोकठ्यवदार मे मूष, सम्पन्न घरो के प्रतीक समक्न जात ह, 
दरिद्रो के यहा प्राय" चचह सू दरुड पेलते ह° कहकर उनकी स्थिति 
का निरूपण किया जाता है । जिस नगर किंवा जिस घरमे चद 
मरने लग जाते हं वहां आने वाह्ञी विघ्न वाधा का सहजम दी 
चलुमान हो जाता हे । महामारी आदि वहु मो कमारियों ऋ पूत 
रूप वू्दा की मृत्यु समा जाता है । जव तक चे घर मे नन्द्‌ 
से रहं घर वार्लो को छ चिन्ता नहीं । इस चट से भी चूहा का 
विध्न विनाशक गणेश कं वाहन मानना सर्वधा सद्धत है | 


द्धि पिद सेविकायें ! 


प्रत्येक गणेशचित्र के साथ हाथ मं चवर लिये बाए दाए दोनों 
शरोर ऋद्ध रौर सिद्धि की समुपस्थित प्रायः अङ्कित की जाती ह, 
जिसका सीधा तात्पय्ये यह दै कि जो साधक स्वैविध विघ्न बाधा- 
श्रो को पार करके तर्काभित बुद्धिवाद का समुपासक होगा, संसार 
भ्र क समस्त छद्धि ओर सिद्धि उसके चरण चूमने को सदैव उय॒त 
रहंगी । 
इस प्रकार गणेश भगवान्‌ के वाह्यचित्र छी रूप रेखाश्च ॐे 
मनन करने से होने वाली शिन्ताश्मो का निरूपण करके हम घोरतम्‌ 


नास्तिको से पूना चाहते है कि-जव शाप नित्य दी समाचारपत्रं 


ऋद्धि सिद्धि सविकाणं ? [ ३४३ | 


नं पे रेख्याचि्ो क्म वडे चाच सं अध्ययन करत ह्‌ च्रौर सामयिक 
समस्याश्रो की बर्तुम्थिति प्रकट कर सकने योस्य उङ्गयचित्र पर 
=सक्रे निर्माता कीकलाकीढाद देते हू, नव हमारे जीवन की एक 
प्ररत समस्या पर सर्वाह्न पे प्रकाश नने तराले गणेराचित्र चौर 
रमक प्रदर्शयिता भगवान्‌ व्यासदेवकी अनुपम प्रतिभा पर नततमम्तक 
कयो नहीं होते १ हम समन हँ कि हमारी उन पंक्ति्यो को पढने 
राद घोरतम नान्तिकि भी प्र.येक काय्य के आरम्भ मे उपच्युं क्त 
चित्र का मनन करके चअरपने आपको तादश बनाने मे कृतकार्यं हो 
सक्रेणा, जसा बन जाने पर कि वास्तन् मं किमी काय्य सें मी विघ्न 
घाधा उपस्थित होने की सम्भावना शेष नहीं रहं सकती | 


गणेश कौ विचित्र उत्पत्ति 
पौराणिक स्वस्प- 


पुराख भ्र्न्थो मे गणेश कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ कद कथा 
दपलब्ध होती है, यद्यपि कल्प भेद के कारण तत्तत्‌ कथानर्को में 
्रिश्चित्‌ भेद भी पाया जाता हे, परन्तु मूल वातं समी कथाश्नो में 
समान ही पाई जाती हँ । यथा-- 


(१) गरेश- किसी कमभ्म-फल जन्य शरीर धारौ माता पिता द्रा 
गभं से उत्पन्न नरी हए, किन्तु अमेथुनी खष्टि के अनादि 
छ्मौर स्वयम्भू देवता ह | 

८२) उनका मस्तक दन्न दने पर ददी गज-मस्वक जोडा गया डे 

(३) बे सभी देवता्रोसे एकस्वर से {थमपृढ्य नियत किए गण है ¦ 

(४) वे रजसुख, एकदन्व, चतुमु ज श्चौर लम्बोदर ई । इत्यादि 
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पोरणिक स्वरूप 


(क) कदाचिन्मज्ञमानायां पावत्यां बे सदाशिवः , 
नन्दिनं परिमर्स्येवमाजमाम स्वयं तदा ॥ 
उतस्थो मजमाना सा लज्जिता सुन्दरी तथा । 
एवं जौते तदा कालल कदाचित्पावती शुभा ॥ 
मदीय सेवकः करिचद्‌ भवेच्छुभररस्नदा । 
इत्थं वचाय चा देवी करयोजलसम्भवम्‌ ॥ 
श्खयुत्साय्य तेनैव निममे पुत्रकं शुभम्‌ ॥ 
(शिवपुराण ज्ञान ाहता श्ध्याय ३२) 
(ख) कदाचिद्‌ गन्धतेल्ेन गात्रमभ्यज्य शेलजा | 
चर्शेरुदवतयामास मलनापूरितं वपुः ॥ 
तदुद्चतनक गृह्य नरं चक्रं गजाननम्‌ । 
पुरुषं ऋोडती देवी साच्तेपं च तदम्मसि ॥ 
(पद्मपुराण सृष्टिखरड अध्याय ४५८६-४) 


(ग) यच्चापि हसितं तेन द्वेन परमेष्टिना । 
मूिंमानयि तेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः ।- 
प्रदीतास्यो महादीप्तः कमारस्रासयन्‌ दिशः 
तं इष्ट्वा परमं सूपं मारस्य महात्मनः ॥ 
उमा निमेषनेत्राभ्यां सदहापश्यत्‌ सुभामिनी । 
तं दष्ट्वा पितो दवः स््रीमावं चञ्चलं तथा ॥ 


[० 


तरौराणिक स्वरूप [ ३४५ ] 


मत्वा दुमारशूपं त॑ शोभनं मोहनं दशाम्‌ ॥ 
ततः शशाप तं दबो गरेशं परमेश्वरः । 
कुमार ! गजवक््रस्तवं प्रलम्बजदरस्तथा ॥ 
(वातह पुराण २३। १४--१८) 
(घ) प्रतिष्ठाप्य तदा इरि निवाप्यो य इटःपमे्‌ ।१९। 
एतदन्तरमामाध शूलषरिस्तयोत्तर ॥ 
आगत्य च त्रिशूलेन शिरस्तस्य न्यपातयत्‌ ।६६॥ 
इत्येवमभिमन्त्रेण मन्तरितश्च यदा पुनः । 
तदोतस्थौ पुनश्चायं शमाङ्गः सुन्दरस्तथा ॥३६॥ 
ग्रमिषिक्तस्तदा देवगणाध्यक्ंगेजाननः ४०) 
(शिवरपुराण जान सहिता अध्याय ३२-३३) 
(@) नायकेन विना देवि ! मया भूतोऽपि पुत्रकः ॥७२॥ 
यस्माज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः ॥७३॥ 
बा (शिवपुर ज्ञान संहिता अध्याय ३३) 
(च) शङ्कराय ददो तां च पावेतीं पचतो सुदा ॥१४। 
घ रेमे नर्मदातीरे पुष्पोद्याने तया सह ॥१५। 
पदवर्षपय्येन्तं देवमानेन भार ॥१६॥ 
(व्रह्मवेवते गणपनि खणड अध्याय १) 
खटवा सुरान्‌ भयार्ताश्च ` स विष्णुमायया 1१६} 
गेशरूपः श्रीहृष्णो बालरूपं विधाय सः ।८२-३। 
तल्पस्थे शिववीर्य्ये च मिधितः स बभूत ६ ॥८४।। 


(० वै० गणु० ठ) 
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(छ) एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टं शङरनन्दनम्‌ | 
आजगाम महायोगी दध्यं पुत्रः शेश्चरः ॥ 
(न° वे° गण० ११।६) 
शनश्च दशिमात्र र चिच्छेद मस्तकं यते ! ७] 
विस्मितास्ते सुराः सर्वं ` ` आरुद्च गरुडं हरिः ॥१०-११॥ 
गजेन्द्रं निद्रित तत्र ` ` तथोदक्‌ शिरसं रम्यम्‌ ॥१२-१३॥ 
रुचिरं तत्‌ शिरः सम्यग्‌ योजयामास बालके ।२१ 
जीवयामास तं शीध' हंकारोच्चारणेन च ॥२२॥ 
स्वार तव पूजा च मया दत्ता सरोचम ॥ 
(० व° गण० १३) 
(ज) पितुर्यथंमस्त्रं च दष्ट्वा गणपतिः स्वयम्‌ । 
जग्राह वामदन्तन नास््रं व्यथं चकार ह ॥३६॥ 
निपात्य पशुवेगेन छित्वा दन्तं समूलकम्‌ ! 
जगाम रामदस्तं च महादेवबलेन च ।॥३५॥ 


(त्रहःवेवते गण० ४३) 
विष्ुस्वाच-- 
पत्राभिधानं वेदषु पश्य घत्से ! वरानने ! 
(एकदन्तः इतिख्यातं सर्वदेवनमस्छृतम्‌ ॥ 
(न व° गण० ४४। ररे) 
्रथात्‌- (क) किसी समय धावती स्नान कर रही थी, (येकने 
पर) द्यारपालभूत नन्दीगख को भिड़ककर सदाशिव मगवान्‌ स्वयं 
अन्द्र अ पर्ुचे । तब स्नान करती हई सुन्दरी पावती लन्नित होकर 


पौराणिक स्वरूप [ ३४० [ 


उठ खड़ी हुई । ठेसा होने पर पाक्ती ने सोचा छि कदाचित्त मेरा 
नेह निजी सेवक दो तो ठीक रहे । ठेसा विचार करती हई पार्वती 
न श्रपने हार्थो से कमल निमित चृड्यिं उतार कर उन से ही एक 
पतला बनाया । 

(ख) शेल-पुत्री पावेती ने कभी च्रपने शरीर पर सुगन्धित सैल 
दी मालिश की रौर उचटन के साथ उस चिकनाहट को उतारते 
हए सव शरीर मेल से परिपूरिच हो गया । अनन्तर उसी भओैल को 
हकर हाथी जसे मुखबाला एक पुतला वनाकर एक वार जल ओं 
दालती हुई कीड़ा करने लगी । 

(ग) भूतभावन भगवान्‌ शिव अदूमुतरूप-सम्पन्न गणेश को 
देखकर हंसने लगे । तब बह तेजस्वी कुमार सब दिशाश्रों को प्रदीप 
करता हुमा ओर मी अधिकाधिक शोभायमान होने लगा, पार्वती 
उष प्रमसुन्दर कुमार के रूप लाचस्य को निर्निमेष नेत्रो से उत्कण्ठा 
पूवक देखने लगी । शङ्कर पावेवी की इस स्त्री-सुलभ चञ्चलता 
मनो देखकर श्मौर बालककीो मनोमोहक सुन्दरता को देखकर कद्ध हए 
रीर गणेश को शाप दिया कि--हे कुमार । तुम्हारा सुख दहाथी के 
समान दो ! च्रौर तुम्हारा पेट भी लम्बा हो जाए । 

(ध) पावेती ने इस ८ मल निर्मित पुतले को ) द्वार पर खड़ा 
रवा श्रोर कदा कि जो अन्द्र आए उसे रोको । श्रनन्तर शूल 
हथ मेँ लिये शिव आ प्च । ( रोकने पर ) शिव ने विशूल से 
मस्तक काटकर गिरा दिया । ( पुनः पावती को प्रसन्न करने के 
बिए ) ज्यों ही मन््रजल से उसे अभिमन्त्रित करिया, बह पूर्ववत्‌ 
न्दर सजीव होगया । तव सब देवताञ्रनि उसको समस्त गणो के 
ब्रपिष्ठता पद पर अभिषिक्त किया | 


ड) महादेव ने कहा दे पावेती ! यह्‌ कुमार सुम नायक के 
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बिन ही उत्पन्न होड्र पुत्र बना ह, इसलिए इस्तका अन्वथं नाथ 
“कि-नयकः प्रसिद्ध होगा । 

(च) हिमाचल ने श्रपनी पुत्री पावती, शङ्कर भगवान्‌ को प्रदान 
की । नमेदा के किनारे पुष्पोद्यान मे शङ्कर पावती से रमण करम 
लगे ! देवतान के एक सदस वपं बीत गए । ( असुर्य के ) भय से 
त्रस्त हुए देवनान्नों क। देखकर विष्णु भगवान्‌ अपनी वेष्एवी माया 
से शय्या पर शिरे । शिव वीय्यं मे मिधित होकर बालशूप आकृष्श 
भगवान्‌ गणेशर्ूप मे परिणव होगये । 

(छर) इसी समय महायोगी सूय्य-पुत्र शनेरचर शङ्कुर भगवान्‌ 
के इस पुत्र को देखने के लिए यहां त्रा पहुचे 1 शनि ह्रीः टष्िमात्र 
पड्ने से वालक का मस्तक दन्न होगया, तब सव देवता बहूत 
चकित हए । ( रङ्ग मे भङ्ग देखकर ) विष्णु भगवान्‌ गरुड पर चद्‌ 
कर चले, मागे मे उत्तर को शिर किये सोते हए एक हाथी को देख- 
कर्‌ युर्ान चक्र के साथ उसका मस्तक काटकर ले च्याए श्रीर्‌ 
उस सुन्दर मस्तक को वालक के अङ्ग प्र संयुक्त कर दिया । तत्काल 
श्रः मन्त्र के उच्चारण से उसे जीवित कर दिया, तथा सब देवतां 
से पूजं बुम्हारी पूजा होगी ठेसी व्यवस्थां की । 


(ज) ( सदख्राज्ुन श्रौर परशुराम के युद्ध प्रसङ्गः के समय) 
गणेश जीनेदेखा कि--( परशुराम ने ) मेरे पिता का प्रदान दिया 
टुता अमोघ अस्र सन्धान शिया है, तव जानवर कर उसे सफल 
वनाने के निमित्त अपने बांए दांत पर श्रोटा, पशु ने प्रहार वेगसे 
दूत को जड से उखाड़ करं कैक दिया च्रौर पुनः वह महादेव के 
बल से परशुराम के दी हाथ मेँ चला गया । ( चितित पाकेती को} 
विष्णु मगवान्‌ ने कदा-- हे देषि ! वेदो मे अपने पुत्र का नाम देखे 
नह “एकदन्तः लिख्य है, सब देवतां से इसी नाम से पुञितर्ह) 


डीदिक्‌ स्वरूप ॥ ३४६ | 


वैदिक स्वरूपः- 


क) वै यष्ठः श्रेष्ठश्च देवानाम्‌ । (कौषीतकी २८।१३) 
(ख) ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । (शातपथ २४।२,७।४) 
(ग) अस्माद्‌ वीय्येगुदक्रामत्‌ । (शतपथ ५१।२।१-६) 
(घ) ततो विराडजायत ॥ (यज्ञु° ३१५) 
(च) “ˆ स्वं मारः `` `` `त्वं जातो भवसि विश्वतो । 
(अथव० १०।८।२७) 
(च) शिर॒इनद्रोदवतेयः (ग्वेद २।१४ १३) 
() शिरः प्रत्येरयतम्‌ । (चछग्वेद १।११५।२२) 
क) गणानां स्वा गणपति हवामहे । (जुः) 
(ट) लम्बोदराय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ | (गणेश गयत्री) 
शर्थाद्‌-(क) रुद्र भगवान्‌ देबतार्श्रों में ज्येष्ठ चनौर प्रेष्ठ है ! 
(ख) तध पति द्मोर पत्नी होगये । (ग) इससे षीय्यं गिरा | (च) 
त्व उससे (समस्त गणो के) विशिष्ट राजा (गणप्ति) उत्पन्न इए 
ध) तू कुमार = छुस्सित विर्न का स्टार करनेवाला है रौर त्‌ 
सव रोर से मुख = मुख्य = सब देवो मे चग्रपृञ्य है । (छ) देवा- 
धिदेव ने उसका शिर काट डाला । (ज) पुनः अन्य शिर को 
संयुक्त किया गया ।! (भः) श्चाप समस्त गणो फे पति है, हम स 
चरापका श्रवाहन करते हँ । (ट) बड़ा पेट, हाथी की सड चौर 


एकदन्तोपलक्तित देव का हम विवेकपूर्वक ध्यान करते है, वह हमें 
शुम र्यो मर प्रेरित करे 1 
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पाठक उपय्यु क पौराणिक र वैदिक दोनों स्वरूपो कौ तुलना 
करके देखे, वेद मे बीजरूपेण सभी पौराणिक भावों का मूल सुश्पष् 
विद्यमाम है । अव हम क्रम प्राप्न इसका आध्यात्मिक भाव प्रदर 
करते द । बनारस के “परिडित पत्र" मँ प्रकाशित एक लेख से इस 
अंश के सङ्कलन में बहुन सहायता मिली हे, एनुदर्थं हम अह्वत 
लेखक के कृतज्ञ दै-- 


अाध्यात्मिक-भाव 


सवेजगन्नियन्ता पूणे परम तत्व ही गणपतितत्न दै, स्योकि 
णानां पति" गणपति ?, गण शब्द समूह का वाचक होता है । 
गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीत्तितः । समूहा के पालन करने 
वाल्ञे परमात्मा को गणपति कहते ईह । देवादि्यो के पति कोभ 
गणपति षट्ते दह । अथवा--^महत्तत्वादि-तत्वगणाना प्रति. 
गणपतिः श्रथदा-- निगु खसगुण व्रह्मगणानां पतिः गखपरिः?; 
तथा च-सवबिध गणो को सत्ता स्फूत्ति देने बाला जो परमात्मा 
वह गणपति है । श्रभिग्राय यह किं ^ "काशस्तह्लिङ्गात्‌” इस 
न्याय से जिसर्मे ब्रह्मतत्व के जगदुरपत्तिरिथतिलयलीलत्व, जग 
न्नियन्तृत्व सवेपालकत्वादि गुण पाये जांय वही ब्रह्य होता है । 
जसे शकाश का जगदुत्पत्तिस्थितिकारणत्व-“्राकाशदेव 
खल्विमानि मूनानि जायन्ते” इस श्रुति से जाना जाता है । इसलिये 
वह भी श्राकाश पट जाच्य परमात्मा माना जाता है, 

अतीन्द्रिय सुदमातिसुक्म निणय केवल शास्र के हयी आधार 
पर करिया जा सकता हे । जसे शब्द की श्रवगति शरोर से ही होवी 
है वेसे दी पूण परम तत्व की अवगति शास्त्र से द्य दोषी ह । 
इसीलिए “तं त्वौपनिषदं पुरषं एच्छामि, शास्त्रयोनित्वात्‌” इत्यादि 
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्विसूत्र तथा अनेकबिध युक्तयो से भी यदी सावित होता दै कि 
हवं जगत्‌ कारण ब्रह्म शास्त्ैकसमधिगम्य है । यदि शास्त्रातिरिक्त 
न्य प्रमाणो से वस्तुतत्य की उवगति हो जाये तो शास्त्र को अनु- 
बराक मात्र होने से नैरथक्य-प्रसङ्ग दुर्वार होगा, इसीलिए गण- 
पति वत्व की अवगति म मुख्यतया शास्र हौ प्रमाण दै । शासा 
तुसार यदी जाना जता है कि गण्यन्ते बुद्ध्यन्ते 
हे गणाः इस व्यु न्ति से सर्ग स्श्य सात्र मख ह 
रौर उसका जो चरधिष्ठान है बही गणपति है । कल्पित की स्थिति- 
वृत्ति ्रधिष्ठान से ही हयोती है; अतः कल्पित का पति अधिष्ठान 
ध युक है ¦ यद्यपि का जा सकता है कि तवतो भिन्न २ पुरार्णो 
शिव, विषु, सुरथ, शक्ति मादि ही ब्रह्मरूप से विवक्षित द । जव 
्बैह्तत्व एक ही है तो उसके नाना नाम रूप भिन्न २ पुराणों 
से पाये जाते दँ । पर इसका उत्तर यही ह छि एक ही परमक्त्व 
भिन्न २उपासर्कोकी भिन्न २ श्रभिलषित सिद्धि के लिए अपनी 
्रचिन्त्य लीलाशक्ति से भिन्न २ गुणगण सम्पन्न होकर भिन्न २ 
ामरूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होते है । जैसे वामनीत्व, सर्वकाम, 
सवेरसत्व सङ्कल्पत्वादि गुण विशिष्ट ब्रह्मतत्व की उपासना करने से 
स्पासर्को को उपाश्यविशेषण मृत गुण ही फल रूपमे ्राप्र होते ई, 
ठीक वैसे ही प्राधान्येन विध्नविनाशकत्वादि गुणगणविशिष्ट ग~ 
पति रूप मे षही परमतत्वे आविभू त होत्ते ई । 


यदि कहा जाय कि फिर इसी तरह से बाह्याभिमत्त भिन्न २, 
देव भी ब्रह्मतत् ही होगे; तथा इतना ही क्यो, जव कि सारा दही 
पञ्च ब्रह्मत्व है तब गणपति ही क्यो विशेष रूप से ब्रह्म कदे 
.जंय } इसका उत्तर यही ह कि ठीक; यद्यपि अधिष्ठान स्प से 


बाद्यामिमत देव तथा तत्तदस्तु सकल ब्रह्मरूप के जए सक्ते हैः 
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तथापि तत्तदुगुणगण विशिष्ट रूप से वृहातत्व तो केरल शास्र सेह 
जाना जा सकता है, अर्थात्‌-शस्र ही जिन क 
त्वो को बृद्य वतलाते द वही वृह्य हो सकते है । क्योकि यह्‌ 
जा चका हे कि श्रवीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एकमात्र शार ही 
प्रमाण हो सकते ह । शास्त्र यख्य रूप से वेद॒ अर वेदालुमारे 
सम्रृतीतिदासपुराणादि दी है, यह वात आगे पूरं रूप से पिवेवित 
की जायगी ! शास्त्र गणपति को पूण परवृद् वतलाते है । 


स्वरूप-विवेचन 


गणपति के स्वरूप मँ नर तथा गज इन दोनों आ ही सामंजस् 

पाया जाता हे । यह मानों प्रत्यन्त दी परस्पर विरोध से प्रतीयमान 

तत्पदाथं तथा स्वं पदाथ के अभेद को सूचित करता है । गयो 

तत्पदा सवे जगत्कारण सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा होता है । ए 

त्मं पदाथं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान्‌ जीव होता है । उन दोनों दा 

देक्य उपरिष्टात्‌ (स्थूल षटि से) यद्यपि विरुद्ध है, तथापि लद्धणा 

से विरुद्धांशद्य का त्याग कर्‌ एकता सुसम्पन्न होती ह । तद्वत द्येक 

मँ यद्यपि नर श्रौर गज छा पेक्य समञ्जस है, तथापि सकल- 

विरद्धघर्माश्रय भगवान्‌ म बह रमन्जस ह । श्रथवा जैसे (त्यद्‌, 

लच्त्याथं सर्वोपाधिनिदृष्ट “रय ज्ञानमनन्तं बद्धः एनं जण 
नर्ित बृह है, नेसे ही त्नः पदां जगन्मय सोपाधिक वृह है । 
इन दोनो का ्रखण्डंक रस ्रसिः पदार्थ म सामल्जस्य ह । इसी 
तरह नर्‌ श्रौर गज स्वरूप का सामंजस्य गणपति स्वरूप ज हे । 
त्नं" पदार्थं नर स्वरूप है ठथा “ दत्‌ › पदार्थं गज स्वरूप ह एनं 
अखरडक _ रस शश्पति रूप शसि" पदार्थं ॑मे इन दोनो ङ 


सामंचस्य है । 
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शास्नो मे नरद से प्रणवात्मके सोपाधिक वद्य 

फटा ह, तथादहि- 
“नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुबु धाः ।' 

गज शब्दार्थं शास्त्रम एेताङ्िया दै समाधिना योगिनो 
गच्छन्ति यत्र॒ इति (गः, यस्मात विम्बप्रतिविम्बवत्तया 
्ररवात्मकं जगज्जायते इति “जः' 1 समाधि से योगी लोग जिस 
पमवसर को भ्रा करते है वह्‌ “गः है आर जसे भिम्ब से ्रतिविम्ब 
व्वन्न होवा ह, लैस दी कायं -कारण-स्वरूपः प्रणएवात्मक भ्रपंच 
जस से उत्पन्न होता ह उसे ज' कतं द । तयाहि “जन्माद्यम्य- 
कत “यस्मादोद्कार सम्भूतिः यतो वेदो यते जगत्‌? इट्यादि वचन 
भी उसके पोषक है । सोपाघक ^< पदार्थात्मक्र गेशेश कां पादादि 
दटपयेन्त नरदेह है । यह सोपाधिक द्येन से निरुपाधिकापेक्त 
य॒ निङ्ृषट है । अतः अधोभूताङ्ग है । निरगाधि सर्बच्छिष्ट॒"तत्‌ः 
ददर्थमय गणेश जी का करटादि मस्तक पय॑न्त गज स्वरूप दै । 
त्वो बह निरुपाधिक होने से उलछृष्ट है । सम्पूण पादादि मस्तकं 
पवन्त शेश का देह “असिः पदाथ अ्रखण्डेक रस हे । 

यह्‌ गणेश एकदन्त है । (एक' शब्द्‌ “मायाः का बोधक दै च्रौर 
इनक शब्द मायिकः का बोधक है । यथा---मोदुगल्े 


“एकशब्दारिमिका मोया, तस्याः सवं सञुद्धवभ्‌' 
“दन्तः सत्ताधरस्तत्र, मायाचालक उच्यते | 


भर्थात्‌-गणेश जी माया अर मायिका का योग होने से 
कटन्तः कहलाते ई । 


शेश जी वक्रतुरुड भी है । वक्र श्रात्मरूप सुख यस्य । यकर 
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कहते हं टेदृ को । श्रात्मस्वरूप टेढ़ा हे, क्योकि - सवे जगत्‌ मचो- 
वचन का गोचर है. किन्तु आत्मतत्व उसका (मनोवाणी का) अवि- 
षय है । तथा च--“ यतो वाचो निवन्तन्ते” अर भी.-- 

कण्टाधो माययायुक्तं मस्तकं बह्मवाचक्छं | 

वक्राख्यं तेन विष्नेशुस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 


गरेश चतुजु ज भी द| क्योकि देवता, नर, असुर श्रौर नाभ 
इन चारो का स्थापन करने बले ह । एवं चतुवगं चतुक्रेदादि के भी 
स्थापक है यथा- 


स्वर्गषु देवतांश्चायं वृथ्व्यां नरांस्तथाऽतते ! 
असुरात्नागधरुख्यांश्च स्थापयिष्यति बा्तकः ॥ 
तत्वानि चालयन्वि्रास्तस्मान्नाम्नां चतुय जः। 
चतुण्णा वि्रिधानाञ्च स्थापकोऽयं प्रकीततितः ।! 


श्मौर बह भक्तानुग्रहार्थं चात हाथोमिं पाश,+अकुशःदन्त ओर बरादि 
वारण करते हँ । सवं उगन्नियन्त्‌ रूप वृद ध्कुश हे । दुष 
को नाश करने वाला वृह्य द॒न्व है । सवं कामनार््रो को पृखे करने 
बाला ब्रह्म षर हे। 


गणपति भगवान्‌. शा वाहन मूषक ह, मूषक सर्वान्तर्यामी सवं 
भरासियो के हदय रूप बिल में रहने वाला सवं जन्तुर्रो के भोगों 
कोभोगने बालाष्टी है| तथा वही चोर दै, क्योकि जन्तुग्रों के 
अज्ञात सबस्व को हरने वाला ह । उसको कोई जानता नही, 
क्योकि मोया करके गृढ रूप न्तर्यामी ही सखप्रस्त भगो को 
मोगता हे । इसीलिए “भोक्ारं स्वतपसा? कहा है ! मुषस्तेये 
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धातु का मूषक बनता दै । जंसे मूषङ़ प्राणियों ॐ सर्वं मोस्य वस्तु 
रोको चुराकर भी पुख्यपाप वर्जित ही होता है, वैसे ही मायागृह 
सर्वानर्यामी भी सव भोग्य को भोगता हुश्मा भी युरयपाय वसित 
ह ह सर्वान्तर्यामी गणपति छं सेवा ऊ लिये मूषक चप धारण 
र वाहन बना । 
मूषक व्यापकाख्यं च पश्यन्ति वाहनं परम्‌ । 
तेन मूष्कवाहोयम्‌ वेदेषु कथितोऽभवत्‌ ॥ 
युषस्तेये तथ\ धातुज्ञातव्य स्तेयबरहृक्‌ । 
नामरूपात्मकं सवं तत्रासद्‌ त्रह्म वतते ॥ 
भोगेषु भोगो मोक्का च बह्माकारेण वतते 
ग्रहङ्ारय॒तास्तं बे न जाननिति विमोहिताः ॥ 
ह्वरः सेभोक्ता च चोरषत्‌ तत्र सस्थिवः । 
तदेव मूषकः श्रोक्तो मजुजानां प्रचालकः ॥ 
भगवान्‌ लम्बोदर ह» क्योकि उनके ही उद्र मे समस्त प्रपंच 
प्रतिष्ठित है अर वह किसी के उदर मं नही ह! तथा ब--तस्यो. 
दरास्समुत्पन्न नाना विश्चं न संशयः । एवं शूषकणे है, क्योकि 
येशीनद्र सुख से वस्यमान तथा उत्तम जिज्ञासु्रो से शयमाण 
ददगत होकर शुपं के समान पाप पुख्य रूप रन को दूर करे वृद्म- 
्रेषि सम्पादित कर देते है । 
रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोदीनं करोति च । 
शरं सबेनराणं वैं योग्यं मोजनकाम्यया ॥ 
तथा मधपयाविक्ारेख युतं ब्रह्म न लभ्यते 
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त्यक्तोयामनकं तस्य शुपकणंस्य सुन्दरि ) 

शं कणं समाश्रित्य स्यक्त्वा मलं षिकारकम्‌ ॥! 

बहम ब नरजातिस्थो भवेत्‌ तेन यथास्परतः 1 

गणेश जी च्येषठ राज हँ-सवं च्या कं अधिपति त्रा सर्वं ज्येष्ठ 

जो ब्र्माटि उनके वीच मे विराजमान रह वदी गणेश जी शिव 
पावती के तप से प्रसन्न होकर पाती पुत्र रूप होकर प्रादुभूंत 
हु ह । जसे रामभद्र रौर श्रीकृष्णचन्द्र दशरथ श्रीर्‌ वसुदेव ढे 
पुत्र रूप से प्रादुभूत होकर भी उनसे अयक्ष नहीं ईह, वैसे ही 
भगवान्‌ गणेश उनसे उत्यन्न होकर भी उनसे अपङ्ष्ट॒नर्ही ~ । 
अततएत्र उनक्री शिवविवाह में विद्यमानता चौर पूज्यता मी हई । 


्ाधिदेविक-भाव 


ब्रह्मवेवतं पुराण मे लिखा है कि--पावेती के तप से गोलोक- 
निवासी पूणे परत्र श्रीकृष्ण परमात्मा दी गणएपतिरूप से प्रादुभूत 
हुए है । श्रतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि एक ही व्व है । 
इसी गणपति तत्व को सूचित करने वाला ऋग्वेद ( अष्टक २ अध्याय 
द वगे ६६ ) का यह्‌ मन्त्र है-- 


गखानां त्वा गसुपतिं छवामहे कविं फवीनाुपमशचस्त- 
मम्‌ । ज्यष्टराजं व्रब्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः 
सीदसादनम्‌ ।'' 

इससे मिलता जुलता ही यजुर््ेद मे भी गणुपतिस्तावक मन्त 


ह । “गखनान्त्वा गणपति ˆ" * ˆ इत्यादि छगेद ऋाजोमन्त्र दहै 
उसका सर्गथा ही गखपत्ति-स्तुत्ि मँ तात्पये है ! एनं यजर्योदगव 
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रत्र का विनियोग यद्यपि अङर्वम्तवनमं है, तथापि केवल शश्व 
म मन्रोक्तगुण च्नुषपन्न होने से अरवमुखेन गणपतितत्व की हयी 
हुति इस मन्त्र से होती है । सन्तरां यों है-- 

(हे वसो । ) वसति सर्गषु भूतेषु ठयापकल्ादिति तत्सम्बुद्धौ 
( गणानां ) महदादीनां न्रद्यादीनामन्येषां वा ( गणपतिं ) गणर्पेण 
सच्विष्ेण, ज्ञेयाधिष्ठानरूपेण वा गणसङ्क्यानेः इत्यस्माद्‌ गण्यते 
बुध्यते ग्रोगिभि साक्ञाक्ियते य. स्‌ गणस्तद्रपेणवा पालके, एताश 
(चां ्रह््रामहे) तथा (्रिव्राणपम्‌ ) बल्लमाना ( प्रियपति ) प्रियस्य 
प्रतकं तच्छेषतयेव सर्गस्य प्रेमास्पदृतरात्‌ ~ (आत्मनस्तु कामाय 
स प्रियं भवतीति श्रुतेः। ( निधीनां ) सुखनिषीनां सुखनिचेः 
(मिधिपतिं ) पालक ( तां हवामहे ) आह्वयामहे । मदन्त-कररो 
्रदुभू य स्वस्वरूपानन्दसमपणेन ( ममापि ) पतिभूःया.। पुनः हे 
केव! (अहन्ते गभंघ ) अनायां प्रकृतौ चैतन्य-प्र तिबिम्बात्मक 
देव्यम्‌ , ( तथाच-- मम योनिमहद्‌ बह्म तस्मिन्गर्भं द्‌ घाम्यहमिति 
मावलमरणात्‌ । ) ( आर ) आङ्कष्य योगवज्ञेन, { अजानि ) स्वहृदि 
छापयानि, {स्जं च मम हृदि ) ( अजासि ) न्तिपसि स्वस्वरूपं 
ह्वापयसि । 

भावाथ--श्मधिकाररः उपार गणपति की प्राथना करता है--दे 
एवन्र्यामिन्‌ । देवादि समूहो को अधिष्ठान तथा साद्तीर्प से 
क्तव करने बाले, प्रियो को प्रियरूप से पालन करने बाले, लौकिक 
्शस्यद को परम रेमास्पदरूप से स्वसम्बन्ध द्वारा पालन करने- 
ब, लोकिकं सुखराशियों को अलौकिक परमानन्दरूप से पालन 
कले वले, श्रथांत्‌ अपने अंश से सम्पादन करने वाल्ञे आपको 
। पिरप से हान करता हूं । आप. जुरे भी स्वस्वरूपानन्द 
छप द्वारा पालन कर । जगदुतवादनाथे प्रकृतिरूप योनि मे 
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स्वदय चैतन्य प्रतिविम्बात्मकरूप गम को धारण करने बहि 


बिम्बचैतन्यरूप को मेँ श्रपने हृदय मँ विशदधान्त-ःकरण से धारण 
करू" । एतदनुदूल श्राप अपह्‌ करे" एेमी आथेना डे । 


विभ्न-विनाशक गणश 


इस वरह मन्त्र प्रतिपाद्य गणएपतितसय सव विर्न का विनाशक 
ह ! श्रवएव गणपत्यथवेशीषं के नवं मन्त्र म --““विष्ननाशिने 
रिबसुवाय वरदमये नमः" फेला आवा है । सायणाचार्य ने 
इसका व्याख्यान करते समय “कालात्मकभयदहारिणे, अमृतात्मङ- 
पद्मदत्वातःः अर्थते , गणेश जी कालात्मक भय को हरण करते 
बाले ई, क्योकि वे श्रमरतात्मकपद्अद्‌ है । स्कान्द तथा मौद्गलमे 
विनायकमाहात्म्य विषयक एक एेसी गाथा है- किसी समय अभि- 
नन्दन राजा ने इन्द्रमागशून्य एक यज्ञ आरम्भ करिया । यह्‌ जानकर 
इन्द्र कुपित ह्या ¦ उसने काल को वुलाकर यज्ञभङ्ग की चाज्ञा दी 
क्मलपुरुष यज्ञ को नष्ट करने के लिए भिध्नाुर रूप में प्रादभ 
हुमा । जन्म यूत्युमय जगत्‌ काल के अधीन ह । काल तीनों लोको 
छो श्रमण कराता है | जद्यज्ञानी पुरूष काल को जीतकर अमृतमय 
हो जाता है। ब्रह्मन्ञान का साधन वेदिक स्माते सत्कमं ई । “छख- 
कर्म॑णा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दन्ति मानवाः ।” सत्कमे से विशुद्धा 
न्तःकरण पुश्ष को भगक्त्तत्व माक्तात्कार होता है, श्रौर उससे ही 
काल का पराजय होता है । यद जानकर काल चस सत्कमं ॐ नाश 
के लिए विष्नशूप होकर प्रादुमूत हुश्रा । सत्कर्महौन जगत्‌ सदा 
ही कल के अधीन रहता है । इस बास्ते काल स्वरूप विघ्नाघुर 
छभिनन्दन राजा को मारकर जहां वदां टश्याटश्यरूप से सत्क 
का खर्डन करता था ! उस समय वरिष्ादि आन्त होकर बया टी 
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रण गये । व्रह्मा क) आज्ञा से भगवान्‌-गणपति की स्तुति की । 
कोरि गणपति को छोडकर करिसी भी देवता मे कालनाश सामर्थ्य 
नही है ! गणेश जी च्रसाधारण विष्न-विनाशकत्व गुण-सपम्पन्न 
ह! यह वात श्रुतिस्छति शिष्टाचार तद्भाक्य एवं श्रतार्थापत्ि स 
प्रगत ह । श्री गणेश जी से विघनाञुर पराजित होकर उनकी शरण 
म गया च्रौर उनका च्रज्ञावशवर्ती हुख्ा ! अतएव गणेश जी का 
नाम विघ्नराज भी ह । उसी समय से गणेशपूजनस्मरणरहित जो 
मी सत्कमे हो उसमे विघ्न का प्ादु्मीव अवङम होता है । इसी 
निम से विध्न भगवान्‌ के आभित रहने लगा । विघ्न भी काल- 
हष होने से भगवतस्वरूप डे । “विशेषेण जगत्सामर्थ्य हन्तीति 
किनि” ब्रह्मादिक मे भी जगत्सजनादि सामथ्यं को हनन करने- 
ञे को विष्न कहते ह । शर्थात्‌ बद्मादि समस्त कार्य ब्रह्मविष्नपरा- 
मूठ हने के कार्ण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते ¦ किन्तु गणेश के 
ररह से हौ विवनरदित होकर कायकरण चम होते ह । विध्न 
रौर विनायक ये दोनों दी भगवान्‌ होने के कारण स्तुत्य ह श्रव. 
छं “भगवन्टो विध्नविनायकौभ्रीयेताम्‌” ठेसा पुरयाहवाचन में 
हिखा दै । विष्न सिवाय गणेश के श्रीर किसी के वशा में नीः, 
जेखकि- योग वारशिष्ठ मे शाप देने को उयत शगु के प्रवि विध्न 
श्प कलने कदा है - 

“रा तपः चेपयाबुद्ध ! कल्यकालमहानकजतैः । 

थो न दग्धोऽस्मि मे तस्य फं खं शापेन धतत्यसि ॥ 

बरह्माण्डावलयो ग्रस्ताः निगीसां रदकोटयः । 

शक्तानि विभ्णुडृन्दानि क न शङ्का वयं यने ॥" 

इससे सिद्ध हा कि, निःश्रेयस साधन गणेशस्मरण हीन 
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सभी सकमे में कालकूप विष्न के प्रादुर्भाव काहोना अनिवायं है । 
अतस्तन्निवारणाथ गणेशस्मरण सभी सकर्मा मेँ चावर्यक है । 
यदि कटा जाय कि श्रोकार दी सवेपङ्गलमय है, वेदोक्त समस्त 
कमे उपासनाच्रो केश्रादिमेररोकारकादी स्मरण किया जाता है, 
अतः गणेशस्मरण निरर्थक ड, सो ठीक नहीं । क्योकि चोह्कार्‌ भी 
सराण गणेश स्वरूप दी दै । मौद्गल में भी कटा दै--षरोश- 
स्यादि पूजनन्चुविधम्‌ चतुम्‌ सिधारकखान्‌ 12 त्र्या ऊ चारों 
सुखो से श्रष्टलक्ञ पुराणो का प्रादुर्भाव हुता । उसके वादं दवापरान्व 
मँ व्यासदेव ने कलिगुगोय मन्दमति प्राणियों के बोधार्थ श्र्ादश 
राणोपपुराणो का निर्माण करिया । उनमें पहना ब्राह्म पुराण ३ । 
उपमे निशु ए एवं बुद्धिवत्व से पर गणेशतत्व का वणन है ¦ 
अन्तिम ब्रह्माण्डपुराणे, उसमे सगुण गरोश का माहासमय प्रति- 
पादित ह, क्योकि वह विशेष रूप से प्रणवात्मक प्रपञ्च का प्रतिपादन 
करने वाला हे । उपपुराण मे भी पहला गणेशपुराण हे, जो कि 
सगुण निगु गणेश करी एकता का प्रतिपादन कले बाला श्नौर 
गजवदनादि मूत्तिषर गणेशा का भी भ्रविपादन करता है । यहां पर 
जो यह कहा जाता हे कि उपपुराण अपङ्ष्ट है, सो ठीढ नहीं स्यो- 
कि जैसे उपेन्द्र इनदर से अपङरष्ट नही, वैसे ही पुराणापेक्तया उप- 
पयण श्रपङृष्ट नहीं । मौद्मल अन्तिम हपपुराण है । उसमें योगमय 
गणेश का माहात्म्य प्रतिपादिव है । इस तरद्‌ से वेद, पुराश, 
उपपुराण श्रादिरयो के आदि मध्य अन्त में गखेशतत्व ऋ प्रतिपादन 
हे । इतना दी क्यो ! ्रहविष्वादि भी गणेश्ंश होने से ही चाख 
भविपाय ह । कोई लोग बुद्धिस्थ चिदात्मरूप गणोशस्मरण कर 
सत्कम करते है । कोई परणवस्मरणपूर्वक सत्कम॑ करते ह । कोई 
गजच्दनाद्यवयवमृत्तिषर गणेश दा स्मरण करते ह । एवं कोई 
योग्य गखपति का समस्य॒ करते है । यो सभः शुमाश्युम क््यारम्भ 
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र येनकरेनचिद्रपेण गणेशस्मरण देखा जाता है 1 कोई कहते है- 
्राशप्रयाण समय में, पि यज्ञादि मेँ गणेशस्मरण नदीं प्रसिद्ध हे, 
सो टीक्‌ न्दी? कारण ¶ गयास्थित गणेशपद्‌ पितृमुक्ति देने बाज्ञा 
ह । वेदोक्त पितरयज्ञारम्भ मे गणेशपूजन का नियेध नहीं है । इसी 
लिए वहां मी गणेशपूजन होता ड च्रौर वह युक्त है । इसीलिय श्वि 
शखायिपति को च्येष्ठराज शब्द से सम्बोधित करती है । 

शणेशगीताः मे मरणकाल में भी गणेशस्मरण कदा है- 

"यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्वितः 
स॒यात्यपुनरःबृत्ति प्रसादान्मम भूयूज ॥ 

गसेशतापिनी मे भी का हे-- 

ओओ गणेशो बे बरह्म तद्िधात्‌ , यदिदं फिञ्च, स्वं भूतं 
भव्यं सवमित्याचक्ते" 

इस तरह यदह सिद्ध हु कि- पणं परत्रस्म परमात्मा ही 
निगु ण एकं विध्न विनाशकत्वादि गुणगण विशिष्ट गज्ञवद्नादि 
श्रवयव मूत्तिधर रूप मं गणेश ह । 

क £ 
क्या गणेश अनाय्यं देवता दै ! 

इस प्रकार ्राविदेविक पत्त म गणेशलोक के स्वाभी भक्त के 
समस्त विघ्नो को दूर करने वाले भगवान्‌ गणेश ह । वे ्यदुरूपं 
कामयते तत्तद्‌ देवता भवतिः के श्नुसार भक्तों की भावना के 
नुसार यथेच्छरूप बनाकर समय समय दशन देते ई । 

्राजकलत कुल भन्थ-चम्बक परिडतम्मन्य पारचात्यो के शिष्य 
हकर बाद्यज्कसंस्कार दृषितप्न्त.करण सुधारक श्री गखेशतत्व पर 
विचार करने का साहस कर बेठते ह । वे अपने ुहश्रों के बिपरील 
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कितना बिचार कर सकते द । उनका कना दै पहले गरेश श्राय 
के देवता नर्ही थे किन्तु एतद्‌ शीय अनार्यो को पराजित करने पर 
उनके सान्त्वनाथे गणेश को छपने देवताच्यों मेँ मिला लिया गया 
प्रन्थ-चुम्बक दने के कारण कु पुराण, ङु वेदमन्त्र, कु चौपा- 
इरयो का संपरह कर श्रपनी छनभिज्ञता का परिचय देते हुए देसे 
स्वरूप मे गणपति का वर्णन करिया करते दव कि जिससे शास्त्रीय 
गणपतिस्वरूप समाच्छन्न हो जाता है । यद्यपि थोडे से भी तलो 
के जिए एेसे असम्बद्धालाप देय हीह, तथापि मूर्ख ॐ ्िए 
व्यामोह होना स्वाभारिक ही दै । कोई इन महाचुभार्वो से पृष श्चि 
गखेश नाम का कोर तत्व है यह केसे जाना गया पुराणादि 
शासो से या यत्र तत्र गणपति की मृत्तियों को देखकर । यदि 
शास्त्रा से दही गणेशतत्व सममा जाय तव तो फिर उन्दः श्रना 
देव केसे कदा जाय, क्योकि शास्र सेतो वे ब्रह्मादिर्यो के पूज्य पाये 
जाति दँ । यदि द्वितीय पक्त उचित समभे, तब तो उसे देवता या 
पृज्य समना यह्‌ केवल यूखेता ही हे, कारण केवल काठ मृत 
पाणणादि को कोन अभिज्ञ समसेणा । यदि अदङ्य देव शक्तिविशेष 
। का श्रावाहन कर उस मूत्तिं का पूजन क्या जातादहे, तो भी वहं 
देवशक्ि किस प्रमाण से जानी तथा श्राहूत की गर है, इसका 
उन्तर यदि यह्‌ कहा जाय कि शास्त्र्यै से यह बात जानी गहं तवं 
फिर शास्त्र ने तो गणेशतत्व को श्रनादि ईश्वरी कहा है । फिर 
बह अनार्य ॐ देवता केसे हुए । फिर दूसरी विलक्षण बात यह्‌ है 
कि शास्त्रों के भी श्राघार पर गणेश को अनार्यो का अभिमत देव 
मानना र श्रार्यौ का काह्य देश से आना; भरतवषे मे पराथसिक 
अनार्यो का निकास, अनार्यो के देवता मेश को आर्य का प्रहस! 
मला ठे वेशिरषेर की वातं अना््यं भिर्या के सिवा किसे सु 


गणेश के दादश नाम [ ३६३ | 


सकती है ¢ भला कोई भी सहृदय क्या वेद पुराणादि शस्त्रो को 
गारा ह्र भी चार्यो का बाहर से आना तथा गरेश का अनाय्यै- 
देवत्व स्वीकार कर सकता है ¢ वस्तुतः यह्‌ सव फल दूषित 
संस्छते तथा भावायशून्य मनमाने शास्त्र के पुस्तकी ज्ञोन का दै । 
इसीलिए ज्ञानलवदुर्विद्ग्ध अनभिज्ञो से भी शोचनीय सममे जाते 
ह, रीर इसीलिए हमारे यहां किसी भी सच्छस्त्र के अध्ययन का 
नियम दै कि आ्रचाय्यं परम्परा से शास्नीय निगूढ रहस्यो को 
समना चाहिए, परस्पर विरोधी वाक्यो का समन्वय करना 
बाहिए । रेखाः न होने से गणपति की सिन्न २ लीलाए प्राणियों श्रो 
मेहित करने बाली द्येती है, जेसे ठनका नित्यत्व श्रौर पार्बरी 
त्रत् शनि की दृष्टि से शिरच्छेद्‌ गजवदन का सन्धानादि । 

इसीलिए गोस्वामी जीने कहा है कि अनादि देवता सममकर 
गलेशाडि के हप सेद, शिब पूज्यता श्रादि श्रंशो मे संशय न करं 
जनि कोई असखशचय करे, सुर श्रनादि जिय जानि । 


गणेश के दादश नाम 


गणेश परमात्मा का विष्न-नाशक स्वरूप है, इसीलिए प्रत्येक 
भर्मके रम्भ है खवप्रथम गखेश जी के पूजन च ध्यान का 
शास्ीय आदेश है, विध्न-- देवी श्रौर लौकिकि--दो प्रर के 
हते है, देवी विरष्वो की निवच्ति के लिए ईरवर प्राथना चैर लौकिक 
विर्न को दूर करने के लिए कार्य्मकर्त का सर्नतोभादेन थ्युक्त- 
चेष्टः होना ष्मावङ्यक हे ¦ गणेश उपासना से ये दोनों प्रयोजन 
षिद्ध हो जाते है । दैवी बिर्ध्नो का मूल पूर्जहृत तत्तत्‌ क्मौ का 
विपाक दे, परन्तु लौकिक विभ्नों का मूल कारण हमारी मूताः 
श्रनवधानवा एवं अयुक्त चेष्टा द । भ्यः देखा जाता है कि जो ल्वेग 
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अभिमान, मात्सर्य, क्रोधः, लोभ तथा प्रलाप आपि दुरु बाहे 
होते है बह प्रत्येक कार्य मेँ श्रपने अनेक शत्रु वना लेते ह, शत्र- 
श्नोंका बाहुल्य ह विनो का मूल ड । सो हमारे कार्य्य म क 
विषन न पडे एतद्थं जहां गणेश की गजवदन, लम्बोदर, एश्दन्त- 
मूतिं ऋ ध्यान करते हए पूव लेखानुमार साधक अनेक शिन्ताए 
प्राप्न करता है, वदा अपने मुखस गरोश के द्वादश नामों ज्ञ 
उच्चारण करता हा भी उनके अर्था का मनन करके श्रनेक 
शिन्नार्नो से लाभान्वित होतादे, वे द्वादश नाम प्रत्येक सनातन 
धर्मी गणेशपूजा के समय इस प्रकार बोलता हे- 
सुपरुखर्चैकदन्तश्च कपिलोगजक्णंकः । 
लम्बोदरश्चविकटो विघ्ननाशो विनायकः 
धूम्रकेतुगंणाघ्यक्ठो मालचन्द्रो गजाननः 
द्ादशंतानि नामानि यः पठेचद्धणुयादपि ॥ 
विधारम्मे विवाहे च प्रवेदो निगमे तथा 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
( पूजा पद्धति ) 
चर्थात्‌- (१) सुमुख, (र) एकदन्त, (द) कपिल, (४) गज- 
कणे, (४) लम्बोदर, (द) विकट, (५) विष्ननाशक, (८) विनायक, 
(€) धूम्रकेतु, (१०) गशाध्यक्त, (११) भालचन्द्र, (१२) गजानन। 
इन बारह नामों को जो पदृता है या सुनता है, विद्यारम्भ, विवाह, 
नगर प्रवेश, याक्रा-प्रस्थानः युद्ध ओर संकट के समय मे उसके 
किसी मी कायं में विघ्न नहीं पड़ता । 


मनोमृति गणेश 


वास्तव मँ गणेशवत्व मन का ही उपलक्ण दै । चेतन पर्ष 


॥ 


। 


ण 
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रौर जड प्रहेति को ही शास्त्र मँ शिव प्रावेतीः नाम से स्मरण 
या गया ड । पुरष एक चरर अद्वितीय हे, परन्तु प्रकृति के परा 
नौर श्रपरा दो भेद माने गये दँ, सो एक शङ्कर का प्रथम दन्त कन्या 
मती से पुनः हिमालय कन्या पाचती से सम्बन्ध प्रकट किया गया 
ह। सती रूप परा प्रकृति का खष्टि से कोई सम्बन्ध नीं अतः 

एशादि म्रन्थो मँ सती की सन्तान का वणेन नहीं मिलता, अपरा 
कृति ही संसार की हेतु है इसलिए उससे ही षरमुख, गजश्ुख 
्रादि बिलक्तण खष्टि का प्रादुर्भाव होता है ! पत्थर जता का 
उपलत्तण ड तत्सम्भव पावती नाम भी इसी राशय से प्रयुक्त होता 
है, सो प्रत्येक प्राणी का चेतन जीव पुरुषतत्व का अंश है चनौर 
जड देह प्रकृतिदेवी का विकाश । उक्त जड़ अर चेतन दोनों के 
केगायोग से एक तीसरा तत्व उतपन्न होना स्वाभाविक दै क्योकि 
जब श्रसमान गुण बाली दो चस्तुश्रों का सम्मेलन होता है तो 
इसका परिणाम अनिवायङूप से ्नन्य तीसरे पदाथ का प्रादुर्माव 
केता दै, सो प्रकृति पुष के संयोग का परिणाम दही वह तीसरा 
दत मन ह, परक्रति जड़ हे, पुरुष चेतन हे, शरोर ठवत्सस्मव मनः- 
ठमयात्मकं मनः इस दाशेनिक सिद्धान्त के अनुसार जड़ चेतन 
रनों की अन्थि कदा जाता है, यदी दाशेनिक भाव शिव पार्वती के 
सरोग से गणेश टी उत्प्तिके रूप मे प्रकर किया गया है । जङ्‌ 
कृति के पूणे निकाश का अन्तिम परिणाम-सर्वातिशायी शरीर- 
गुङ्तव हाथी मे दीख पड़ता है ओ्रौर बुद्धिजीवी प्राणी के रूष में 
चेतनांश का अन्तिम विपरिणाम मनुष्य मँ व्यक्त श्रा है, इसलिए 
-'उमयं वा एततप्रजापतिः निरक्तश्चानिरुक्रचः-के अयुसार 
बही द्रं तवतव मन रूप गणेश में गज श्रौर नर क सामंजस्य से 
ग्ध किया जाता ह । 
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कहना न होगा क समस्त काये-कलाप की साधना एकमात्र 
मनस्तसख पर निभैर ईै-- मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धभोक्ुयो» 
"तन्मे मनः शिवः सङ्कल्पमस्तु" ओर “मन जीत जग नीतः आदि 
सूक्तिये हमारे इसी आशय को पुष्ट करती ई । सवं प्रथम अल्येद 
कायं का सङ्कल्प मन म उठता दै, फिर बही बाणी शरीर कमं 
परिणत ह्येता है इसीलिए वेद कहता है कि-- 


'यन्मनसानुमनुतेतद्वाचवदति, यदूवाचा बदति त्द्- 
कर्म्मणा करोति ॥ 

श्र्थात्‌-जो मन से मननकरतादहै सोदह्ी वाणी से बोलता 

है, जो वाणी से बोलता दहैसोदही कमं से करता दे । छ 

इसलिए प्रत्येक कायं की सिद्धि प्रचल मनोयोग पर अवलम्बित 


है, इसे हयी लोक माषा मँ (लगनः कते हुं । आधुनिक मिस्मरेडम 
श्रादि प्रणाली क अभ्यासी लोग इसको ही विल पावरः कटक 
युकारते है । सो प्रत्येक कायं केश्रारंम में सायक को किंस प्रकारं 
श्रात्म विश्वास उतपन्न करना चाहिए यह तथ्य गणेश के उपयु 
बारह नामो मे निहित है, यथाः-- 


सुमुष्--मन = समस्व इन्द्रियिगण का युख = मुख्य = सुखिया हे । 


एकदन्त--मनः 'युगपदूज्ञानानुत्पत्ति मनसोलिङ्गम्‌? इस दाशनिक 
सिद्धान्त के अनुसार एक समय एक हयी वग्तु में लगाया जासकता दे। 


कपिल-- मनः अपनी चञ्चलता मे कपि--वानर को भी मात देने 
वाल्ला हे । 

गजकख-- मनः दूसरे के मन की गुप्त बात को भी श्राकार, इ्खिव 
चेष्टा, भाषण श्नौर गति शादि से तत्काल भाप जेता दे । 


मनोमूतिं गणेश [ ३६७ ] 


दर--समस्त संसार की दृष श्रत लवी चौड़ षटनाररे इस के 
ए्ककोने मे ससा जाती ह| 
वकट-- यह इतना विकट है कि अजु न जेसे सन्यशाची योधा ने 
मी इसके प्रावल्य के सामने नतमस्तक होकर श्रीमद्धगबद्‌ गीता के 
श्ौ मै-- चञ्चल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्‌ दुम्‌? कते हुए 
विवार डान दिए है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अञ्जन की इच 
क्रिया का प्रतिवादन कर स्वयं भी--संशयं महाबाहो ! मनो 
ुर्गमरहं चलम्‌? कहते हुए इसका समथेन दही छया ह, तमी तो 
सार मे चलते पुजं पुरुष को कहा जाता ह कि इसका तो विकरो- 
प्॑न्व पाठ पहुंचा हृव्य है । 
दि्ननाश- जब प्रवल मनोयोग से कोई कायं किया जायगा तो 
विघ्न बाधं अपने अप कापर हो जायगी | 
ज्नियक--यही स इन्द्रियो का विशिष्ट स्वामी है, जहां यद 
वत हा कि ईनद्रयो मे कोद विकार उत्पन्न हो ही नहं सकता । 

-- सङ्कल्प विकल्पार्मक अविस्पष्च धूम धूसर कल्पनार्यो की 

स्ता ही मन के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण है । 


साध्य संख्या में श्रा सकने योग्य सभी सांसारिक पदार्थो 
श यह स्वामी हे। 

तचन्द्र-- राङ्कर भगवान्‌ के मस्तक में विराजमान चन्द्रमा का 
यह संकिप्न सर्करण ह । क्योकि विराट के मन से चन्द्रमा 
वन्न भा हे श्रौर उस चन्द्रतत्व से सब प्राणियों के मनः श्रनु- 
क्वानन--दाथी की भांति इसका सुख भाग ही विलक्तण ह, 
ऋ साघक धेयपूबेक आरम्भक कठिनाइ्यो को पार छर जाए तो 








ष ‰ 
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तो फिर कष्ठ से नीचे का उत्तर भागतो चेतनांश का दी विपरि 
शाम हे । चर्थात्‌-आरम्भ मेँ दी साधक को मनः का अटपटापुत 
खलता है पश्चात्‌ वही मन साधना का इतना अभ्यासी हो जास 
है किसके बिना च्नन्य किसी व्यापार में बह शान्ति अनुभ 
नर्द करता । 

यह स्पष् है कि यदि साधक उक्त द्वादश नामों का अर्थं मनन 
पूर्वक उच्चारण कर तो उनम आत्म निभेर होने की भावना जागृ 
हो सकती है । 


गणेश विश्वतोमुख भ्रणएव दै 
गस॒पति त्रथव॑शीष में लिखा हे कि- 
श्रो नमस्ते गणपतये | 

ङ्कारहूप गणपति के लिए नमस्कार । 

हम पीडे मौद्गल पुराण के भरमाण से यह्‌ सिद्ध कर आए ई 
कि वास्तव में विद्बतोमुख सगुण ओङ्कार दी गणेशरूप में पूज 
जाता है, सो यदि विद्वतोमुख ओंकार की ज्ञेख्य प्रतिमा बनाए म 
वह इस प्रकार बनेगी- 


९ इसे किसीओओर से देखो, अच्कार ही दी 
पड़ेगा, परन्तु इसका निमांण विचक्षण॒ चित्र 
कलाकार ही कर सकता है, श्रतः सवं साकारः 
® में इसका सरल रूप राज भी सर्वत्र इस शरक 
४५ लिखकर पूजा जका हे जिसे स्वस्तिक क 

% जाता है । भारतीय संस्कृति के इस पवित्र चिहू श्र 
४? ® अन्य सभ्यदेशोने भी अपनी सस्कृति में परिग्रह 

क छया ट, परन्तु जिख प्रकार गङ्ख से निकलने ब्ल 
गङ्गा प्रवाह र्व्यो २ श्रागे बदा हे त्यों २ अनेक सै 























प्रह पुजन विज्ञान [ ३६६ |] 

यक नदिय) के सन्म से विचित्र होता णया है, टीक इसी प्रकार 

हमारी संस्कृति श्रौर उसके चिहं भी अन्यान्य देशों में कु धिचित्र 

श्रबह्य हो गये है, सो जमेनी आदि दर्शो मेँ स्वस्विक च्रौर भी 

कट्‌ कर सम्मान देती है, इसका कु विवेचन पी 

लिख श्राए ई ! इस्तामी सस्कृति सम्पन्न जातवियं इसे 

सनातन धर्मी प्रत्येक शुभाशुभ कमं के प्रारम्भ मँ नवग्रह 
पूजन्‌ अवश्य करता हे, यह्‌ क्यो { 

शह यज्ञ करना चाहिए । 
हम पीछे “अण्ड पिरुडः सिद्धान्त मे श्रौर श्युहतं बिद्धान 





दुका हो गया है, जैसा कि प्रस्तुत चित्र से जाना जा सकता दै । 
नाजीलोर्गोने जो कि अपने को विशुद्ध अराय्यं मानने 
मे गरव अनुभव करते, इसी रूप को महत्व दिया 
है । परन्तु इद्लेर्ड श्रादि अन्यान्य सभी ईसाई 
श्मधैच.द्र सहित सवतोमुख तारेके रूपभ सम्मान 
देती ई । बह वास्तव मेँ अकार का श्रध बिन्दु चिह 
५/८ रीदे, 
नवा ~ ~~ 
योगी यास्यवल्क्य ने अपनी स्थति मेँ मन्त्र विनियोग पूबेक 
श्रन्ति प्रकरण लिखा दहै, यथा-- 
कामः शान्तिकामो वा ब्रहयन्ञं समाचरेत्‌ । 
( याज्ञ० स्मृति श्राचाराध्याय २६४ ) 


जात्यि इसे रोर श्रधिक सरल बनाकर (कसः 
ग्रह पजन विज्ञान 
शर्थात्‌--श्री श्रौर शान्ति ङी कामना करने ब्त मनुष्य को 


३4० | ॐ कर्यो 


प्रकरण म भी यह सिद्ध करश्रापरह; कि हमारा यह यानव विरद 
तत्तद्‌ देवतागत्रो के दान से बनी एक पञ्चायती धमेशाला ॐ 
समान है । सो जसे कोई संस्था धमशाला के निमित्त अपील करे 
तो समी उदार दानी अपनी योग्यतादुसार उान देते ह; एके 
भूमि दी तो दूसरे ने ईट पत्थर, तीसरे ने लोह। लक्कड, तो चये 
ने चुना सीमिर्ट--इस तरह उक्त दानिर्यो के दान सेथोडे दिनम 
सर्वाङ्गपुणे धर्मशाला बनकर तेयार हो जाती है । संस्या्नों के 
सञ्चालक दातवाश्रों के सम्मानाथं पस्थर मे खुदा २ कर उक्त दानियो 
के दान का विवर्ण वथा नाम धघमशाला के ुरुय स्थान मे लगवा 
देते ई ¦ जिस दिन उक्त धमेशाला का उदघाटन मुहूत दोता हैते 
उक्त सभो दानिर्यो को सादर बुलाया जाता हे श्रौर भरी सभा में 
मन्त्री जी श्रपनी रिपोटं उपस्थित करते हुए कृतज्ञता प्रकाशना 
उक्त दानिर्योकानामले लेकर दान के उपलत्त मे उन सव का 
धन्यवाद करते ह, यह लौख्िक शिरा चार सवत्र प्रचलित है | यदि 
कटाचित संस्था का मन्त्री दानिर्यो का घन्वादनकरेतो दानीजो 
छु दे चके है-वह वाथिस छीनने स तो रहे, परन्तु क्त संस्था के 
सद्वालको को कृतघ्न श्रवदय सममा जायगा, क्योकि दान मांगने 
के समयतोये लोग रोली बनकर द्वार २ घ्रुमते शट प्रत्येकं दानो 
को “भवान्‌ सोमः भवान्‌ सूय्य कटने थे, परन्तु अव अन्तं 
'बन्यवाद" देते भीन वना । यह्‌ ठीक है कि धन्यवाद्‌ से पेट नही 
भरता परन्तु हमने स्वय वहत से उत्सवो मे यह्‌ कार्ड देखे है छि 
यदि मन्त्री जी च्रमुक व्यक्ति का धन्यवाद करना भूल गये तो 
महाराज } अमुक व्यक्कि श्रप्रसन्नता प्रकट करने के लिए तस्घ्रल 
समो-स्थान छोडकर नो दो म्यारह हो गये, पीडे मालूम पड़ने एर 

जी २ त्तमा मांगने परमी सीघेन हृष) 
खो हमारे इस पिण्ड के निर्मा मे भी सूर्यादि नवपहो श्र 





ब्रह्मारुड भर सं भार्चारा [ २५१ ] 


पधान हाथ रहा दै । मानवपिर्ड मे मूं ने आत्मा पकी, चाद 
ने मन दिया, मङ्गल न रक्त का सचार्‌ किया, बुव ने कल्पनाशक्त 
री, वृहस्पति ने जान प्रदान किया; शुक्र ने वीयं ओर शनि महायाज 
ते सुख दुःख की अनुभूति दी । इस प्रकार धमेशाला-रूप हमारा 
यह शयीर इन्हीं महातुमा्वो कीकृपा का फलहे, सो उक्त धर्म 
शाला का जव २ भौ उतमव होता डे, श्रर्यात्‌--रनी्र डालने के 
मय = गर्भाधान से तेकर पुननि्माण = न्त्यष्ट सम्कार पर्यन्त 
व जव मी कभी अवसर च्माता है तय तव उक्त सभी दानाच्रौके 
नाम लेकर--ममूर्याय नम> चन्द्रमसे नम, भौमाय नम, बुधाय- 
नम बृहस्पतये नमः, शुक्राय नम ॒च्रौर श्नैदचराय नम---रदते 
रए सव्र धन्यवाद श्या जाता है | 


जो महाशय उक्त दाता्ो से दान सांगते समय तो बडी २ 
चापलूसी से पेश आते है, परन्तु धन्यवाद करने के समय स्बयं 
भी मूक चन जाने है ओर उल्टादूसरेल्लोगो को भी सन्मां से 
परिश्रड्‌ करके अपने सदश कृतष्न = अहसान फरमोश बनाना 
चाहते दै--वे निस्सन्देह्‌ ईरवर के कोप भाजन बनते ई | 


ब्ह्यारड भर से भाईचारा 


यह वात सभी जानते कि जो पुरूष जैसा प्रतिष्ठित होगा 
वी प्रतिष्ठा के अनुसार हं} उखके यहा दु.ख अौर सुख मेँ दृरे 
चयेग सम्मिलित हाते दह, जेसे मौल्लाना साहिव के यहां वारात में 
महल्ले भर के मियां जुट सकते ई क्योकि श्राखिर अपने सगे भाई 
करी लड़कीसेहीतो शादी = खाना आबादी करनी है । पादरी 
साहिव के यहां इससे कदं अधिक की सम्भावना की जा सकरी 
है, क्योकि चाय के एक कप पर ही तो बाराद की दौड धूपो रदी 


| ३७२ ] $ क्यों 


हे । राजा सदिव के यां राज्य भर के-ीर सम्राट्‌ ढे यहं 
विदेशो तक के-महमान तशरोषठ ला सक्ते ईह, क्योकि इनदा 
खाई चारा इतना फेला हृच्या ह बस ! अदिन्दू लोगो के माई चारं 
की यही (ता काष्ठ सा परा गति.” दै, परन्तु एक सनातन्र्मा दिन्दू 
छा “भाईचारा इतना विस्दृत है कि उसङे यहां न केवल देश- 
बिदेशों के दी अपितु सूय-लोक, चन्द्र-लोकः सुदूर शनि-लोक श्रौर 
ब्रक्मारड कच्ता के परले छिनारे-नक्तत्र भरदेरा तके भी सहमान पधा- 
रते है, जिनश्चो बह्‌ शपे प्रत्येक शुभाशुम का्यमे सम्मान देताहे । 
यहां यह्‌ शद्धा ठ्यथं हे छि इतने बड़े महमानों को चलाकर 
उनकी प्रतिष्ठके श्नुरूप सम्मान नरी किया जाता छिन्तु जलकेद्धीरि 
शौर चावलके दो दान चद़ाकर सूखा टरका दिया जाता है, निःसन्देह 
यह प्रभ--सामग्रीनेमनिवतेकः किसी धड़ीदक पेटुका ह्ये हयो स्ना 

है अन्यथा-प्रेम पन्थकातो यह्‌ प्रधान भोटः हेरि 

माव निन धुदूं नहीं, गाड़ी भरे सामान पर । 

री जाता है मेरा मन, मान के एक पान प्र ॥ 


शास्त्रीय स्वषटप 
®) शनो ्रहाभन्द्रमसाः शमादित्यथ राहुणा । शन्नो मृत्यु 
धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतजसः || ( अथव १६।६।१०) 
(ख) अनिन्दत व्यातो देवता श्वयो देवता चन्द्रमा देवता 
वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता सूतो देवता 
विश्बेदेवा देवता इृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवतो चरुसो द्षतां । 
भय-- (क) चन्द्रमा के साथ सव प्रद, सूर्यं के साथ राहु, खल्यु- 


सचक धूमकेतु तथा विकराल रद्रगण हमारे लिये कल्याणकारी हो 
(ख) शअ्म्नि, वायु, सुवे, चन्द्रमा, अष्टवसु, ११ दद्र, १२ आदित्य, 


[ ३५३ । आवाहन करने से श्रह केसे आ सक्ते ड १ 


४६ मरुत, विदवेदेव, ब्रहस्पति, इन्द्र, वरुण ये सव देवता है । 

वेदादि शास्त मं सूर्यादि नवग्रहों की शान्ति क जिद पूजनादि 
न स्ट विधान है । श्राज के अरघरुचरे वैजानिकम्मन्य भले हे 
र्द भ्र को सवथा जड मानते रं अौर तद नुयायी आलोचक 
महे दयी वेदिक ऋषिर्यो पर, सूय चन्द्रादि प्राङृतिक वस्तुर्रोकि रहस्य 
से श्ननभिज्ञ होनेके कारण उनसे भयमीत हो ्रपने कल्याण्ज्लिए 
विविध प्रकारकी स्तुति प्राथना करनेका ्रात्तेप लगाये, परन्तु हमें यह 
न भूलना चाहिए क्रि दुजनतो षर न्यायसे एक क्षण के लिए इन जड़ 
छकार कर लिया जाय तव भी जिस प्रकार जड्पृथ्वी की गति 
बिगविके तारतम्यसे संसारको भिन्न २ तुमे सर्दी गमं वर्षा 
आदि का श्रनुभव करना पड़ता दै इसी प्रकार अन्य ब्रह्न दी गति 
िगतिक। ससार पर कोड प्र माच न पड़तः यो यह्‌ केसे सम्भव है 0 

दस अतिरिक्त जेसे अचेतन एवं जड रेलगाड़ी को उचित 
निनत्रणमें रखने--उसे निदि समयपर चलने रोकने अ!दिकेलिण 
चैतन्य दशर तथा गाड को भनिवायं आवश्यकता है, अन्यया 
शन के सब सिगनल च्रौर लाल हरी मर्ये रखी रसाई रह 
चाय, इकी प्रकार शारस्त्रो मे सूर्यादि घ्ह पिर्डाभिमानी चेतनांश 
ने ल्य करके को गहं सब प्राथनापं सवथा सुसङ्गत ही हे । 


आवाहन करने से ग्रह केषे आ सकते ह ? 


सूर्यादि प्रह हमारी प्रथ्वी से लाखो योजन दूर है श्रौर लाखों 
गुण बड़े ह यह सभी वज्ञानिक जानते ह, सो सनातन धर्मिय 
देहु बालिस्त के मण्डप मं अथवा चूुटकीभर चावलों के द्ुमन्तर 
मकस समा सकते ह १ ओर इतनी दृर से कैसे आ सकते है १ 

फोटोपराप्ठी कमरे के एक इंच के शीशे मे देहली का लाल किला 
कुद छी लाट च्रौर पुल सदित जमना की बाद का विस्वत प्रदेश 


रह मनुष्य पर कसे चढ़ जाते है१ [ ३५४ 
+ 


केसे समा जाता? श्रापक़ी दही श्रां के लघुतम कलि तिल म 
न केवल सु चाद्‌ पितु सभी रह नक्र केसं समा जति 

कमी शङ्धावादी महाशय ने इस रहस्य का भी परिशीलन किया ड, 
वास्तव मं भावनावाद' सिद्धान्त के अनुसार वोह वेद मन्तो ढे 
अआभ्यात्मिक बायरलेस से वेद पाठी त्राद्यण॒ तत्तद्‌ प्रह ऊँ ना 
अपना मन्देश ाडकास्ट करता है स्यो तत्काल सर्वज्यापकं पर- 
मात्मा के प्रवन्धानुसार विरवभर कौ एकमात्र भाषा वेदवाणी ड 
परवाप से सूयपिरुडाभिमानी चेतनदेव पजक भक्त के पिरुड म 
राजदूत कृ) भाति रहने बाली अपनी प्रहिनिधिभूत शक्ति स्ता ष 
रित करके पूजक भक्त का कल्याण कर देता है । इसलिए किमी 
मी श्रहुपिण्ड को अपनी कक्ञा छोडकर महाशय जी के मकान ङ 
कोने से टकराने की शरीर उनके चौपट चौवारे मँ धंसते की अद 
दयकता नी है क्योकि वे सव तो पहले से हयी मानव पिरुड में 
मूदमरूप से विराजमान ह, वाहन पूजनादि का तो कवल इतना 
दी प्रयोजन है जितना छि माचिस की सलाई मे प्ले से ही विद्य- 
मान अग्निदेव को रगड़ कर प्रकट करने की क्रिया में हो सकता है । 


ग्रह मनुष्य पर केसे चट्‌ जाते हं ! 

कदा जाता है कि अमु पुरुष पर शनि चद्‌ रहा है, अमुक 
पर राह केतु चढ़ रहे है,--यदि पुरूष पर हलो सी चिद्टी भी 
चद्‌ जाए तो बह वत्कराल्न मालूम पड़ जाती है प्रतु ये करोडो 
अर्व टन तोल के अह्‌ पिरड चह हुए मालस क्यो नदीं होते ? 

लेक भ जेसे मूखतापूणं चेष्टा करने पर कदा जाता छ “स्या 
तुमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गये है "-श्मोर असुक्‌ बुराई करने एर 
उद्यत मनुष्य को कहा जावा है कि सके शिर पर तो भूत सवार 
दो रदा है । टी इसी प्रकार जब जद्धारुड के मरहोंष्धी स्थिति के 


[ ३५५ | 8 कयो 8 


तारतम्य से तदङ्ग भूत मानवपिण्ड पर अमुक भलादं या घुराई्‌ के 
पढने की सम्भावना होती दै तब इसी वेन्नानिक भाव को प्रकट 
करे क लिए यद उयज्ञ याटमक = मुहावरा बना हुता हे कि श्रमुक 
ह चढ़ा हृत्या ई अर्थात्‌-उस मरह की दशा है । जसे पाप श्रीर्‌ 

ञ्रिषी व्यक्ति को डण्डा लेकर मारते या बचाने नहीं आता 
मिनत ईश्वर के न्याय से पापी की बुद्धि मे विहृति हो जाती है 
न्रिससे बह अपनी हानि के लिये स्वयं ही ताना बाना बना जेता 
है, इसी रकार पुरयात्मा की बुद्धि वास्तविकता समभने मेँ समथ 
1 जाती है जिससे बह दुस्तर कार्यौ को भी कर सकने म सफल 
हो जाता दै, श्र्थात्‌--भगवान्‌ भक्त पर कृपा करके उसे-द्दामि 
व्धियोमं तम्‌? के अनुसार शुद्धियोग' ही प्रदान करते दँ जिससे 
समी काम वन जति ई ओरर्श्टदोतेह तो वुद्धिनश्ासररस्यतिः 
क अनुसार बुद्धि छीन लेते ई जिससे उसका नाश हो जाता है,, 
तो इमी प्रकार ग्रह भी जव शिसी महाशय पर चदृते है तो उसकी 
बुद्धि मे नलु नच, तके विके, श्रणर, मगर, की सनक सवार हो जाती 
ह ! जसे उन्मत्त प्रमत्त को अपनी खोपड़ी का धिकार स्वयं मालूम 
ती पड़ता, विन्तिप्र पागल को अपने पागलपन का पता नहो 
चलता परन्तु दुसरे ज्लोग उसक्री अण्ड वरुड वात सुनते दी तत्काल 
माप लेते दै कि “अधे विक्षिप्तोऽयम्‌' ठीक इस प्रकार आप त्रपते 
उपर चदे हुए शनिदेव को नीं देख पाते न्तु सार सनात्न- 
धर्मी तुम्हारी जिह्वा के हिलते हयी तत्काल श्रनुमव कर लेते हरि 
देवनां प्रियोऽयम्‌ । 


क्या पोपजी ग्रह के एजन्य्दं! 


कहा जाता है कि श्रमुक वस्तु दान देने से प्रह स्ल जाष्ण। 
स्या श्रह धूसखोर ई श्रौर पोप जी प्रह के एजेर्ट हँ ¢ जे इनकी 


क्या पोपजी प्रह के एजेर्ट रहै ? [ ३५६ ] 
पाकेट भरने से सब काम टीक वन जाएगा) 


मालुम होता हे कि माराय जी को यह विदित नही दहे 
श्रचानक ही च्मुक २रोगरस्योश्याजातेरई च्रीर मन जी परेशान 
क्यो हो जाता है १ ायुब॑द शास्र मे लिखा है कि-- 


पूर्वजन्म पापं व्याधिरूपेख बाधते । 
तद्मान्तिरोषधेदानैनंपहोमसुरा्च॑नैः ॥ ( माधव निदान) 


र्थात्‌-पूवजन्म-कृत पाप व्याधिरूप बनकर मनुष्य षो कृष्ट 

देते ई श्रौर उनकी शान्ति श्नौषधि, दान, जप, होम श्रौर देवपूजन 
से होती हे । कना न होगा कि यहां सर्गो का कारण पूवे जन्मा 
पाप बताया है, यजुर्वेद स्वयं एकमात्र श्रौषधि से उनकी शान्ति 
नरह मानवा किन्तु दान, जप, होम, देवपूजन को भी आवश्यक 
बताता हे, युनानी बाज्ञे भी दवा के साथ दुवा = ईङ्वर भरथना 
श्रौर्‌ खेरात श्रावश्यक समते द । रुपया पैसा कमाने मी खुल 
धसीना एक करना षड्वा दे, अत. द्रव्य को मचुष्य का बाह्य प्रा 
ग्न्य हे, सो यदि कोद पुरुष स्वेच्छा से दान रूप मेँ श्रयुक २ 

वस्तु प्रदान करेगा तो उसे सीठा २ किन्तु द षपृशे कष्ट अवश्य होगा, 
जिससे रोय कष्ट निवृत्त हो जायगा, यानी रोगी को जितना कष 
भुगतना था वह द्रव्यके देने सेहो जायगा । इखीलिए दान, डेसि- 
यत से कम करने पर फल नदीं देता, इसलिए प्रह घूससोर नहीं 
किन्तु पूवे जन्म के पार्पो का बदला चुकाने के लिए परमात्मा की 
शरोर से नियुक्त न्यायाध्यक्त है । जेसे जज इतना जुर्माना या इने 
दिनि की कद्‌ की आज्ञा देते ई, जुर्माना भरने पर केद में जाने की 
प्रावदयकता नह रहती, इसी म्रकार शारीरिक मानसिक कष्ट या 
दान पुस्यादिक इन दोर्नो विकल्पों से एक चना जा सकता है, दान 


मण्ड पिरड मूलक श्ायुरवेद्‌ [ ३७७ ] 


बे पर कष्ट अवद्य दूर हाता ह यह हमारा निजी अनुभव दै । 
द पादी ब्राह्यणो से ्रधिक भगवान्‌ के एजेर्ट शौर कौनहा 
चक्रे है, यह स्वय वेद कता है } यथा-- 


यः अर्पयेभ्यो याचद्भ्यो देषानां गां न दित्सति 
त्राय देवेषु बुश्चते । { अथव० १२।४।१२ )} 


दादी ब्राहमणो को नरह देता, देवता उसक्रो दर्ड देते ह । 


( म 
अण्ड पिंड मृतक अआयुंद 

यहां इतना अर मौ अधिक सममः लेना चाहिये किं त्र्मारड 
्यप्त तत्तद्‌ देवी शक्तियो का केवल ° मानव पिण्ड › मात्र पर दं) 
परमाच नही पडता अपितु वास पम भिहटरी पत्थर पानी रँस जड 
पदार्थ परभी पड़ता है । क्योकिये सब बर्तुरये भी जद्यारुडा- 
भिमानी कीसी न किसी देवता से ही सम्बद्ध ह । आयुर्वेद शास्त्र मे 
नो रुक लोहे लक्कड़ का काथ देने की व्यवस्था कौ गड दै वह्‌ 
इसी अण्ड पिण्ड सिद्धान्त पर अवलम्बित है! रेगका तात्य 
है-मानन पिण्ड में रक्त, मांस, मज्जा, मेदा श्रस्थि, शुक्र ऋौर 
भ्रोज इन तन्त में से किसी तकन की कमी या अधिकता हो जाना । 
रौर चिकित्सा का तात्पयं है-- उसी तत्तव को ब्चारड व्याघ्र घास 
एय, रन्न, घातु अदि छिस द्रव्य से पूरा कर दिया जाय । 

कीमार को किलकेवाली मूग की दाल खिलाने ऋ यदी देतु है. 
कि हम्णः.व्यक्ति का वीयं तीण दहो जाताहै श्रौर ्रह्यारड मे बी 
छ्वानीय द्रव्य पारद, अर्थात्‌ पारा है सो जिन द्र््यो मे पारा अधिक 
रत्रा म उपलन्व हो वे द्रभ्य बीमार के ज्लिये लामप्रद सिद्ध द्येमं। 


[ ३५८ | क्यो 


सोमूगमश्रौर खास कर उमक द्िलकेमें पारे का अंश अधि 
मात्रा मँ पाया जाता है । यदी वात धिया त्रौर ल्लौकी के सम्बन्ध 
कही जा सक्ती है | 


इसी तरह यन श्रौर प्लीहा, अर्थात्‌ जिगर चौर तिष्वी कौ 
बिमारियो मे लोदासव कुमारी आसन टमाटर च्रायरन कुनीन आ्रादि 
त्रौषधियं इसलिय दी जाती है, कि शरीरम खाये हुए सव 
पटार्थोका जो रस चनता हे, वह यकृत चरर प्लीहाके द्वाराद्ी 
रञ्चित होकर रक्त श्रथति लाल रंग वाला वनतादहै सो इन दोनो 
यत्र के विदत हो जाने पर वह रग लाल नीं दो पात्ता, छन्तु 
पीला ही रह्‌ जाता है, इसी लिये एसे रोगीयो के नख, जिह्वा, नेत्र 
श्रौर मलमूत्र तक अतिपीले हो जते ई, सो उस रोग की निचृत्तिके 
लिये मंगल प्रह से सम्बन्ध रखने वाली सव वस्तुं श्रौषधि ऊ 
ख्प मेदी जाने परल्लाभदहोनेकी पुरीसभावनादहे कहना न 
दोगा कि उपरोक्त द्रव्य मालिक रसायन से मर पुर होते ई ¦ 


अपामामे (उमा) चकं (आक) पलाश ( ढाक) खदिर 

( खेर ) चदटुम्बर ( गूलर ) श्रदृवत्थ { पीपल ) चौर ऊुशा इन 

सारतो श्रौषधियो मे सूये, चन्द्र, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, श्रीर्‌ 

शनि, सारतो महा रहो के क्रमशः विशेष तन्त्र विद्यमान । इसी 
प्रकार सोने, चांदी, वाम्बा, पीतल, कांसी, पारा ओर लोहा- इन 
सार्तो धतु्रो मे, तथा माणिक मोती विद्रुम (मूगा) पत्राः 
( पिरोजा) पद्माख ( पुख राज) वज्र ( हीरा) नील मणि 
( नीलम ) इन सात रत्नो में करमशः सूर्यादि सात महाग्रहो के विशेष 
दंश उपलम्ध होते ई! सो मानव पिर्ड म जब जिस देवता के 

प्रदत्त तन्तव म न्यूनता किंवा श्रधिकता श्रा ज्ञाये तो उसके तारतम्ब 
को ठीक करने के किये तत्तद्‌ अौषधिर्यो री िधिवत उपासन 


हवन विचार [ ३५६ | 


र जाती दैः यही आयुवेद शास्त्र का मूल चिद्धान्त है । 

रत्यक्त देखने मे आता है, छि सुदूर आकाश म श्रव्थित 
हका प्रमाव प्रथ्वी के जड़ पदार्थौ पर भी पर्याप्त मात्रा मे पड़ता 
ै। पौणमा का पृणं चन्द्रमा समस्त पृथी को उद्‌ दलित करता ड 
ब्यपि ठोस दोने क कारण पाषाण क्त, च्रौर त्ति त्रादि पद्मौ 
म हम उस कषण विकषण की प्रगति को देख नक्ष पाते, परन्तु 
तरल दोन के कारण अनन्त-जल-राशि समुद्र को बल्लियों उल्भलता 
र्यतत देखते द । 

शनि को उच्च नीचता के तारतम्य से नीलम की श्यामा भी 
नारतम्य हो जाता हे । यह्‌ अनेक रत्न परोक्ञक जहरियों छौ जवानी 
द्म मालूम हरा टे । सो इन्दी विज्ञान पूरौ मावनाश्नों के आधार 
फ मारतीय छषिर्यो ने मानव पिरूड की उन्नति के लिये क्रिये जाने 
बति प्रत्येक काय मे अविकाथिक सफलता प्रात्र करने के निमित्त 
ह तक्तत्र तारे, सिनारे, सेयारे, छर धूमकेतु, उल्का पिर्डों ॐ 
तारतम्य से तेयार होने बाले विशिष्ट वातावरण ^ कुर हवाई" 
किव “श्टमास्फोयर' की अनुकूलता निर्माण करना ही नव प्रह 

श्य माना है। 


पूजन का वास्तविक उदं 
हवन बिचार 


श्मारस्य कमे के निर्विध्न परिसमाप्त्यथं ससे प्रत्येक संस्कार 

ढे प्ररम्म मं गणपस्यदि द्वो का पूजनं आवश्यक ह इसी प्रकार 
प्रय सभी धामिक अनुष्ठान म हवन भी तदङ्गमूत होने के 
कारण करणीय हे यह सवेतन्वर सिद्धान्त दै । अराजके इस युगम 
रत्य वाद्‌ मे पले हवे व्यक्ति तो हदन को, तदू बहुमूल्य पदार्थौ 
१ श्रग्निमे व्यथ एक देने की एक जंगली प्रथा मात्र समते 
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परन्तु प्रयत्न वादिर्यो की यद धारणा वेमी ही भ्रम पृशं ह तमी कि 
किसान को कोमती अन्न खेत की मद्री में डालते हुवे देगवङृर श्चिमौ 
कृपि-षिज्ञान से चपरिचित व्यक्तिकी दहो सकदी है| 


हरमे यत्र तत्रे यन्न यागादि करते कराते हुवे ज कल प्राय 
मवत्र दी कम्यूनिस्ट मोशकतिस्ट एवं अधकचरे केसिरयो द्वारा चयि 
गर व्रिरोष ऋ सामना करना पड़ा है अतः हमे यह कटु अनुभव 
कि अजा कथित शिक्तित समाज एक साधारण छिसान जिवनामं 
मौनिक विज्ञान नहीं जानता है । घरमे नपा तुला श्रन्नहो, घर 
वालक श्राधा पेट खाते हो, तच भी चतुर छिसान पाषाण अ टस्य 
वन्कर सवं श्नन्न खेत की मिह मे भिला डालता है | वर में रन 
कादाना नदो ततर भी गहना पत्ता क्च कर, उधार उठा क्र 
यथातथा--बीज जुटान का प्रयन्न करता दै । प्रत्यत्तदर्शीं श्नमि 
लोगो कौ दृष्ट मं उसक्री यह्‌ चेष्टा मले ही मूखंतापूणं जंचती हो 
परन्तु बुद्धिमान्‌ कृषक रो विदृवास है, कि सेत कौ मिद मे मिलाया 
हुवा उमकरा प्रत्येक अन्नकण शत-सहस्् गुणित होकर पुनः प्रा 
दोगा, यद्यपि श्रविवृष्टि अनावृष्टि मूषक, शुक, शलभ अर राज- 
सनार््रो के गमवागमन रूप ईतियों की भीति किसान के सिर प्र 
बड़ी रहती है उसे कोई यह गारन्टी नहीं दे सकता ङि खेत 
म डाला हुवा यह अन्न अवदय दी उसे निर्वाधर्पेख प्रा हागा 
ही, तथापि प्रारच्यवादुी पुरुषार्थी किसान भगवान्‌ के भरोसे पर ही 
पीदिर्यो से अपना कर्तन्य पालन करता चला आ रदा द । 


यद) वात यज्ञ क सम्बन्ध म समनी चाहिए; किसान का 
यज्ञ प्राथिव यज्ञन ओर यह तेजस्‌ ! ङषि दोनो ह एक आधि- 
भोत्कि हेतो दृमरी आधिदैविक ! एक का पल ह~ स्वल्यङालीन 


दवन विचार [ ३८ ] 


तृमिक्तम अनाज केदटेर, तोदसरे काफल देवताश्नों के प्रसाद से 
्रनन्तकालीन वृप्ति । इसीलिये यह्‌ कृषि, की भी दृमरे ही तरीके से 
त्ती है । देवता सृच्म श्रीरधारी होने के कारण "अन्नाद्‌" नहीं द 
श्रत श्रव्यःको विधिवत्‌ अग्नि में होम कर उसे मुम रूप मे परिणत 
निया जाना है। अग्नि में डालो हुं वस्तु का स्थूनांश भम्म क्पमें 
णवी पर रह जाता है । स्थूल-सू्म-उभय-विमिभ्नित माग धूम 
बनकर अन्तर्मे व्याप्तहो जाता दै जो अन्ततोगत्वा मेघ रूप 
मर परिणित होकर पुनरपि भूमि पर जल रूप मे बरसता हे, चरौ 
मदमतम भाग चि रूप में परिणत होकर द लोकस्थ देवगण को 
एरितृप्तं करता द । श्थूल सृक््मवाद' सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
शरश अवाध गति से अपने अंशी तक पहुंचकर ही विश्राम लेता डे । 
मृतपिरड उपर को रेका हुच्रा पुनरपि भूमि कौ गोद्‌ मे स्थिर होता 
र, जल भरवाह श्रपने आदिम उदूगम स्थान समुद्र में पहुचे विना 
टरम नहीं ज्ञेवा, इसी रकार भौतिक अग्नि की प्रत्येक अर्चिः ब्रह्यारुड 
भर मँ व्याप्त तेजस्‌ पदार्था के आादिम-मूल-केन्द्र सूयं मे पहुचे 
बिना परिसमाप्त नदीं दोती । यह वेज्ञानिक विवेचन श्री सनुस्मृति 
के- 
(अभ्नो प्रास्ताहुतिः सम्यम्‌ आदित्यमुपतिष्ठते 
( मु° ३ । ७६ ) 

अर्थात्‌-अग्नि मे डाली हुई विधिवत्‌ आहति, सूयं मे उप- 
स्थित होती दे, आदि श्लोको मे सूत्ररूपेण विद्यमान हे । 

यहां पदाथे विज्ञान के अनुसार यह्‌ समभ सेना चाहिये क 
यसे विधिवत्‌ मिद्ध मे सिला श्रन्न-कण शत-गुणित दो जाता 
है, ठीक इसी प्रकार जल मे भिला पदाथ सहख-गुरिएत, आर 
ञ्रम्नि मे मिला लत्त-रशशित होजाताह! सहां शतः, सहख 


| ३८२ ] क्यों 


ल्त आदि शव्दो का प्रयोग केवल मममाने छी टष्ि से ज्या 
गया ह । तात्प केवल इतना ह्वी है इ प्रभ्वी, अपः, तेज, वायु 
श्रौर आकाश इन पच्च महाभूतो के संस से तत्तत्‌ प्दा्थजात 
खनत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यापक रूपमे पररणत दहो जाते ह| खेत 
म बोये हुये चन्न की अभिवृद्धि सवसाधार्णए को भी विदित ह 


परन्तु जलादि के संसगे से वस्तु की व्यापकता जानने ॐ स्ञिण 
जरा गहराई मँ गोता लगाना पडता हे । 


दम प्रत्यत देखते ह, कि अयुर्वेद की पद्धति मेँ अजु गुटिका 
शीतोष्ण जलल किंवा किसी अनुपान विशेष के साथ देने डी दिधि 
चली ्राती दह । एेलोपेथिक डाक्टर लोग भी अमुक द्रन्यों को जल् 
मे मिलाकर भिक्स्वरः ही अधिकतया देते ई! होम्योपैथी 
चिकिसा पद्धति की तो स्थापना ही इस मिडान्त पर हई है, ढ़ 
श्रोषधि की नितनी मात्रा जो गुण रखती है यदि उसे फिल्टर ये 
पानी मे मिला कर योज्यो न्युनतम क्रिया जाए व्योत्यो बह अधि- 
काधिक्‌ गुणभ्रद बनती जाती है, च्र्थात्‌ दका की पक्र बूद्‌ मे 
जो गुण हे उसे यदि दश गुणिन पानी मे हल करके एकवद्‌ ली 
जाए तो बह दश गुणित रोगनाशनी-शक्ति-सम्पन्न वन जातौ 2, 
इसी प्ररार उत्तरोत्तर आगे मी यह बृद्धिकरम जल संसग से तैव 
जारी रहता दै, कहना दोगा कि ये सव क्रियाए इस सिद्धात दी 
परिचायकर ह किजलमें मिश्रित हवो पदाथे सहस्रगुणित 
जाता हे । 


अग्नि के ससग से पदाथं की व्यापकता का श्रनुमान लगाने 
कथि अधिक दोड्धूप करने की आवरयकता न होगी, आप 
महञे ही नित्य एक लाल मिरच खाते हों परन्तु वह्‌ एके आप 
क) ही श्रपनी चरचराहृट से परिचित कराती ह परन्तु यदि आप 
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उसन्नो रग्नि मं डाल कर तमाशा देखना चद्दुतो ब्रह न केवल 
धर्‌ मरके लोमोंको बल्कि पास पड़ौसतक के व्यक्तियों को भी 
न्रपनी गन्ध से भयं अद्ध करने को विवश कर डाक्लेगी। 
त्वी भरी का छक महल्ले भर में सूचना दे देता है, छि आज 
श्रीमन्नारायण के यहां कदी बनाई जा रही है । गावो मेँ गुड़ पकने 
दी मीनी २ गन्ध वायु के ससगं से दूर तक आगन्तुको की घ्राण 
रो त्राप्यायित करती है । मोटर बसो में जलते इए पटोल की 
दुर्गन्ध श्रौर त्रौर आयल इञ्जनों मे जलते हये ऋूड आइल की 
बदवू सव साधारण केखिर मद्द्‌ पेदाकर देती है, गादिर्यो मं 
बीडी सिगरट की धु'वाधार से, न पीने वाले सेको व्यक्ति परेशान 
ञे कर नाक पर कपड़ा डालने के लिये विवश हो जाते है, इन सव 
न्तो का एक ही तात्पयं है कि अगि मे डाली हई वस्तु लक्ल- 
पणित हो जाती ह | 


सो हवनमें जो २ द्रभ्य डाज्ञे जाते वे सव अनन्त गित 
हकर देवगण को परितृ्र करते हुए, अन्त मे करवां को नानाविध 
मरोो के रूप मं उपलब्य होते ह| 


्राय्येसमाज की मान्यता है, कि हमन का प्रयोजन शायुशुद्धिः 
है, परन्तु उनको यह मान्यता प्रत्यक्तवाद पर आधारित एक 
िचित्कर मान्यता ही हे, हवन के अनेक लाभो मं वायु शुद्धिः 
मी अन्यतम लाभ हो सकता है परन्तु हवन का मुख्य प्रयोजन तो 
फएरमात्मा के श्रङ्गप्रत्यज्गं भूत देबगण को परितृप्र करके स्वयमपि 
इत्तत्‌ पदार्था के भोक्ता हो सकने की योभ्वता प्राप्र करना है । जेसे 
चराम पर बेठे हुवे कठ्नोँ को देखकर कोई मनुष्य यह कदने लगे कि 
्रमवृक्त के लगाने का प्रयोजन कन्व महाशयो के लिए चौपाल 
प्रहुत करना है ! अथवा वर्त की टण्डी छायाको देख कर कोड 
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उसं ही वृत्त का मर््रपरि प्रयोजन मान बेटे! ये मान्यतापं 
भरत्यत्त सिद्ध होती हुं शी वास्तविकता स कोस दूर दू! आभृत 
का प्रयाजन यथाथत रम परिधूपन सुमधुर एतदहं जा फि समय 
अनि पर उपलब्ध हाते ई। 
दि वास्तव म हवन का उदंद्य वायुशुद्धिष्ही दैति 
घर मं बठकर ताला टा ताला घी फक देनं स वायु या शुद्ध होगी! 
इसके लिय तो महाशय ल्लोग यदि ईस्ट पजाव रेलवे याट 
इरिडया रलवे की सवायं प्राप्त करे ता ज्यादा लाभ दो सक्ताहै 
सारी सामग्री इक्र करक रेलवे के पास पहुचादे ओर बहा से उस 
यदि इंजन मं करा जायतो न केवल भहष्धय जी छ षरकी, न 
केवल उनके गाव नगर या जिज्ञ कीः किन्तु अमृतसर स लेकर सुदूर 
वंगालतक की वायुह्यीशुद्ध न ह्यो जाय)) अर रि देश म॑ कमी 
कोड्‌ बीमारी हौ न फेल्ते ! बलिहारी ठेसी अक्ल की | 
इसलिय यह समभ तेना चाहिय किं हवन का प्रयोजन 
र्यन्ञ राण तपण तनु भव अथवा वायु शुद्धि मात्र नहीं है कन्तु 
देवाराघन पूत्रक भगव्रत्परिचर्य्या है भिमका सुमधुर प्ल इस लोक 
मे अभ्युदय केरूप मं ओर्‌ परलोर मे निश्रेयस्‌ करूप मं यथा 
समय कर्ता को आरपघ्नदहोतादै। 


देवताओं की तप्तिसेक्या लाम? 


यहां पृष्ठा जासकता हे, कि देवता्रो की वृप्ति से मानवसमाज 
को क्या लाभ ¢ -- यहां यह्‌ समम लेना चाहिये छि “अर्ड पिरद 
वाद सिद्धान्त के अनुसार मानव पिरुड देवग को विभिन्न देर्नो का 
मूतं परिणाम दै; सो जैसे नल की दरटी को प्रधान जलाशय (वाटर 
षक्स ) की, श्रौर विय, त्‌ बलय ( विजरः के बल्ब ) को शकि केन्द्र 


देवता द्धीद्प्तिसेक्यालम{ {२५८४] 


( पावर हाउस ) को सदेव अनिवाये त्रपेक्ता रहती ह ठक इमी 
रार श्रनुजीवी मानव पिरुड को भी पदे र अपने अनुजीञ्य देब- 
{कि की निवाय अपेत्ता रहती हे ) यद्यपि ह्म्‌ देवगस की अनु- 
छना के विना अभिलबित भोगो को जुटाने कौ भी शक्ति नही 
(हते वथापि हम यह निमूल कल्पना भी करलेते दहै, कि मानल 
ष्य अपने उद्योग के बलवृते प्र खानपान कौ खवेविध साम्नी 
कने मं सफल हो सके परन्तु एतावता भी बह संमत पदार्थो का 
छरतन्वरता पवक उपभोग कर सकेगा यह्‌ सके शपने सामथ्यै की 
ब्रत नद है; सकडो धनीमानी पुरुषों के यहां खपमोग सामभ्री की 
इमी नदी होती परन्तु अग्निर्मा, अरुचि आदि रोगो के कारणवे 
मीखा पी नही सक्ते, पदार्थौ को देख र्‌ कर कते ई । 
इ लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि गरीबों को दुघ प्राप्र नदीं शेता 
शीर श्रमी को ह्म नहीं होताः ! सो अभ्राप्न वस्तुं की प्राप्ति- 
ह्म शयोगः ओर प्राप्त वस्तुर््रो का उपभोग कर सकने को मता 
हप श्तेमः -उभय विध स्तौकयं केवल देवत्तार्मा भगवान्‌ की दी 
देन हो सकती है इसलिये हवन द्वासा परितृप्त देवता मनुष्य का 
कत्‌ पदार्थो के उपभोग कर सक्रने की वह्‌ योग्यता प्रदान करते 
लोकि श्नन्य उपार्यो द्वारा कथमपि प्राप्त नहीं हो सकती । 

ददाती भाषा मे इस गूढ प्रकरण को सरल शब्दो मं यू कशा 
ब्रा सकता है कि ठेवगण विविध भकार कै दाता होने के कारण 
षता के जाते दै श्रौर मलुष्य पदे ‡ उनसे लेनेबाला होने के 
धव न्वताः कदा जा सक्ता हे, तो लेवचा का देव्ता विना काम 
क ही नहीं सकता । 

सष्टान्त ्रसिद्ध ह किं एक राजा ने श्रपने पुरोहितसे हवन क 
हम जानने की जिज्ञासा की । विद्धान्‌ पुरोदित ने वेद श्स्वरदुंसार 
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यज्ञ-प्रक्रिया छा वणन छया परन्तु पराक्तवाद पर निटिन यज्न-नच्चौ 
क भ्रत्यक्षवादी राजा पूरी तरह न सम पाया । ननु नच किन्त 
च परन्तु करना ही रहा, अन्तनोगत्वा पुरहितजी ने यत्त-प्रक्रिय 
मममाने की एक नव्रीन शुक्ति निकाली । राजा स कटा तुम जह्मभोड 
करो तव छक्र मम मं आएगा । वसा हो छया गया, पु्तहितर्यः 
न यन्न प्रक्रिया क प्रणाद ज्ञाता कदपाठिर्यां को प्क वनम 
बिटाया च्रीर दूसरे ब्राह्मणो को दृसरे भवन म । नानःविव पदार्थं 
परसे गए परन्तु भोजन से पूव पुराहितजी के सद तानुसार राजान 
समस्त ब्राह्मणो की कानी के साथदहाथ कोप्क२ इर्डा ब 
दिया, त्रौर भोजन करने की अज्ञा दी । ब्राह्म्णोने ज्यो ही ग्राम 
उखकर मुख मे डालना चाहा तो वह्‌ जड न सकने के कारख शिर से 
भी हायभर ऊचे गया) वे क्डे चकित हुए, राजा के भयङे कार 
कोई छं पूच् न सक्रा त्र सामने पड़ा भाजन देखकर सास मरते 

ह गए । परन्तु याल्ञिक ब्राह्मणो न आपस म पराम करके दो पष्ठ 
व्दगार्ली, सामन वाल्ला व्यक्ति मोजन भास उठाकर अपन सामन 
वटे व्यक्ति के मुख मं डालने लगा ओर दूसरा भी इसी मान्ति 
उसको खिलाने लगा ! क्योकि बन्धा हुवा दाथ त्रपने मुखरमे नदय 
पटच पाता था, सामने बाले के मुख मे तो मलीभान्ति पहचता था 
इस तरह सबने भरपेट भोजन शिया श्रौर वप्त होकर डकारं जते 
लगे ! राजा ने परिव्रप्ठ यान्ञिक ब्राह्यणो से जच इस सूम का कारण 

पूवा तो उन्होने बताया छि महाराज । श्रीमद्भगवद्गीता मै भगवान्‌ 
नका दै कि- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 
अर्थान्‌--हे मनुष्यो । तुम यज्ञ प्रक्रिया से देवताश्नो छो कृत 











गर्भाधान संस्कार विचार [ २८७ | 


रो, देवता वुम्हं वप्त करेगे, इस प्रकार एक दृसरे, का कप्त करने 
रुम दोनो क परम कल्याण होगा | 

सो हमने यदा मी इसी यज्ञ सूत्र से काम लिया । कहना न होगा 
उपयुक्त दृष्टान्त हवनं बिधान पर पर्याप्त प्रकाश डालता है | 
त.सन्वेह मनुष्य ससार भै सव पदार्थौ के होते हुवे भी कम॑- 
बन्वनर्यै बधा हुवा उनच्छ स्वतन्त्रता पवक उपभोग कर सकने मं 
मरघीन नहीं है । यदि मनुष्य यज्ञ यागादि द्वार देवताच्मों को वृप्व 
करे वो फिर देवता भी उपभोग क्षमता प्रदान करते है । इसक्लिये 
रुक २ संस्कार के समय विदित होमादि का, श्रद्धापूवेक अनुष्ठन 
कना चाहिये । 


गमांधान संस्कार षिचार 


वेदिकं स्वरूप 


(क) गमे षेहि सिनीवालि गभं षेहि सरस्वति । गभे ते 
अश्विनोभा धत्तां पुष्करा । 

(घ) गर्भं ते मित्रावरुण गर्भं देघो वृहस्पतिः । गभं त इन्द्र 
श्चागनिश्च गमं धाता दधातु ते ॥ (अथव ५, २४, ३-४) 


श्रथं--(क) (सिनीवालि 1) हे अमावस्याधिष्ठददेवते, तथा (सर- 
सति ) हे वागधिछाठदेबते, आप इसस्त्री को गभे धारण करन 
की सामथ्ये दं एवं उसे पुष्ट करं । ( पुष्कर स्रजा ) कमर्लो की माला 
स सुशोभित ( उभाश्चदिवनौ ) दोनों अरिवनीह्कमार (ते) वेर 
(गर्म) गभं को (आधत्तां) पुष्ट करं । (ख) (मित्रावरुणौ) मित्र च्रौर 
वर्ण ( ते ) तेरे ( गर्म) गभो पुष्ट करं! ( देवो बृहस्पतिः 
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देव गुड बदस्पति.( गं ) गभं को पुष्ट करे । ( इन्द्रः ) इन्द्रदेवता 
( अग्निः ) सम्पू प्राणियों म--्रहः चैरवानते भूत्या शपिना 
देदमाश्रितः--वेङ्वानर रूप से च्यापनदेव, ( घाता ) सष्टिद्धारख 
बह्मा, ( तं) तैर (गभं) गमको ( दधातु) पृष्ट द्रे। 
उपयु क वदिक मन्न के उद्धरण स यह्‌ ज्ञात दगया दगा छ 
यह्‌ संस्र बेदाुमादित दै ! चू छि मानन विकर भ्रिनिधि भावी 
शिशु का सम्पूणं भविष्य इस हौ के उपर निर्मर्‌ ह अरव; इस 
संस्कार का महत्व निर्विवाद्‌ है । “अङ्गादङ्गात्संभवसि हइृदयादषि- 
जायस--इस श्रुति के अनुसार सन्वान माता पिता के त्मा हृदय 
तथा शरीर सं उत्पन्न होता हे पेसीदशामे मातापितामे ह्‌।नबान्न 
शारीरिक या मानसिक गुण अवगुण भी सन्तान मे अव्य स्न 
मिव होगे उन दोषो का दूर करन के लिये गर्भाधान सस्कार ङा 
श्रावरश्यक्ता दती है । इसलिये मनुजी न इस सस्छार च 
दं शय-- इ 
निषकादरजिद्धं केना पाभिकन्चापम्रम्यत | 
सेवसंस्कारपिद्धिश्च गमाधानं एलं स्पृतम्‌ ॥ 
इस श्लोक मं वीज वथा त्त्र दान। का शुद्धि ही सुर्य रूपेण 
भायाद््‌। 
प्रश्न हा सकता है छि-क्या चन्द्‌ मन्नोंक उच्चारण तथा 
द्वपूजनाद्‌ स शारीरक अ्रीर मानसिक दोषां दी शान्वि सभव 
दं १ इसका उत्तर हमहाम्‌दीद्गे। दम यह न भूलना चाहिय 
कि मनुष्य के चच्छेया बुरे होने मे उशके मनका प्रधान हाथ 
दाता हे । शस्तो मे बतलाया गया है ि- 
मन एवं मनुष्याणां रारसणं बन्धमोच्तयोः । 


अथात्‌- मनुष्य का मन दी उसके सांसास्कि कष्ट पूर बन्धन 


गर्भा वान सस्कार विचार [ दय६ ¦ 


मीर नित्य सुखमय मोच्त का कारण दै । ठेमी दश मं जव रोषो 
क उद्गम श्रौर उनके दुर्मद दुगे का हमे पता लग गया 
हमारा कतेभ्य यहं होजता हैक ट्म सोधा क्रमण उसी पर 
कर--उसके प्रबाह्‌ का वद्यं ओर अभीतक उसकी जो शक्ति दार्षा 
को उतपन्न करने की ओर्‌ लगी हई थी उसीको दोषो एवं दगु खो के 
विनाश की रर लगावं । इस तच्व को सममने वाल्ते महर्पिर्यो ने 
मी इस सस्कार का विधान करियादः । मद मोह वासना से अन्धे 
हए पुरूष के अन्धकार पूणं हदय मे ठेसे समय मे भी अभ्यात्म- 
प्रदीपकीप्छ्लो सो प्रञ्वलिन रखना--भारतीय ऋषियों कीही 
विलक्षण बुद्धि का चमत्कार दे। इस संस्कार के समय पदे जाने 


बति- 
(क ) धातः श्रेष्ठेन सूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमाघेहि दशमे मासि छतवे ॥ 
(अथव ५।२५] १०) 
(ख ) यत्त सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि तितम्‌ । वेदाऽहं 
तन्मां वद्वियात्‌ पश्येम शरदः शतम्‌ जीवेम शरदः 
शतं % श्रृशुयाम शरदः शतम्‌ | 
( पारस्र° १। ११।६ यज्जु° ३६ । २४ ) 


ग्रथं-(क )--( धात.) हे छखजनाधिष्ठात्र देवता बद्याजी । 
(्ष्टेन रूपेख ) श्रे रूप के साथ (अस्या ) इस (नार्याः) स्री दी 
(गवीम्योः ) पाडवेस्थ नाहियों मे (पुमांस पुत्रं ) पुरुष सन्तान को 
(दशमे मासि) दस्वं महीने मं ( सूतवे ) उत्पन्न होने के लिये 
(आधेहि ) भल्ती प्रकार स्थापित कीजिए । (ख }--(श्ुसीमे ) दे 
दरि, ( यत्तं हृदयम्‌ ) वुम्दारा जो हृदय ( दिवि चन्द्रमसि भिम्‌ ) 
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व्र ल्ञाकस्य चन्द्रमा संस्थित दह (तत्‌ अह वद) उसम जानना 
च्रौर {तत्‌ मांज्द्यान्‌ ) बह सुमे जान) अथान हम दोना णक 
दमरे के मनोमार्वों कामली प्रकार सममः! हम ठोर्नो सा वपं तञ 
देख, जीव, अर श्रवणा शक्छियुक्तेः रह । 


--उस्यादि मन्त्र मनुष्य क मनका सात्विक मार्वांकी तरप श्राङ्कप 
करते ह । उसम पशु का उदय नँ हान पाना । विषयोपभोग 
प्रवृत्त दृ्रा भी वह उस कामवासनाकीशान्तिका साधन नही 
सस्ता कन्तु सृष्ट यज जेस पवित्र एव वेद निटि कतञय की पूति 
क्रे लिये ही उसका सवन करना है । उसके हृदय म अनुक्तण उन 
वाली “स्तै सत चित्‌ आनन्दमय पृणं पुरुष का अशहू यह मेरी 
प्रकृति हः वेव पि पित्‌ ऋ स मक्त हाने के लिय हम ग्भुधान 
करते ईः आदि भावनाप्‌ भावी मानव के शरीर निर्मांस पर वडा 
प्रभाव डाली ई । 


यह सिद्धदहोन्कादे क्रि गर्भाधान क समय पत्ति पत्नीके 
ददय मं जिस प्रकार के विचार होते ह- उनके दय अर श्न्त- 
चवंज्ु के सन्मुख जो चित्र होता है--मावी शिशु उरी सबके 
प्रतिबिम्ब को जेर जन्म लेताहे। अक्सर देखा गया हे च्रौर 
समाचार पत्रों मे प्रतिदिन रसे समाचार पाटकों को पद्ने को 
मिलते ई कि मुक स्त्री ने ण्क एेसे अदू भुत बालक्र को जन्म दिया 
जिसकी श्राकृति वानर की थी जिसके शरीर पर बाल थे श्रौर पू 
थीः कभी ष्टो सिर श्रीर्‌ चार हाथ वाले बालक का जन्मः} इन 
ख्व घटनाय को मूल क्या } कहना होगा कि गर्भाधरानकाल के 
उटपटाग विचारो ते ही एेसी अद्‌भुत खाक्ृतियों को जन्म दिया 
है । इसलिये गर्भाधान काल मं मनुष्य के मन का प्रसन्न वथा 
घामिक भावयुक्त रहना नितान्त श्रावश्यक ट ! 


गमावान, संस्छार्‌ क्यो ? [ ३६१ ] 


हम पीहु कह त्राय हे कि शिशु का निर्माण मातापिता के 
शदीर व्रतमाच्रीर दछ्यस होता उन तीरनमेमीसन की ह 
राना दै चद्‌ वड़ा चश्च चआअर अनियम्य दहै! बहु प्रतिक्त 
तिमान रहता ह अर बुद्ध को पने साथ मिलाकर कुन कृ 
परनन करता र्टनादहै! यरि उसे कोहं उचित सरण न मिज्ञ 
तो उमके लिये त्रिपथगामो होना कोई कठिन नहीं है। 
परन्य समयमे मन का डम चश्चलब्रत्ति का सहन किया जासकता 
्रकिन्तु गर्भाधान जसे पवित्र च्रौर महत्वपूरण छल मे, जब्र छि 
हम च्रपने वश जानि अर परम्पराच्रो के उत्तराधिश्रारी के निर्माण 
ढे लिये प्रस्तुत हो रहे हो» उस प्रकार की चचल तथा सरणःहीन 
मनेदृत्ति,--श्रयोग्य, ऊुलकलङ्की तथा सवेदा सताप एव श्रुताप 
की च्राग मँ जलानवाल शिशु के जन्भ का कारण बन सकती द 

ये मन को देवभाव युक्त करने तथा इस पचित्र एव महान्‌ 
प्रये की जिम्मेवारी अद्चभव कराने के ल्ियि दी ऋान्तदर्शी महर्भियो 
ने इस सस्कार का प्रचलन ज्यां था। 


ममोधान, संस्कार क्यों ? 
जव छखषि म मनुष्य पशु पकती आदि सभी प्राणी, बना 
शास्र गभाधान सत्कार के ही, गर्भाधान कर ज्ञेते श्रीर्‌ 
ठनके सन्तान भी हो जात्ती ह, बल्कि पु पत्ती तो दो चार पाच 


सात वच्चे तक एक वार उतपन्न कर्‌ लेते ह तवर यह जिज्ञामा होनी 
स्वाभाविक हे कि इसको गणना मस्छारो म क्यों 0 


यह सत्य है कि पशु पत्ती बिना शस््रोक्त गर्माधानदेदी 
सन्तान उतपन्न करने मे सफल दहो जाते है ्रौर मनुष्य भी होरे 
हे किन्तु ष्टिर मी मनुष्य चौर पशु मे अक्ल का--सोचने समसन 
की शक्ति का--जो महान्‌ अन्तर है उसे मुलाना सहज नहीं है । 


[ ३६२ ] र्यो 


ज्ञान शक्ति देकर प्रक्रति ते पुरषो पर ज अनुपरहजिया दर बह 
पश्र पर नहीं । प्रण पक्ती सर्वास्सना प्रचरति माता कदी द्राश्रय 
पर जीवन निर्वाह करते द । प्रकृति ही उनकी सम्पूण उत्तियो की 
संचालिक्रा होनी दै । वह उनशो एक नियम के अन्दर चलातती दै 
छरीर उसस्त रचीमात्र भी बाहर नदीं हाने देनी | 


तात्विक् र्ट स देखने परतो हम कह सक्गे करि आजतक 
मनुध्य सं पश्चु कई वर्तो में बढा चदु ड रौर उसने मलुघ्य क 
सामने एक श्ादशं स्थापित क्या दहे] ग्माधान च्रौर समागम कां 
ह्री लीजिये; पशु पकती एक निश्चित समय मे ही-जो कि प्रकृतत ने 
उनक्‌ लिये निष्िचत कर दिया है--समागम करते ह । उम समय 
भी वे श्रपनी घ्राण शक्ति द्वारास्त्रीके शरीरकोसूघकर ज्ञान 
प्रप्रकर तेते कि स्त्री ग्भिणीतो नही । यदिणेसाहु्रातो 
फिर उससे समागम नहँ करते । इसके विपरीत पुरुष,-- ज्ञानशक्ति 
सम्पन्न पुरुष । परकरति के सभी वेज्ञानिक बन्धनो को ताकपर रखकर 
समय कुसमय का कोड्‌ विचार न करता हूए अपनी मोग लालसा 
को तृप् करता है श्रौर इस प्रकार जान-बु्कर अपने अमूल्य 
स्वास्थ्य क हानि करके अकालमेंदी मत्यु के सुख मे जा पहुचवा 
ह 1 इसलिये प्रजरति भ्रदत्त संयम--जो कि इस संस्कार के कतिपय 
प्रयोजनो मे से ८७ है--के कारण पशु पकियों के लिये इस संस्कार 
की श्मवरयकता म्लेदीनदो, किन्तु मनुष्य के लिये तो इसी 
परमावश्यकता हे । 


इम संरकार दवारा न्त्री पुरुषो ॐे सम्बन्ध की पवित्रता तथा 
मयम के महत्व श दिष्दृश्न होता दै ¡ विवाहित स्क्री पुरषो क 
सामने यह्‌ श्रादशं बिचार रखा जाता है कि तुम दोनों छा सम्बन्ध 
विष मोग कीतृप्ि के लिये नर्द, छन्तु एक मान्‌ उदेश्य 


गभावान, मंस्कार क्यो [ ३६३ ] 


पिके लिय हं! केषल इस पुत्रोन्पत्ति रूप उदेश्य के लिये ही 
उरं समागम करना चादिये | सयम पृक गृहस्थ जीवन ही उनका 
राद दै व्यभिचार नहीं । विवाह का तात्य यह्‌ नही, छि ज्ज 
मनो विषय सेवन की खुलीचुदट्री दे दी ग है; वे चाहे सैसेभी 
विषयोपभोग करते र वह पापन होगा क्योकि वे वे पति पत्नी 
टर! कहनान होगा कि इस प्रकार का षिषय-से्रन व्यभिचार के 
बतिरिक्र अन्य कुद् नहीं हे । 

प्रय. हम देखते हैँ किि--माता पिना भाई विरादरी- त्र्थान 
माज की अनुमति से एवं वेदिक मन्त्रो की शक्ति से ही स्त्रीपुरुष 
र पारस्परिक सम्बन्ध मान्य होता दै । इन दोनो अवस्थाश्नों के 
अ्रविरिक्त यदि कोड स्त्री पुरूष आपस मे ठेसा सम्बन्ध रखते = 
तो जहां लोक मे उसे व्यभिचार गिना जाता है वहां परलोक मे भी 
दरगीति करनेवाला कहा जाता हे | 


परन्तु व्यभिचार की यह्‌ व्याख्या अधूरी है । इसके ्िषय मेँ 
्रनेक विचारशील उ्यक्तियो का यह मत हे कि व्यभिचार के लिये 
यह श्रावदृयक नहीं कि वह्‌ पराई स्त्रीसे ही हो, किन्तु श्नपनी 
परिवादित्ता स्त्री से भी शास्त्रीय नियमो के विरुद्ध समागम करना 
व्यभिचार ही हे ।' पाड्चात्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ 1" 881- 
एषण (डा० बेलफोर ) ने इस विषय का विवेचन करते हुए एक 
जगह लिखा है :-- 

“विवाहित लोगो के मध्य मे अत्यन्त विषय सेवन यथार्थ रूपस 
व्यभिवार हे 1“ इसीलिये भगवाच्‌ कृष्ण ने गीता मेँ "र्माऽविरुद्धो 
मतेषु कामोऽस्मि भरतषेभः कह कर धार्मिक भावना से उपमुकत 
भ्रमो ही अपनी विभूति मे परिगणित श्या है। 

आज हमारे समाज में स्त्री पुरुष छा पारस्परिक संबन्ध गोप्य 


[ ३६४ ] छ क्यो क 


समम्प् जाता दहै) गर्भावान दी चर्चा चीर वह्‌ भी सष्कार ॐ 
उत्सव मे पधार हुए उपाध्याय या रर्तेदासे के सन्मुग्व-स्तरी श्रौ 
पुरुष दोनो के लिये दी लब्जाका कारण सममाजाना हे, छिन्ते 
वास्तव में फेमी वर्चानमोप्य हैनलन्नाका कारण ही) जवसे 
ममान नै इस वैदिक सन्कार का अनाव हुश्रा ओर उमका स्थान 
गोपनीयता ने लिया तवर से दी अधिक विपय सेवन रूप व्यभिचार 
दी बाद सी गद! यदि श्राज फिर गर्भाधान को सस्कार रूपमे 
करने छी प्रथा प्रचलित ह। तो समाज के बहुत से दोष स्वय शान्तः 
चापं! अर तव, जिस प्रकार विबाहिव हो जाने पर, परस्त्री करीर 
पर पुरूष से सम्बन्ध रखना पाप समन्फा जाता इ, यथा सम्भव नर 
नारी इससे बचने ऋा प्रयत्न मी करते है, इसी प्रकार सन्तानोत्प्त 
के लिये गर्माधान संस्कार कै समयदहीस्त्री पुरुष समागम किया 
क्र, श्रतिरिक्त समय मे नर्ही, यष्टी इस संस्कार छ मुरल्य अभिप्राय 
कै । इसके अतिरिक्त इख संस्कार के निग्न उद श्य च्रौर कहे जा- 


सक्ते) 


ग्मीधान क्रिया ज्ञान 


हिन्दू शास्त्र मेँ संसार के स्पृहणीय समस्त पदार्थौ का वर्गी- 
करण करते हुवे उन्द्ुँ कवल चार भार्गो सँ बिभक्त च्छियाहै) जिसे 
चतुवेंगे, कहा जाता है । उन चार पदार्थो के नाम ई--घम, श्रथ, 
काम श्मीर मोच्त । इन चारो पदार्थो को भराप्र कराने बाले शास्त्रभी 
चतुर्विध ई | जसे मन्वादि स्मृतियं धमं शास्त्र दह । शुक, बृहस्पति, 
कणक, कामन्दकः, श्रौर चाणक्य श्रादि क प्रन्थ अथंशास्त्र ह तथा 
खपनिषद्‌ गीता अदि २ मोच शस्त्रर्हु, इसी प्रकार वात्स्यायन 
आदि महपियों के वन्मये हए कामस श्नादि ग्रन्थ काम- 
श्र ह | 


गभाधानः, संस्कार क्यो 0 [ ३६५ ] 


्राचीन ससय मे ऋषिङकन रुरुकृलादि मे > वपं पर्यन्त 
चये त्रत पृं करके स्नातक होनेवलि छात्रो को अन्य विद्याश्नो 
की भति श्राचायं लोग इस रतिशास्त्र (8९्ण९] 0781010) 
जमी उपदेश देते थे जिससे युत्रकघ्रन्द पहिले से द्यी गृहस्थाश्रम 
ॐ आधश्यक नियमो से सुपरिचव हो जाते ये। किन्तु मध्यकाल में 
उव कि्आश्रम प्रणाली समाप्र हो गई यह्‌ प्रथा भी जाती रही चौर 
धीरे २देशदो दलो में विभक्त होगया। एक दल डन राजा ननां 
रीर रसो काथः जो विलासान्ध होकर दिन रात रगरलियां मनाते 
रे । चुरा सुन्दर ऋ मादक नशा प्रति क्षण जिनकी आद्यो मे ह्वाया 
ष्ठा था रीर मंग्लायुखिर्य के मुज स जिन्हें चण नरकाभी 
श्रवकश न मिलता था । दूसरा दल धार्मिक भावना ्रधान जनदा 
शथाच्यीर वह्‌ इस प्रकारके क्यो स सस्त घृणा करता था । 
प्भ्यका्त कं तुलसी सुर मीया शमादि भारतीय सन्तेने-लोङि 
अरनता के सच्चे माग प्रद्र थे--इन विलास प्रबृचि्यों के विरुद्धं 
बहा प्रचार किया, फल यह्‌ दुखा क्कि दघ का जला द्वाद्ध को पूरक २ 
कर पीता है कहावत के अनुसार जनदा, न केवल विलास सं 
पाङ युख हई, किन्तु उसने रति अथवा कामशास्त्र को--चिसे 
प्रजनन शास्त्र भी कहते हँ श्रश्लील श्रौर हेय समना शुरू कर 
दिया । इस प्रकार चतुवगः के श्रन्यततम ( काम } पदार्थं का विशुद्ध 
परिन्वान उत्तरोत्तर खमाप्न होगया । 


संस्कार प्रणाली सो लप्र हो दी चुद्धी यी, तव पुरुषो को गम 
घानादि का यथायं ज्ञान कसे श्राता १ श्ना भी हमारी यदी स्थिति 
हे । रति शास्र ( 86२५५] ए0ए8०1०७ष > का वास्तविक ज्ञान 
देने वाली पुस्तकों का चाज मी सर्वेधा अभाव है । गृहस्थ मे प्रवेश 
कएने बाले युवक अपने श्राख पास फे लोगों तथा विलासी युवकों 


{ २६६ | ॐ क्यों 


मजेसातेमा सुनकर या बाजार मे विकनेवाल् अटृलील, कथि> 
'सचित्र काकशारस्त्रो' से- ज बराजारू रौपधियो के विज्ञापन मातर 
हते च्रौर पुरूषो को पथध्ष्करके विनाश के गहरे गर्तं मणिर 
देते है--उट पटांग ज्ञान प्राप्न करके चअप्रना सर्वनाश कर्‌ दवैठते 
्। बिदेो में रतिशास्त्र के उपर आआजकन मेकडं पुस्त निकल 
री द । डा पराइनकृर डा० त्रिलसन, डा० हैविनाक एलिस, डा 
"्लोटस, डा० वनाडे एवं डा० पर कलिन श्रादि प्रख्यात लेखको ने 
उस विषय को वैनानिक शूप में जन साधारण में समक्त उपस्थित 
करते का प्रयास किया दहै “४९४ 8 08४० 0९४ ४८ 
100 फ ७6८8. व८६8५0७8) 8९0८6 ९ "वृ ९ इल. 
87५6 0 प€ क 116 (86९6768 ° 8०66688 प] 10श्चपं8९6' 
श्रादि २ पुस्तकं द्वारा वहां गृहस्थ भँ विष्ट होनेवाले नव युवकों के 
गृहस्थ का रास्ता दिशखवाया जाता है} इम प्रयतत में बहा कौ जनता 
छा कुक उपकार ददी हृचरा ह । परन्तु भारत मे इस विषय की सच्ची 
शिद्धा देने बाल्ली जो पुस्तं उपलन्ध ईह यदि भारतीय स्वय उनसे 
सुशिक्षित होकर अपने गाहुस्प्य जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न 
करर तो वह्‌ पुनरपि इस विषय मे भी संसार का सच्चा नेतृत्व कर 
मक्ते है । 


ग्माधान संस्कार कराते वाक्ते आचाय को इस विषय का पृं 
जान होना चाहिये, इसलिये यदि यह्‌ प्रणाली पुनर्जीवितहोतो 
संस्कारार्थ छो सव अपेक्षित सव्य ज्ञान गुरू से दही प्राप्त हो सकता 
है । अथवा इस संस्कार से पकं ही वह संस्कार सम्बन्धी योम्यता 
श्राप्नि के लिये इस विषय के प्रन्थो दारा अ्रपेच्तित ज्ञान लाभ ङ्र 
सक्ता है ! जिस प्रकार परीच्ता तिथि के निर्घारितदहो ज्ञाने पर 
वियाधिर्यो को पारं मे श्धिक श्रभिरुचि उत्पन्न दो जाती दै 


स्त्री को अनुमसि ( ३६७ ) 


रार वे उस दिन सफलता प्राण्त करने के लिये इटकर तैय्यास 
ते &, इसी प्रकार सुहं शास्त्रादि द्वारा गर्भाधान संस्कार का 
द्रत नियत किया जाने पर सस्कारार्थी का उसके लिये यथेष्ट ज्ञान 
प्रनकस्ने डी व्रणा पाना स्वाभाविक ही होगा रौर तव धार्मिक 
्वियाकेरूपमे मभमाधान के निष्पन्न करने पर भावी शिषुका 
मि भाव सम्पन्न; सत्पुत्र क रूप मे उत्पन्न होना इल 
कतरि नही । 

स्री की अनुमति- 

नार विषयमोगण की पूति का साधन नहीं है. बह ष्ट 
छन्द्यं की पवित्र प्रतिमा ह । विशव की समस्त स्मार भावना्रो 
ने दटृप्रयित करे विवाता ने नारी का सजन कियाद) प्रेम, 
द्या, माया, ममता धेयं श्रौर कोमलता री ्रतुन राशि से उसका 
हदय सर्वैदा प्लावित रहता है ¡¦ त्याग ओौर आत्म समपण॒ के 
महज वरदानों को लेकर कुमारी रूप मे उसका उदय होता है रौर 
रत्‌ हप मेँ पर्यवसान ! भमाताः रूप म परिणति दी उसे जीवन 
म व्यार्या ह । बह श्रद्धा की वसु दै, विल्लास री तर्ही । अतः जा 
गयत पुत्रोत्पत् के धार्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त तथा स्वी कौ इच्छा 
2 प्रतिकूल भी अपनी निषय लालसा को चृत करते रहते, वे न 
वल श्रपने अमूल्य स्वास्थ्य को नाशकरते ह त्रपितुस्तरीक 
मथ एक बड़ा अन्याय भी करते हु । 


गर्माघान ससार स्त्री पुरुष की सहवास ऊ लिये पारस्परिक 
मम्पति तथा सन्तान री आवश्यकता योतकं संस्कार है ¦! यह्‌ कहने 
रौ श्रावरयकता बही है कि सहवास के लिये स्त्रीको सम्मति या 
महमति कितनी श्ावरयक है | स्त्री का शरीर स्वस्थ हो चाहे श्रस्वस्थ 
ज्सक्म मते असन्न हौ अथत्रा विषण्ण, आज के अधिकांश पति 


३६८ |] ॐ त्यो 


मकी कोई पर्ब न करते हए त्रिना छिस पूव निदचय के श्रपर्न 
जघन्य जासना पति क्र ल्यिखी को कषरम डालते है! सन्तान 
बाहुल्य से दु खी निधन पुरुष, सन्तान की कोद इच्छा न रते 
हुए भी, गर्माधान मे प्रडृच हो जाते ह चीर इस कणिक श्रानन 
छ तादय होता है एक चीर बालक, जिसकी छि परिवारे क 
छ्मावश्यकता नही थी। अन्त मे गर्वी रौर भूख सं तंग आक 
यातां बालक ही तद़फरे कर मरजातेद्धं यौ विक्लाक्नान्ध पति 
महाशय के श्रासहत्या का द्वार खटस्बटाना पडताहुः य्‌ मब 
क्यो होता है? गर्भाधान प्रथा के लुप्त होने के कारण 
दीतो | 

बतेमान काल दो अनेक श्र हत्या श्रौर गभ निरोधक 
प्रौषधि्यो के अन्धाधुन्ध प्रचार का कारण क्या इस सस्र का 
नुप्त टो जाना ही नदीं दै १ यदि आज समाज मे इस संस्कार 
पूवक ही ग्माथान का प्रचारद्ौ, तो-नतो वेकारी के समयमे 
श्रनायाम दी जनसंख्या के बद्ने की शिकायत रह श्चौर न पुरषो 
की स्वेच्छाचारिता पृं प्रवृत्ति से त्रस्त तथा पददलित नाप्य क 
्रान्दोलन का सवाल, जो आज पुरुष के समान अधिकार प्राप्त 
करने के लिये नार्यो द्वारा चल्लाया जा रहा डे , 


पवादिको मे सहवास निषेध- 


सनातन धमिर्यो के समस्त च्छया कलाप किसी सुहूत में हषे 
है । युहूते का तात्य है-स्वेथा दपयुक् काल ¦ दूसरे श्यो मे 
णक एसा समय--जो उस कायं के लिये वैज्ञानिक दृष्टि से बिलकुल 
परा उतरे । इस श्पयुृदा का निर्धारण साधारण मानो ढी ञुदधि 
से नहीं किन्तु प्राकृक्कि विज्ञान पर आधारि ज्योतिष शास्त 
( 48020070 ) के द्रां होता है । 


पवादिको मे सहवास निपेध [ ३६६ ` 


श्री समानम क क्ति शास्त्रों की आज्ञा है कि-- 
ऋतुकालाभिगामी स्पात्स्वदारनिरतः सदा । 
छ त्रञेच्चे + के ~. 
प्वव्ं॒त्रजेच्चेनां तद््रतो रतिकाम्यया ॥ 
र्थात्‌--पुरुप कां चाहिये प्वादि रहित ऋलतुकाल में धम 
अमना पूवक स्वकीय मार्यासे ही समागम करे । सस्कार विषयक 
हवै का विचार करते हए पारस्कर गृ्ध-सूत्रकार ने लिखा दै-- 
““छतुकाज्ञे रजोदशने सञ्जते चतु्थादि समदिने 
ज्योतिःशास्तरोक्कः पण्ये, कन्याथी पञ्चमादिविषमदिने 
पमोधानं कुयाद्‌ । { पारस्कर गृह्य सूत्र ) 
र्थात्‌--तुकाल मँ, रजोद शनोपरान्त ऋछलुस्नाता हो चुकने 
एर चौये दिन, अष्टमी चतुदंशी अमावस्या पूर्णिमा संक्रान्ति आदि 
पकाल रहित ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय मे गर्माधान करे ! 
गृह्यसूत्र के उपरोक्त विधान मं “ज्योतिषशास्त्रानुमोदित शुभ 
पसयका निर्देश करके सनुष्य को अरवाध विलास प्रवृत्ति को सङ्कुचित्‌ 
एवं खीमित करके जां मानव स्वास्थ्य को समुन्नत करने का भयत्त 
रिय गया है वहां वेज्ञानिक दृष्टि से गर्माधान के लिये उपयुक्त 
म्व का संकेत भी किया गया है । इस विषय मे भयु याज्ञवल्क्य 
रादि स्परतिकासें ने बड़ा सुम श्रौर गहन विचार छया दै। मनु 
क्रतुः स्वामाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मरताः । 
चतुर्भिरितरे चे [र 
चतुभिरितरेः साषेमहोभिः सदिगहितैः ॥ 
तासामाधाथतल्स्तु निन्दितेकादशी च या) 
भयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रोत्रयः॥ 
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युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मामु राग्रिषु ¦ 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्री संविशेदार्तवे म्बियम्‌ | 
( मनु ३» ४द-७८ ¦ 


शर्थात्‌-- स्तर्यो का स्वाभाविक ऋतुकाल रजोदशंन के दिनिने 
च्रागे १६ रात्रियं क्य गया दै ¦ उनमें प्रथम चार राच्ये अती 
निन्दित है, इनमे सहवास तो क्या रजस्वला के हाथ का स्पर्श दिया 
जलल भी न पीना चाहिये । पहल चार रान्नियों के अतिरिक्त ग्यार- 
हवीं श्रौर तेरह रात्रि भी निन्दित है । शेष दश रत्ये प्रशस्त 
दः । पुत्राभिलाषी पुरुष युग्म -अर्थात्‌ चटी आटवी दशवीं बारहषीं 
चौदह श्नौर सोलदनीं राति मे स्री समागम करे, उसी प्रक्र 
कन्याभिलाषी पुरुष अयुम्म--पांचवी सातवी अदि शेष राियो मे 
गर्माधान करे । 


मनु के उपरोक्त उद्धरण स यद्‌ भली माति जात दो जाता 
कि श्राज से हजासे लाखो वषं पूवे जब कि शेष संसार अर्धं सभ्य 
्चस्था से नितान्त पशु तुल्य जीवन बितारहाथा तत भारतीय 
महिं श्नपनी सुदीषे तपश्चर्या तथा वि्नानमय बिरलेषण द्वारा 
मानव जीवन ढी प्रत्येक दिशा मे परिक्तण ( एश 06€ापारण ) 
करनेमे लगमे हुएथे ) जीवनक कोर रोना एेसा नहीं है जहा 
उनकी पेनौ दष्ट का प्रसार न इत्रा दहो। मानव जीबन के समी 
पहलु्रो पर उन्होने विशद बिचार किया है शरोर तब जो सिद्धान्त 
रौर नियम उन्होने स्थिर किये ह वे कितना महत्व रखते ईहै--यह्‌ 
कष्ने की अरावरयता नर । 


अक २ रात्रि मं सवास निषेध भ्यो ! 
भौतिक विलास परिपूे अधुनिक जगत्‌ मे उपरोक्त श्रदन कोई 


मुक २ रात्रि मे सहवास निपेध स्यो १ [४०१] 


श्रारचयं नहीं है । ए: १४} 9० 8 "08 या व्यावञ्जी- 
दुखं जीवेत जेसी छन्दर एवं सरल फिलासफी ढे मुकाबले मनु 
ॐ उपरोक्त विधि निपेधमय नियम, व्वा प्राणी के सामने से ट्लवे 
की पश्तरी हटाकर कड़ी छुनेन देने क समान ह शौर तब तेगी 
प, देखा करने बाले वेय श्रौर वरवालों के प्रति सोभ, असदिषयएुता 
समथं होने पर आज्ञोल्लंघन भी स्वाभाविक ही है ¡ आल यदी दशा 
हमारे सामने ह ! लोग कते है- घमंने मयुष्य की सव प्रकार की 
घतन्त्रता का अपहरण करके उसे केदी बना दिया है । उसद्े सभ 
क्रियाकलापं पर सदा घम का अंश भूलता रहता है ! खाना पीना 
मोना उठना वेठना--गज यह कि सभी कार्यौ मं चद्ष्टप्रेतकी 
रया री माति धमं उसे पी लगा रहता ह । आखिर यह्‌ सव 
म्यो? शवमेस्तष्यकेलिये हैन कि मनुष्य धर्मे लिये) इस 
कार के व्रिचार आज सवत्र सुनने को मिलते; रेसी दशाम 
उपरोक्त प्रश्न का समाधान घ्ावदयकर ही नहीं अत्यावरयक हे । 


प्वादि मै सहवास निषेव के रहस्य को सममने से पू हमे 
निम्न लिखित पाच बातो को बुद्धि भ उतार लेना चाद्ये, जिससे 
प्रतिपाद्य समाघान को अनायास ही समभ सङ | 


(१) भूगोल विद्या ( 7215862} ¢ 0818101 ) के अनुसार 
चद्रमा जल्लीय संयाते का-जिन्दं रस कहा जाता है--एक वहत 
बड़ा पिर्ड हे ! 


(२) हमारे शारीर में वियमान स्रून तथा प्रण--जो कि 
जीबन के युख्य हेठे ईै-जल के विकार से बने हुए द्रव्य ह, ससा 
कि उपनिषद्‌ के निम्न उद्धरण से भली भाति ज्ञात हो 
सकता है-- 
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प्राप पीतास्त्रेधा बरिधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धात्‌ 
स्तन्मूत्रं मवति यो मध्यमस्तल्लोदितं योऽणिष्ठः स प्रासः | 
( छान्दोग्य उप० ६ ।५) 

त्र्थान्‌--मयुष्य निस जल को पीतादहै उसका सव से धूल 

भाग मूत्र बन जाता हैः उससे सूद भाग रक्त बन जाता है श्रौ 
खव से सुद भाग प्राण होता है । _ 

(३) चन्द्रम, की उततच्चि विराट्‌ के मुख स हृईदहै जैसा 

चन्द्रमा मनसो जातः (यजु) 


--इस मन्त्रे स भली भति जाना जा सकता हे । 

(£ ) भूमर्डल की उन सभी वस्तुररो पर जिन में जलीय श 
गता हे चन्द्रमा का भ्रभाव पड़ता है; उदाहरणतया सभी यौषधि 
वनस्पति श्रादि चन्द्रमासे हीरस को ग्राप्न कर बदृती है उसीलिये 
चन्द्रमा ओ चौपधीश कहा जाता है । 

(५) पार्थिव जल संवात--समुद्र-पर चन्द्रमा छ यह अभाव 
च्मम्भवक्या पौणमा के दिन दीघं ज्वार ( 3074 ४९५) केषूपमं 
तथा श्रष्ट्मी को लघु वार ( }२०४ ४१९) जल के उतारके हप 
मं स्पष्ट दिखलाई पदता दै । 

खपरोक्त तर्थ्यो को हृदयंगम कर लेने के वाद्‌ यह चात सरलवा 
से सम मेँ श्रा सकती है, कि शासका ने पवं आदि काले 
गर्माधान तथा स्री समागम का निपेध क्यों किया है) पवसे 
शास्र का अभिप्राय अमावस्या पौर्णिमा चतुरशी अष्टमी तथा 
सऋन्वि से है । इनमे पूरणिमा अमा, तथा दोनों चतुदैशी इन चार 
तिथियों मं चन्द्रमा सूय ओौर प्रथ्वी एक दी सीधी रेखा म होते ईै। 
चन्द्रमा अर सूयं के एकं ही रेखा मं होने से दोनों का सम्मिलित 


त्रमुक २रत्रिमे सहवास निपिधर्स्यो१ [४०३ 


श्रपण अरन्य दिनो से अधिक होता है चनौर उस्ना भ्रमाव मू- 
भर्टल के श्न्य पदार्था की भति मानव शरीर पर भी बिशेष 
हप से पड़ता हे । 

लम पी वतला चके कि हमारे प्राण तथा रक्त, जलीय 
बरि्ार से उतपन्न पदाथ ह, इसलिये इन पर उसका रेष प्रभाव 
रोवा दै । इन तिथियों मे शरीरस्थ रस, रक्त प्राण॒, चुव्ध तथा 
उत्त चित होते है, उनकी गति स्वाभाविक स्तर से विशेष बदु हुई 
होती है ! इसी प्रकार शुक्ल तथा छृष्ण पत्त कौ अष्टमी को चू 
मू श्रीर चन्द्र ण्क दूसरे के साथर समकोण वनाने की 
्रबस्था मे होते दे, फलतः उनकी च्राकषेख॒ शक्तियो का 
परस्पर सघर्षण हो जाता है चौर चन्द्रमा ढी आकषेण शक्ति 
न्ाभाविक स्तर से निम्न हो जाती है; इसलिये इन विधियो 
पर पार्थिव द्रव्यो पर चन्द्रमा का प्रभाव स्वाभाविक श्रनु- 
पाठ से क्ष्म होता है । इसका प्रभाव मानव शरीर पर भी पडता 
ह। उस समय शरीरान्तवे्ती रस रक्त तथा प्राणो मेँ हास एवं 
निषलवा श्रा जाती है) पूर्णिमा अदि पर रसों मे अतिशय वृद्धि 
रर शरष्टमी पर हा को देखने ॐ लिये बम्ब या कलकत्ता मे 
समुद्र के किनारे चले जाइये । इन समर्यो में प्राकृतिक प्रेरणा से 
ची उठनेबाल दी वार चरर लघु ज्वार छो देखकर श्राप स्वयं दी 
इसकी सचाई के कायल हो जागे । 

ताप्यं यह है कि इन पवं तिथियों पर मनुष्य के प्राण 
तथा रक्तादि स्वाभाविक दशा में नदीं होते । चन्द्र-प्रभाव-जन्य 
चदाब एवं उतार से बवे विषम अवस्थापन्न होदे ईः, भरतः एेसे 
समय मे समागम करने से जहां स्वास्थ्य वैषम्य से प्राणशक्ति हीण 
हो सकती है, वहां समागम से गम स्थिति दो जाने पर मावी शिशु 
ढ़ शरीर मे रक्तविकार तथा प्राणशक्ति दौवल्यादि दोषो का रह जाना 


[ ५०४ ] छः क्यो 


्ट्चये्ारक न होगा 1 वह्‌ बालक सम्पूरो आयु फोड़ युन्ती गट 
च्रादि रक विकारो से तथा प्राण शक्ति की दुवलता से होनेबाज्ञो 
द्रदय दौवंल्य ( ९2४ ५९४} 1688 ) अदि व्याधिरयो को भोगता 
हरत्ा अपने माता पिता ॐ अज्ञान का फल चखता रहेगा । 


इसके श्रतिरिक्त क्योकि चन्द्रमा विराट्‌ भगवान्‌ के मनसे 
उत्पन्न हृश्रा है अओओौर समस्त चराचर के प्राणियों के मन समह का 
प्क मात्र अधिष्ठाता है; इमन्तिये उसके वृद्धि च्य के नारदम्य से 
मनुष्यों ढी मन की अवस्था भी बदलती रहती ह । पर्वेकाल म रम 
रक्त तथा प्राण॒ के साथ २ मनुष्य का मन भीस्वाभाषिक दशारे 
नहँ होवा । रेसे समय मे गर्भाधान से उत्यन्न होने बाते बाल 
श्रतिशय करर साहसी चारि्रय हीन चन्चल या श्मत्यन्त कायर डर्‌- 
पोक श्रौर धेयहौन दते ई । इसलिये एेसे समय मं कभी स्त्र प्रसंग 
न करना चाहिये । 


अमुक रात्रि मे अम॒क सन्तान स्यो | 


ओ मनुजी महाराज ने पुत्राभिलाषी पुरुषों के लिये युम 
अथत्ि--छटी ट्वी, दशवीं, बारदर्बी, चौदह्वीं चीर सोली 
रारि मे, एवं कन्याभिलाषी पुरषो के लिये श्रयुग्म-च्र्थात पांचवीं 
सातर्वी पन्द्रहर्वी श्रादि रात्िर्यो मे च्ी प्रसंग का विधान शिया है। 
प्रसंगानुसार इस विषय पर भी विचार करना अनुपयुक्त न 
होगा | 

सन्तति शास्र (3०प४] [05510०८ ) के सभी बिद्धान्‌- 
चाहे बे पौरस्त्य हो या पाङ्चात्य, इस बिषय मे कम से कम एक 
मतै, कि वीयं के श्चामिक्य से पुत्र न्नर रज ष्टी रनलता से 
कन्या सत्पन्न होती है जेस कि मनुजी महाराज ने कदा है- 


अमुक रातिम अमुक सन्नान्यो? [४०१ 


पमान्‌ पुसोऽधिके शुक स्वरी भवत्य्किं स्त्रियाः (मनु ३) 


बर्थात्- पुष के अधिक वीय होने से पुत्रश्मौरस्त्रीके 
्रादवाधिक्य होने से कन्या का जन्म होता है। छन्तु कवस््रीके 
ररम रज की भ्रवलवा हती है रीर कथ वह्‌ हस करो प्राप्त हुश्रा 
हा है यदी एक रहम्य है जिसे केवल कऋतद्रष्टा भारतीय मह्‌- 
वने दही जाना ओर तदनुकूल विबिध नियमों षी रचना की) 
देशो मे इख सम्बन्ध मं जो नर्‌ सिरे से खोजं हद ओर दयो रही 
हदे यदपि नितान्त अधूरी ह किन्तु उनसे प्रतीत होवा हे, छि एक्‌ 
टन ठेसा श्रवदय आएगा कि वे लोग, तपोधन छपिर्यो दवारा बत- 
त्रे गे प्रजनन श्र के तर्यो को अन्तिम रूपम स्वीकार करने 
म्म वध्य हमि । 

इन वथाक्थित परी्ञर्णो अनुसन्धार्नो चौर उन निर्षारित 
्रक्चरे सिद्धान्तो के वणेन जव हम इन लेखो की पुस्तकों मे 
एते है तो हमें बड़ी हंसी आती है श्रौर साथ ष्टी द्या भी] उस 
पमय बलात्‌ सुख से निकल पड़ता है काश ये लोग संस्छृत 
महित्य पे परिचित होते.....-.-. 

हमे पिल्ले दिनो अमेरिका के सुप्रसिद्ध सन्तति शास्र वेत्ता 
च टल ( 1. (८ } की इस विषय की उक पुस्तक देखने का 
अवसर प्राप्र हुआ । श्रापने इसर्भे एक स्थान पर लिखा है १५ चप 
वं मेने यह नियम प्रकाशित किया था, जिसक्रा परीख हजारों 
गकि पर किया जा चुका है । वह्‌ नियम है रज बन्द हो जाने 
8 प्वात्‌ एक प्रकार का आतव स्त्री के गर्भाशय से निशृलना 
आरम्महोवा हैः अर दश बारह दिन तक जारी रहता है) यदि 
च्दहोजानेके दिन से लेकर दश या बारह दिनों के मध्य खमा- 
प्न क़ि जायततो गभं स्थिति कमी नस्चेणी। 


[ ०६ ] % क्यो 


पारो से यह्‌ वात छिपी न होगी कि डा° टल जिसे अपने छ 
६५८ बे पूव निरिचत किया नया आविष्कार क रह है वई सहस 
वषं पूवे मनु आदि स्मृतिकारो दवारा निदि छदुकालः क श्ररि 
क्र बी नरहीहे) इसी प्रकार च्रारो चलकर “स्या इच्छानुष्प 
लङा या लडकी उत्पन्न की लासकती इ विषय पर विचार कट 
हए आप लिखते ईै-- 

"हमारी वसमान विया सम्बन्धी दशा हमें एक मागे चठातीहै 
छीर बह यद्‌ है कि दम ऋतुकाल के अनुसार चलं । बहुतायत पव 
सान्तियं इस वात ऊ मिलतो ई, कि पिले दिनो मे गर्मावान मे 
लडकियां चौर पिद्धल्े दिर्नो समागम से लङ्के होते ई ।: 


उपरोक्त उद्धरण का सीधा खा तातस्य यदी दहो सकता ई 
डा० टूल या उन सरीखे दुसरे वेज्ञानिको के मतानुसार प्रारम्भ ॐ 
अर दश दिनम स्त्री के शरीर मे रज की भव्रलता होती है शरौर 
बाद्‌ केदिरनो मृ बह हासको प्राप्नो जाता ड ओरौर तव पुद्ख 
ययं के प्रबल होने के कारण लङ्के उत्पन्न इच्मा करते ह| हरमल 
त्रपूरै सिद्धान्तो की आलोचना करके पाटकों का समय खोने य 
ऋअगज काल्ञे करने की आवश्यकता नदीं प्रतीत होती ! वे पित 
दिन कौनसे होते द ्ौर पिले कौन से यह तो वे वेज्ञानिकह 
जानं या साती देनेवाल्ञे । इस उद्धस्ण से दर्थे तो इतना ह प्रयोडन 
दै, क्िवेलोगमी कमसेक्मइसवातसेतो सहमतर्हैकिक् 
समय--बह चाद पिला या बाद काया अन्य कोरई--रेसा 
अवश्य होता दै जब स्वी शरीर मातेव का वेग अधिक वदा 
हुमा होवा हे श्रौर कमी बह घटा हुश्च 


अब मनु विदित युरम-अयुग्स-रात्रि-व्यवस्था पर विषा 
किए । उपरोक्त ज्यवस्था का तात्पयं यही दै कि रडोदशेन से शु 








अमुक रात्रि मे अपुर सन्तान क्यों ¢ [४०७] 


ते जाने के अनन्तर स्री के शरीर मेँ तैव की वृद्धि ॐे साय एक 
मरी तरञ्न उठती दै जिसे “मदन तरंगः भी कहा जाता है । 
इका वेण एक दिन अधिक्‌ होता दै नौर एर दिन श्मः तै 
नतर अर ठीक एक दिन बरीच मे छोड श्गले दिन होता है 
ह प्रायः सभी सुक भोगी जानते द । ठीक इसी प्रकार यह मदन 
न्ग समनी चाहिए । तात्पये यह हैः छि पांचवीं रात्रि से आगे 
एक रात्रि को करोड कर-- पांचवी, सातवी, नवी--आदि अयुग्म 
तत्रि म इसका वेग बढा हुमा होता दै जिस्सेस्तरीक शरीरस 
दन श्रषिक्र होता दै च्रीर त्र-- धुम्माघय पुत्रा जायन्ते स््रियोऽयु- 
भाघ रात्रिषु" मु के इस्त नियम के अनुसार उपरोक्त रात्रयो मै 
मग से कन्या का जन्म होवा है अर इससे भिन्न समय मे 
त्रीष््राठव नबिल होता है उससे उनमे संयोग से पुत्र की 
जि होती हे । 

सुत पुस्तक लेखन काल म ली गई ५० सा्नियो म॑ से ४० 
वी वीं जिनमें उपरोक्त सिद्धान्त कौ यथार्थता का समर्थन पाया 
त्रा । ५ न्यक्रिि ठेसे ये जो गम स्थितिकान्यथार्थं समय न जान सङ्के, 
रर्मघाव के कारण पूण समथक न हो सके चीर २ मामल्ते इस 
हद मिते । इस प्रकार हम देखते हैँ कि भारतीय महर्षयो द्वारा 
रिषत शयु युग्मरातनि-उयवस्थाः नितान्त पूण श्रौर शारीरिक 
न की भित्ति पर अ्रवल्लम्बित्त हे ¦ इसके पालन से आ्ाजभ 
कर ही लाभ उठाया जा सकता ह जिठना छि पूवेदछल में लोग 
छते थे । इसके साथ ही हमं यह्‌ आशा करनी चाहिय कि अवश्य 
पैप्वात्य वि्नान श्रपनी अन्तिम खोजो के बाद इसी परिणाम 
8 एवे छो वाध्य होगा ¦ 















[ श्रुण्ट | छ क्या % 


गो? 

रजस्वला अशुचि क्यो ! 
गर्मावान संस्कार मे प्रसगवश रजम्बला स्त्री के विषय मं 
लिखना श्नप्रासंगिक न होगा । रजस्वला स्वरी के विषय मे शान््र- 

कारों ने लिख्य दहे - 

एवं शुद्धश्यक्रातवा ऋतो प्रथमदिवसात्‌ प्रमति ज्म 
चारिशी दिवासप्नाञ्नाश्रपातस्नानाचु्ेपनाभ्यंगनलच्छे- 
दनग्रधावनहसनकथनातिशव्दभरवणयलेखनात्यायासान्‌ परि. 


हरेत्‌ । 

अथं --उस प्रकार रजस्वला स्त्री को चाहिण. रि ऋछतुकाल के 
पहिले दिन से ही ब्रह्मचारिणी होकर र्दे, दिन में शयननकरे। 
च्रांखो मे अजन न डालते, रोषे नदीं ! स्नान करना, चन्दन अथवा 
बटन लगाना, तेल मालिश, नख छेदन, दौड़ना, हसना, अधिक 
बोलना, मयर शब्द सुनना, केश संस्कार, उग्र वायु सवन वथा 
परिश्रम से यथाशक्ति दूर रदे । 

उपरो शास्वरीय वच्न के च्रनुसार मारतवषं मे अभी त 
यह्यी परिपाटी प्रचलित रद्य हे । इन दिर्नो मे उन्हं अ्पदय समग््न 
जाता है! उनक्छो सभी घरेलू कर्यो से चवद्धयश रहता था | पहा 
तक कि उनका छुच्ा श्रा ज्ल मी लोग नदीं पीतेथे। चिनु 
समय के साथ श्राज अवस्था बदल रही है! भत्म्बादी उन 
समुदाय श्राज इस बेज्ञानिक बन्धन को दूर रंक कर श्रपने मन- 
माने ्राचार विचारो का पालन करना चाहता है, विशेषतया शपे 
मे निबास करने बाली आ्राजकल ष्टी चावू पार्टा-- जिसको € बचेष्ी 
दफ्तरों की हाजिर बजानी दोतौ दै- इस वैज्ञानिक व्यवस्था कं 


रजस्वल्ला अशुचि क्यों? [ ४०६ | 


्रमुविधा मूलक होने कारण मानने के लिए कतई क्ैयार 
नही इ । 

इसलिये इन स्नम्भमें हम इस सम्बन्य ङी यो पर हो प्रकाश 
दाना चाहते रं | जिससे पथभ्रश होती हई निरीह जनता का 
माग प्रदशन हा सक्ते 

शजोदशेन क्या है ?--इस विषय का धिवेचन छरते हए 
दयूषपाणि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने लिखा है :- 

त (की क ५ # 0 
मासेनोपचितं काल्ञे धमनीभ्यां तदातेवम्‌ । 
इपत्छृभ्णं विगन्धं च बयुर्योनिग्रुखं नयेत्‌ ॥ 
( सुश्रुत शारीरस्थान अ० ३ वाक्य ८) 

अर्थात्‌--स्वी के शरीर म वह्‌ आतव ( एक प्रकार का सविर ) 
छ मास पयन्त इकट्रा होता रहता है । उसका रंग काला पड 
बाता ह । तव वह धमन्यो द्वारा स्त्रीकी योनिके मुख पर त्राकर 
बाहुर निकलना प्रारम्भ होता दै इसी को रजोदशन कहते है । 

र्जोदशेन कौ उपरोक्त व्याख्या से हमे जात होता ई, कि स्त्री 
ॐ शरीर से निकलने वाला बह रक्त काला तथा दुगैन्ध युक्त होता 
है। अगुबीक्तणएयन्त्र द्वारा देखने पर उसमे करई प्रकार के विषैले 
दरीराणु पाये गए ई । दुगेन्धादि दोषयुक्तं होने के कारण उसकी 
शरपवि्रता तो भ्रत्यत्त स्द्धदहेदही। इसलिए उस वस्था मै जव 
किस््रीके शरीर की धमनिये इस त्रपवित्र रक्त को बहाकर साफ 
करने के काम पर लगी हृ ईँ ओर न्ह नालियों से गुजर कर 
शरीरि रोमो से निकलने बाली उष्मा ठ्था प्रस्वेदं के साथ रज 
दटाणु मी बाहर श्रारहे होते है, तव यदिस्त्रीद्वाराह्टुए हुए 
बलादि मे वे संक्रिमत हो जाए" तथा मनुष्य के शरीर पर अपना 
दष्परभाव डाल टे, तो इसमें क्या आङ्चयं ¢ हस्पतार्लो मे हम भ्रति 


{ १० | छ क्यो 


दिन देखते ह कि डाक्टर श्रक्सरड््‌ गि का कायै करने से पू 
चमर परचान्‌ श्रपने हाथों तथा दतर चादि का--हालाष्ि वे देने 
मे साक सुरे हते है-साघ्ुन तशा गम पानी से अच्छी नरह 
साफ करनं द । आपने कमी सोचा- एसा क्यो कियाजाताहै। 
एक मूर्यङीत्ष्टिमे तो यह सव, ममय साबुन चरर पानी के दुसूप- 
योग के च्रतिरिक्त ङ्क मी नही द, छन्तु डाक्टर जानतादै 
यदि ब्हपेसान क्रेता न जाने वह पतन ग्यक्ियोंीहत्याका 
कारण बन जाये} इमी निद्धान्त को यदा त्तजिर श्रीर्‌ तव विचार 
करं कि उस दुर्गन्य तथा विषाक्त कीटाणुयुक्त रक्त के प्रवहण काल में 
सत्री द्वारा दुई हई कोई वस्तु क्यो न हानिक्रारक लेगी ? 


, “भारतीय मैडिकल पेसोसियेशनः नवम्बर १६७६ के अह्मे 
ह्मे उाण्रेड़ीतथा डान्गुप्ना का एक लेख देखने का असर्‌ प्राप 
हृश्रा है जिसमे बतलाया गया द छि पाङ्चात्य डाक्टरो ने भी रज- 
म्ला के साव मे विपेज्ञे तच्छ का अ्रसुसन्धान श्या दहे! १६२० 
डाक्टर सेरिक ने अनुम क्रिया छि कु फूल रजस्वला के हाथ 
मेंदेते द्यी मुरा जातेदहै) १६२२ मे डा० भिक्रवगे श्रौर पाङ्केने 
यह्‌ खोज निकाली, कि रजस्वला स््रीका प्रभाव पयुश्रोंपरभी 
पडताटैः उन्न देखा कि उसके दाथमें दिप हुए मटक के हृदय 
की गति मन्द पाट्‌ गई । १९३० में डा० सेनजो भी इसी परिणाम एर 
पहुचे च्रीर उन्हनि अनुभव क्रिया कि कुच शाल तक्‌ मंढक को रज- 
म्बला के हाथ पर बैठा रखने से मेढक छी पाचन शक्ति मे विकार 
अआगया । डा° पालरड तथा डील का मत है छि यदि खमीर, रज- 
स्त्या स्त्री के हार्थो से तेयार कराया जाय तोकमी ठीक नही 
उतरता । यहु सव तो दृर के तथा सद्म विश्लेषणात्मक च्नुभव ह| 
हम इस निषय के कुकर स्थूल अनुभवो का निर्देश करते दै, निन्द 
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रक उक्ति जव कभी चाहे म्यं रके देख सफ़ता दै । रजस्वला 
सरीकेम्पशेका ता कहना क्या यद्वि अ्रचार पर उमकी द्याया तक 
भरः पड़ जयितो बह विगड़ जाता द । तुलसी के हर्‌ भरे फारधो क) 
श्राप रजस्वला द्वारा एक दो बार स्पशे करवा दीजजिष्‌, चाप देनगे 
बह उसी समय स मुरनाना प्ररम्भक्रदगे च्रौर्‌ णक मासक 
्रनद्र २ अवदय सगव जायेमे ¦ 


इसङ़े अतिरिक्न स्त्री के स्वास्थ्यको दृषटटिने भी उसको मम्पूर 
अर्यो पे अत्रकाश मिना रहना नितान्त त्वश्यरुह। ज्यया 
श्र जब किसी का विरेचन अर्थात्‌ जुलाव देने हं तज उत्ते परि 
म्र करने इग्रवायु सेवन स्नानादि से बिलकुल रोक देते ह । बह 
पष श्राराम से बडा रहना दै रौर शरीर की ्भ्यान्तरिक सफाई 
$ हस काये को पूराक्रनारदना है इनकाकारशण यहद करि उस 
सभय जव कि शारीरिक प्रकृति शरीरमे से मन्निदालने के कायं 
अंबगी हदं है, यदि इघ्न प्रकृति या मनोवृत्ति को किसी अन्य तरफ 
ह्गाया जायगा तो मल रक लावेगा । मानव शरीर्‌ मे रकन का दवाव 
बहून इछ मानसिक दकता के ऊपर निभर्‌ हे, क्योकि हम देखते हँ 
मिमली माति खाने पीने पर मी मानसिक चिन्ता के कारण मनुष्य 
गर शरीर निबल पड़ता जाता है, नौर्‌ इसके विपरीत खाने पीने के 
अच्छान होने प्ररभीमन को प्रसन्न रखने मात्र से शरीर स्वस्थ 
रव है । अत॒ किसी अनन्य कायं मन करो लगाने पर रक्तका 
बरव उसा तरफ वहग चौर तब उस रक्तमे मल काश 
निद्रिचत हौ अवरिष्ट रह जायगानजोकि च्रागे चलकर उसञगम 
्रद्मर पद्‌ा कररोग क्रा कारण्‌ बन सकना डे | 


र्जोदशन भी एक प्रकार सस्त्रीके लिये प्रकृति परटत्त विरेचन 
दै! एेसे खमय मे उसे पणौ बिभ्नाम करते हुए इस काथं को पूरा 
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होने देना चारि । यदि ेललान होगा तो इसका दुष्परिणाम जह 
वह्‌ जन्म भर भोगेगी, वहां मावी सन्तान को मी विरासत मेँ शम 
प्रकार के पुरस्कार सोपेगी कि सन्तान भी सदा अपनी वुद्धि 
माता के गुरखगान करती रहे । 

जरा धन्वन्तरी जी के शर्ब्दो मे उन चीजों के नमूने तो दिग 
जो एसी माताए-श्रपने बालको को सौँपती है -- । 

दिवा स्वपत्याः स्वापशीलो अञ्जनाटथो रोदनाद्विकृत. 

दृष्टिः स्नानानुलेपनाद्‌ दुःखशीलस्तेलाभ्यं गाल्ङृष्टी, नब 
कतेनात्‌ नखी, प्रधावनाच्चं चलो हसनाच्छयावदनतौष्ाह 
जिह्धः प्रलापी चातिकथनादतिशब्द भ्रवणाद्‌ वधिरो अवसेष्ठ 
नात्वलतिः मरुतायाससेवनान्मत्तो गमां भवतीत्येवमेतार्‌ 
परिहरेत्‌ । ( सश्चत शरीरस्थान अध्याय २-१) 

तर्थात्‌- यद्रि रजस्वला स्त्रोदिन के समय सोए, त्नौर काः 
चित्‌ उस ऋतुराल मे गभ रह जाएतो, भावी शिशु वहत सोने 
वाला उत्पन्न होगा । काजल लगाने से अन्धा, रोने से विक्त 
म्नान श्रीर श्रजुज्ञेपन से शारीरिक पीड़ा युक्त, तेल मलने से ऋदु, 
नाखून काटने से वुरे नाखां वाला, दौढडने से चचल, हसने मे 
काले दार्तो, काले त्रो विकृत जिह्वा तथा षाललु वाला, बहूतं बो 
स चकवादी, भयङ्कर शब्द सुनने से बहरा, कंघी अयादि से बाल सव- 
रने से गंजा, अधिक वायु सेवनसे व परिश्रम करने से पागनर 
बालक उत्पन्न होता है । इसलिये रजस्वला स्वी इन करे! 

कितने शोक की बात दै, कि माता पिता पित्ते तो इन बाते 
पर ध्यान न्ह देतै। या यों कहिए इनका जानना भी श्रावर्ख 
नहीं समते, चरन्तु जब धर में इस प्रकार के बालक का जन्महे 
जाता दै तव भाम्य को कोसते है । 





पु सवन सस्कार चार [ ४१३ | 
मकरे रागे धन्वन्तरि भगवान्‌ ने लिखा दै कि- 


ततः शद्धस्नातां चतुर्थं अहन्यहतवामसमलंदतां कूत- 
= 1 6 ¢ 
परगलस्वस्तिविचनां भतार दशयेत्‌, तत्‌ कस्य हेतो -- 
पूर्वं पश्येदतस्नाता यादशं नरमंगना | 
तादशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दशयेदतः ॥ 
त्रथ-ऋतुस्नाता स्त्री को चौथे दिन सुन्दर वस्र तथा 
द्मामूषणख पर्िना कर मंगलाचरण तथा स्वस्तिवाचन पूवक कुल 


वैय या गुर, पतिका दशन करावे | देषा क्यों किया जाए! 
इसलिये कि-- 

छतु स्नान के श्ननन्तर स्त्री जैसे पुरुष का प्रथम दशेन करती 
है उसके उसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न होती हे । 

इसलिये यह आवश्यक है, कि गृहस्थ मे प्रवेश रने से पूवे 
नवयुवरक शौर नवयुबतियां इन त्यो से पूतया परिचित दहो जायं 
रौर इनका कटोरता से पालन करं । यह तभी हो सकता हे 
जव फ पुनः वेदिक सस्छार प्रणाली भ्रचलित हो श्रौर गर्भाधान 


स्कार काल में गृहस्थ स्त्री पुरषो को इन वस्तु्रों का ज्ञान 
कराया जावे। 


पुंसवन संस्कार विचार 


(क) पुमाश्सौ मित्रावरुणौ पुमाोशसावर्विनावुमो पुमान- 
मिश्च वायुश्च पुमान्‌ सभस्तवोदरे । 
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(गव) पुमानम्निः पुमानिन्द्रः पुमाव दवा बहम्पनिः। पूमां 
पुत्र विन्दस्व त पुरमान्सु जावताम्‌ । :सामन्म त्रा ¡ ७.६) 
अथात्‌--(क) मित्रावशण॒ नामक दानो दृवता, पृर्पद अश्विनी 
कमार नामक उरनं दृवता पुरुष दहै शरीर अवनी वायु येगोनोंभौ 
पुर्य ह । दुग्हार गमेम मी पुरूष काश्राधिर्मात्र इत्र दै, (ख 
अग्नि देवता भी पुस्षदह्‌ च्रार देवराज न्द्र भी पुरूष 
देवनारका गुर बृहस्पति मी पुरुष है तर भ युरुषत्वयुक्त पुत्र 
हू उत्पन्न ह| 

पु मत्रन सश्र मेँ पद जाने बाज्त उपरोक्त सामवेद के मन्त्रां 
पष्ट ज्ञात होता है, कि ह्‌ सन्कार गर्भं से पुरुष सन्तान ही उतन्न 
हाः इस उद्य की पएूर्निकेल्लिये दे 

“चरथ पु सवनम्‌ । पुणस्यन्दव इति मास्त द्वितीये दरतीचे वा-- 
पारस्कर गृह्य सूत्रकं इस बचन के श्रनुसार यह सस्कार्‌ उस समय 
क्रिया जाता जव कि गमदा मास त्रथवा तीन मासकाहो 
दूरे शर््दो मँ जवरकि गभममांस क्रा एक पिरुड मात्रहो ओ्ौर 
उमम स्री पुरुप विभेद्क अयां का प्रव्यत्त प्रादुर्भाव नदी हृ्रा 
दाता । शारीरिक विज्ञान ( 1181691 8615066 ) के अनुखार 
नीर चाथ महीनेके वादही गर्भाशयमे शिशु के स्त्री पुरूष 
विभदरु अगां कावनना रम्भ होता) इसलिये यह संस्छार 
इस समयसपूतदहीश्या जाता द। 


देन्वा ग्राह प्राय सभी देशो मं माता पिना, ऋन्या की अपे 
पुत्र को अधिक महत्देने ह्‌ । पुत्र हने पर भाति २ के उत्सत्र 
मनाये जते है च्रौर सभी व्यक्ति यथाशक्ति दानादि करते 
भारतवष म ता--जह्‌ा कि पुत्र को-- 
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“पु -नरकं ततस्त्रायत्‌ इति पत्रः 

_ इस यास्छक्त वचन के अनुसार श्राद्धत्यणादि द्वारा पितसेका 
उरक कहा जाता द--सभासाता पिता पुत्र उत्पन्न हौ जाने पर 
ली पने जीवन को सष्रल मममते हू | घरमे अनेक कन्यार््यो के 
ह्न पर्‌ भी पत्र कै भात मे स्निये पुत्र भाप्रि करे ल्िण अनेक 
कार क त्रत च्नुषान कराती हे मनौती मानती दै यर त्रहर क्री 
त्रपि सबन करत हु! उसलिय समय पर उस सस्कछारका विधान 
ङ्के प्राचीन महपियो न गृहस्थ नर नारियों की स्वाभाविक पुत्र 
पाको पूय क्सने का प्रयत्नक्रियाहै। 


पु सवन के लिये दो अभ्यथं उपचारं 


इस सस्कार के मुख्यतया दो पहलू द! (१) मावनामय, 
२) शारीरिक चिकित्सा सम्मत । पति पत्नी दोनो, प्रेम पूवक 

पितते क प्रसन्नता के लिय वृद्धिश्राद्ध माङ्गलिक यज्ञादि करते ह 
इसके बाद गभिणी स्त्रीको बटाङ्कर गुडची ब्राह्मी आदि श्रौषधिर्यो 
कलाया जाता हे । 

वृद्धि आद्ध तथा मागलिक होम की क्ियाये सवेथा मनोविज्ञान 
( 280०0) पर आधारित है, उनके द्वारा गभिणीस्रीके 
दय मे एक विशेप भावना को उत्पन्न किया जाता है । इन कार्यो 
मर पदे जाने वाले मर्तो से उसके हृदय मे यह भावना दृद हो जाती 
हैकिमेरे गभंसेपत्रकादही जन्महोगा) भावना की इस टता 
म परिणाम यह होतादहै, कि यदि च्स गममे कन्याशर्दर का 
निमाणभी हो तोभी उस स्त्री की प्रचल भावना ( फ 
ए ) के बतत से वह्‌ बदल जाएगा | 


भावना--द्द बिद्वास या श्रद्धा--मे दितना बल्ल ह इसके 





[ ६१४ | छ क्यों 


विवेचन की यहां श्रावदरयकता नही । पीडे भावनावाई प्रकरण मे 
हम इस पर काफी लिख चुके है । विगत महायुद्ध मे पराजित होने 
टप भित्रर्ट्ो ने सब स्थानों पर विजय का प्रतीक ^? लगा कर 
रीर उस्र जनता की गिरती इडं भावना्रो को पुनर्जीबिन ऋर 
क्रिम प्रकार युद्ध का पासाही बदल दिया था-- यह्‌ किसी सेद्धिषा 
नही दै । भगवान्‌ छरष्णए ने--“यो यच्छरुद्धः स एव स 2 कट्कर मानव 
ीबन मे श्रद्धा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है । इसलिये भाव- 
नाबाद पर आधारित वृद्धियाग तथा मन्त्रपाठादि पुत्ाभिलाषिणी 


स्त्री के लिये कितने उपयुक्त होमि यह पाठक स्वयं विचार 


सक्ते द | 


संस्कार का दूसरा कृत्य है--्मौषधि पान । वनस्पति विजान 
के अनुसार वराङ्कुर-त्रण के लिये हितकारी, सन्धीकारक, रक्त पित 
नाशक तथा स्तर्यो के योनि दोष को दूर करनेवाला है; इसके सेवन 
से योनि सम्बन्धी दोर्षो का नाश होकर गभे को पर्याप्त शक्ति मिलती 
दै । ऊ परन्थो से इन श्रौषधिर्यो मे (सोमलताः का भी नाम मिलता 
डे । सोमलता बल तथा वीयं के लिये आरचयेकारी छन्तु दुतम 
महौष्धि है । प्राचीन समय यें यज्ञादि मांगलिक कार्यौ में इसश्न 
उपयोग होवा रहा है । सोमरस देवता का पवित्र एवं ओज ्रद 
पेय था । इसका उपयोग पुत्र प्राप्नि के लिये किये जानेवालते यज्खो 
मे विशेष रूप से होता था, जिसका फल यह्‌ होता था छ यज्ञाव- 
शि प्रसाद केरूपमे इस दिव्य च्रौषधि का सेवन कर पति पत्नी, 
स्वस्थ छुन्दर एवं पराक्रमी सन्तान उत्पन्न छरते थे । 


सच्तेप में हम कह सकते है, कि यदि इस सस्छार को विधिवत्‌ 
सखम्पन्न छया जाय तो कोई सन्देह नही, कि पति पत्नी अपनी 
इच्छानुसार सन्तान दत्यन्न कर सकते ह । 


सीमन्तोन्नयन सस्कार विचार [ ४१७ | 


न्वा० दयानन्द तथा तत्परवर्ती कुर विचारकों ने वेद्‌ मन्त्रो छ 
शिम तथा इन श्रोषधिर्यो मे सन्देह करते हूए इस सस्कार के) 
शुषतः अर्थात्‌ वीये लाभके लिये किया जाने बाज्ञा पुरुप क 
नकार माना है जव करि श्री मनु जी महाराज ने-- 


(गमाद्धेच पतेः पुस्त्वस्य प्रतिपादनम्‌! 


अर्थात्‌ - नभ के ्न्द्र कन्या शरीर न वनकर पुत्र शरीर ह 
ने, यही पु सवन” सस्कार का फल है-- कहकर स्पष्ट रूप से इर 
गस्य जीव का सस्कार ही स्वीकार किया है । वेद्कि धर्मी होने कः 
द्म मरने पर भी मन्त्र-शाक्ति पर इतना अविद्वाख कलियुग 
छषित्र ऋ प्रत्यन्त नमूना हे । 


सीमन्तोन्नयन संस्कार विचार 


येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिमहते सौममाय । 
तेनाहमस्य सीमान नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥ 
( ऋःेद्‌ ) 
शरथत्‌--जिस प्रकार प्रजापति ने देवमाता अदिति का सीम- 
नेन्नयन किया था, दसी प्रकार इस गर्भिणी का सीमन्तोन्नयन कर 
{षडे पुत्र पौत्रादिको को मे जरावस्था पयन्त दीघजीवी करता हूं | 
पु सवन सस्कार की भाति यह संस्कार भी बालक के गभस्थ 
हते र दी किया जाता हे । श्र श्वललायन-यद्ध-सूत्रकार ने इसक। 
षा चये महीने में श्रौर पारस्कर~गृह्य-सूत्रकारने छठे य 
टवं मास मे किया है । आदरवलायन गृ्यसूत्र से यह भी जानः 
जता र, कि यह संस्कार शुक्ल पन्न मे चन्द्रमा के किसी पुरुषवाच 
नचतर पर स्थित होने पर च्छया जाना चाहिये । यथा--- 


[ ४२८ ॐ कर्यो % 


चतुथगर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ । म्रपूयमारपद 
यदा पुसा नचत्रेण चन्द्रमा युक्रः स्याद्‌ | 
( आश्व अ० १ उडिका १८ सूत्र) 


भगवान्‌ मनु ने इस संस्र का फन गर्भाधान सम्कार द्र 
नुल्य ही निर्दशं किया है । तात्पयं यह ह फिजिस प्रकार गर्भाधान 
का फल, चत्र ्र्थाचिस्वीकी शुद्धि पू्ेक गभेगत शिश्चु के दोषो 
दुर कर उसे उन शुभ रुग्ण के बीर्जो का वोना टै जो आरो बिक- 
सित होकर उस बालक को सर्वाश में “मानवः वना सके, उसी प्रकार 
सीमन्तोन्नयन संस्कार भी स्तेत्र की पुच' शुद्धि तथा गर्भगत बालक 
की समुचित रक्ता एव उपयुक्त शिक्ता दीनता के लिये किया जादा 
ट । यह्‌ वह समय होता है जव गभ एक साधारण मांस पिरह कौ 
घ्मवस्था सं हाथ, पाच, श्नांख, नाकः, कान तथा हृदय वाक्ते ञ्यक्ति 
कंषूपमे परिणितदहोरहा होता दहै। विदोषरूपेण मानव शरीर ॐ 
प्रचान तथा प्रमुख अंग-टृदय के प्रक्टदो जाने के कारण जहां 
गर्भस्थ शिष्य मे चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव द्ोने लगता है, कहां 
उसकी माता मे भी एक विलक्षण शारीरिक तथा मानसिक परिविकन 
टना रम्भ हो जाता दहै) अन्य परिव्तेर्नो की अपे्लषा सबसे 
बडा परिवर्तेन यह होता है कि अव बट दोहदा अर्थात्‌ दो द्दय 
बाली हो जाती दै । एक्‌ गर्भस्य बालक का ददूय दुसरा पना, 
क्योकि हृदय चेतन्याधिषछठन दै इसलिये चेतनता के प्रादुर्भाव के 
साथ गर्भस्थ जीव इन्द्रियो के अथ में सचि करने लगता है नौर 
बृह्‌ इच्छां माता के हृदय पर प्रतिचिम्बित होकर प्रकट दने 
लगती | 


श्ायुर्ेद्‌ में इसी विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 


सौमन्तोन्नयन स्कार विचार | ४१६ | 


“'्वतरथे मवाङ्गप्रतय ङ्कविभागः प्रव्यक्ततरो भवति। 
र्महुदयप्रव्यक्तमा पाच्वेतनधातुरमिव्यक्तो मवति, कस्मा- 
ततस्यानत्वाव्‌, तस्माद मश्चतुथंमाम्यभिश्रायभिन्द्रियार्थेष 
दोपि, दिदृदया्च नारी दोह दिनीमाचकच्ते? 

( सुश्र.त शरोर स्थान श्च २) 
स्री ष्दोद्दिनीः बवन जनि के क्रणही उसके द्रवयमे 
इते बाह्ली तअभित्नापायं शीट द्ः कटलाती ह जिन्ह्‌ हर सम्भव 
प्रायसे पूरा करना पुरुष का कतव्य है । यदिषेनान क्रिया जाय 
नो गर्मस्थ बालर को अवृप्र अरभिलापाए्‌ सम्पुशा जीवन अतृप्त 
हे घनी रहवी दह्‌ । इम प्रकार हम देखतं हँ कि यह समय जच्चा 
शं बच्चा दनो के लिये ही बड़ा महत्वपूणे होता दै । ऋन्तद्रष्टा 
र्पिरयो ने इन्दी सव वार्त का अनुभव करके जहा ेत्र-स्त्री का 
पुन सस्कार करने की च्रावरयकता अलु भव्‌ कौ वहां गभस्थ बालक 
के्दय पर विशद मात्नाच्रों को सदा के लिय श्रद्धित कर देन 
ड़ेददृश्य पे मी इस सस्कार का विधान छया । 
इम मस्कार मे पदे जनि वलि मन्त्र, पुष्कल-वृत-मिन्नत यज्ञा- 
विष भ्रसाद भोजन, पति दारा उदुम्बरादि वनस्पति से गभिणी 
ढे सीमन्त (मांग) का प्रथक्करणादि क्रियायं तथा बद्धा छ्िर्यो 
ररा द्विया जाते काला--्वीरसूस्त्व भवः तू वीर माता वन-- 
ह्यदि आशीर्वाद एक एेसे श्रलीकिक वातावरण की खृष्टि कर देते 
है, करि जिसकी स्मृति स्तनी के हृदय हटल पर चिरकाल के लिये 
श्रि ह्य जाती द । इस बेदिक असुप्ठान से श्रौर स्रियो के बार 
कर कदने से उसके हदय को एक नई पररणा च्रौर स्पुर्ति प्राप्न होती 
द । बह देसे उपायो मे प्रद्रत्त द्वा समती है जित्तसे वह वीरमाता वने। 


॥  {-4.। | धः क्यों ~ 


शास्वकासो का यह उभिप्राय भी इसमे अन्तित, 9 
इसके लिये उसे रामायण महामारतादि सदुभरन्थों ऋ श्रनुशनन 
करना चहिये । वीर पर्ष के चरित्र पद्ने घुने चारि 
तथा ्रपने को बीर माता वनाने का सविध प्रयट्न करना चाहिये! 


मीमन्त की इति-कतम्यता का प्रभाव 

माता के इस प्रकार के सद्‌ विचारा का वालक के निर्मल खच्छ 
ण्व अद्भुते हृदय पर केषा प्रभाव पडेगा, यह वतलाने की आउरथश्चा 
नही । उसका नवीदित द्र रय, नईं मानसिक शक्ति शत्रौर नगोन्मेषिश् 
बुद्धि माव हृदय से शुभ विचारो का सम्बल पाकर कितनी सरला 
से विकसित हो सकेगौ च्रौर दपण के समान निम तथा खचर 
द्रदय पर पड़ हुई विचार रेष्ाये उम सम्पूणं जीवन मेषं 
अचुरुण वनी रहुरगी-उसे सभो उयक्ति भलीभाति सममः सकते 
ह । हमारे प्राचीन इतिहास में उस प्रकार ॐी धटनाश्चोंदधी दमी 
नही जिनमें माता की गमतरिस्था कौ मावना के सवथा श्रनुरूप हय 
बालको ने जन्म लेकर इस संस्कार की वेज्ञानिक लद्यभूत भावना 
को सिद्ध कर द्विया है । महाभारत मे अभिमन्यु के सम्बन्ध मेर 
प्रकार छो एक रोचक कथा का उल्लेख मिलता है । 

न ४ न ह 


महाभारत का युद्ध अपने पूखं यौवन परया दार्नोश्रौरॐे 
सहस्रो लाखों सेनिक प्रतिदिन नर मेध की रस भीषण ज्कल। 
मेँ अपनी आहूति दे देतेथ। चास शरोर विनाश छा मातरु 
था। भङि माई केदृदय मेँ वर्षो से संचितद्भष च्रौर दरे मानो 
ज्वालासुखी बनकर एक दुसरे को निगलने के लिये तत्पर हो । रसे 
समच मे दुर्यषन के अत्यधिक अाश्रह पर द्रोणाचामं ने (चन्र 


सीमन्त की इतिद्तेव्यता का प्रभाव [७२१] 


& स्यापना की । उस दिन भाग्यवशात्त अजु न अपने शिवरमे न 
| भगवान्‌ कष्ण के साथ वे समघ्रर के साथ युद्ध करने गए 
थे । जव पाण को चक्रञयूह्‌ का समाचार मिला तोवेबडे 
हैन हुए । अजुन के श्रतिटिक् पांचो पाण्डवो म कट्‌ ण्मानया 
ओ चक्रन्युह का भेदन कर सके । 


श्रवस्या होगा १ क्या चक्रव्यूह परुढरवो को पराजय का 
कारण बन जायेगा ? यह विचार करत २ युधिष्ठिर एक गहन 
निराशा मे डव गए । श्राज पार्डवों के जोवन मरण का प्रन 
उपस्थित था श्रौर तमो सहसा शदे वषे के कुमार्‌ अभिमन्यु ने वहां 
हुव कर निराशा कौ अन्धकारमयी रात्रि को अशा के अरुणो- 
दूय म परिवतित कर दिया । 

"महाराज । पिताजीकन्हींदहतोक्या १ उनक्र अश सं उत्पन्न 
्रापका बालक अभिमन्यु तोहि) मे करूया चक्रञ्यूह भेदन, 
प्रपनी जान पर खेल कर भी मे पारडव लल की लाज बचाडगाः 
भ्रभिमन्यु ने कदा । 

"तुम अभिमन्यु, तुम ! न्ह बेटा, एेसा केसे ह्य सक्ता हे | 
चक्रन्युह की अभेद रक्ता पक्ति मे तुम्हें सोकर हमश्जुनको 
कौन मुह दिखाषंगे, श्रौर फिर यह्‌ सावारण युद्ध नहीं वत्स, यह 
चक्रव्युह्‌ हे । हममे से कोई मी तो इसका वेध करना नद्ध जानता + 

'तभी तो कहता हूं महाराज ! आज मुमे ्यूह मेदन कौ आज्ञा 
दीजिए, मने गर्भावस्था मे इस व्यूह काज्ञान पिताजी से प्राप 
क्रियाथा | बे एक बार माताजी की तत्रियत बहलाने के ज्लिये उनके 
सामने इसका वणंन कर रहे ये उन्होनि श्रमी भेदन करते क रीति 
करा षरणन ही शिया थाकरि माठाजी को नीद श्रागईं ओर पिताजी 
नेमीइस प्रसगको वहींक्कोड दिया, व्यृह भेद कर वापिस 


[ ४२२ 1 & स्यो कः 


लौट खाने की रीतिवेनवता सके । तात! इमलिये धँ वापिम नो 
चाहे न लौट सकर । किन्तु ञ्यूह भेदनतो निः सन्देह कर सक्रुग, 
अभिमन्यु ने कह। 
मोर पिर हृ; भी यही । भारतीय उनिदहास के उजवल रन 
रणवा्करे ्रमिमन्यु ने महाभारत युद्ध में जिस अपूव बीरता तथा 
शौय का प्रदशेन कियाद उसे भारत का प्रत्येक नर नारी जानना 
है| हमारा च्रभिप्राय महाभारत की कथा घुने कानी! हम 
ती केवत यह दिखलाना चाहवे ह कि किस प्रश्ठार अनेक रेतिहा- 
खिक साय नद्ध कर रदी है, कि त्मम्थ जीव के हृदय पर अच्छ 
बुरे सर्कार उत्ते जा सचत । अर तव शान्त्रकारों ने इम 
्भिप्रायद््लिय जिन्‌ वर्णा कािधान क्रिया वे क्या विन्नानं 
पर श्राघारित नही १ च्रत्त्‌ 
प्रस्तुत सीमन्तोन्नयन सम्कार मे पर्याप घ्री मिली हूर मिचडी 
ञ। कि यज्ञाघरशिष् हाती है-- ग्लान भी विर्घानं है । गोभिल 
गृह्यसूत्र मे लिता है- 
कि पश्यसीस्युक््वा प्रजामिति वाचयेत्‌ १० तमा 
स्वयं भुञ्जीत । ११ वीरघ्जीवध जीवपर्त्न(ति वाह्मणएयो संग 
ल्यामिवांम्मिरुपासीरन्‌ | ६२ ¦ ( गोभिल गर°मु० २।५। ६-\२, 
क्या देखतो है- यह पृद्धने पर स्त्री कदहे--सन्तान देखत्ती इ । 
उस खिचडी का वह स्वय खाये, त्मर्‌ इत शुभ सच्कार के ममयर 
एकत्रित स्तरिय उस यह छशीर्गाद्‌ दं -तू वीर सन्तान को उत्यन् 
करनेवाली हो, नू जीवित सन्तान उत्पन्न करने बाली हा । नू चिर- 
काल तक सौभाग्यवती बन रहे । 
यह्‌ विधान केवज्ञ कमकाश्ड का च्या कलाप मा नही ! इस 


सीमन्त की इतिकतन्यता का प्रभाव [४२६३] 


रया द्वात पति पत्नी का ध्यान एक विशेष आबश्यकना की 
श्र श्राकरष्र किया जात्ता ई । यह सस्कारजिस कल मेष्या 
तराना ई उत समय गमेवती स्री को घृतादि पौषटक पदाथ को बड़ी 
ऋआदृयकता होती ई । अपने भाजन द्वारा इस समय एक रोर तो 
र श्रपने शरीर का पोषण करती ड दृ्तरी शरोर उस गभे गत 
वान का मी पोप करना पडता ह ! इसलिये उस एेसा भोजन 
परनन चाहिये जो बलवद्ध क एवं पुष्टिकारक हो जिसमे अधिक से 
धिक व्रिटामिन द्ध श्रौर साथ ही सुपाच्यभी हो । खिचड़ी इमी 
प्रकार का सुश्वाठ्‌ भोभ्य पदाथे हे! इसप्रे मिश्रित वस्तुर्रोर्मे 
(मन लिखित पौष्टिक तत निम्न प्रतिशत प्राये गण हँ | 
गरटीन चिकनाई मिठास नमर पानी ताकत छन्तोननेमें 
रगु की दाल २२ ३ ६० २ ११ १५६५ 
चच द 3 ६९ १ ११ १२४० 
८ १००७ © © ० ३६०९४ 
इस प्रकार हम देखते दै, किं खिचडी एक सुपाच्य किन्त पौष्टिक 
तचो से परिपू वेज्ञानिक भाजन है । इसलिये उक्टर रोगी को 
पण्य के रौर पर खिचडी काही निर्देश क्याकरतेदे। स्त्री को 
बाहिये इसके बाद से इसी प्रकार के वलवद्ध = श्र सुपाच्य 
मोन करने का नियम बनाज्ञे जिससे उसका शरीर मी सस्य रदे 
त्था मावि शिश भी स्वस्थ एवं हृष पुष्ट उत्पन्न हो 1 घृतादि के 
रचित मात्रा म सेवन से कम्जी आदि की शिकायत भी नदीं रहती 
ह शरीर प्रसव होने म विशेष कष्ट नदी होता | 
सच्छा प्रथां केलुप्रहयो जाने के कारण आज गृहर्थोमेस्त्री 
दसामा हयो जाने पर भी, क्योकि ठेखा कोई अवसर नद आता 
समे कि पुरुष दो स्त्री तथा भावि शिष्य के स्वास्थ्य के लिये 
सेष्टि मोजन कौ बआ्मबर्यकता अनुभव कराई जाय इसलिये 
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अधिकांश बालक इतने निबल उत्पन्न होते ई, कि डनके शरीरम 
बाल्यावस्था में प्रथम श्रचुभूत होनेवाली गर्मी सर्दी को सहने दध 
तथा तत्सम्बन्धी रोगो के कीटारएु््रों स लङने की शकि ह 
नही होती फलतः वे श्रकाल मं ही मृत्यु के प्रास बन जाते ह । 


जात कमं संस्कार विचार 


दशमासाञ्छशयानः इमारो अधि मातरि । निरैतु 

जीवो अतो जीवो जीवन्त्या अधि (ग्‌ ५।७८।९। 

श्र्थात्‌- हे परमात्मन्‌, दश मास त माता के दरम्‌ सने 
ताला सुङ्कमार जीव प्राण धारण करता हुत्रा ्रपनो प्राण्‌ शङ्कि 
सम्पन्न अथःत्‌ स्वस्थ माता स सुख पूवक बाहर निकले । 

उपयुक्त सस्कार का तात्पये उसके नाम सेदहीस्षटहो जाता 
हे । जातकमे का श्रथ वे क्रियाये जो वच्चे के उल्मन्न होने षर 
कीजातीर्ह। यह संस्छार आज अपने स्थूलरूप मे तो सर्व॑ 
प्रचलित दिखलाई देता दहै किन्तु इसका भावना खम्बन्धी यायो 
किये श्रात्मा सम्बन्धी अश सवथा लुप्त हो चुका है। भआरतीय 
ऋषिर्यो ने न केवल इस सस्कारमँ डिन्तु सभी सस्कार्यो- नदी 
नही मनुष्य के समस्त दंनिक कायं कलाप मे मी मनुष्य को एड 
रस्थि मांस निमित शरीर के साथ उस आत्मवान्‌ के शूप में देखा 
हे ! उनकी अन्तर्येदिनी दृष्टि केबल बाह्य शरीर पर ही नहीं सद्म 
किन्तु उसके न्तर मे विद्यमान- 

अगुषठमात्रं हृदि शयानम्‌" 

-- आदि श्रुतिवाक्यो से बोधिव प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्मा परभी 
पड़ी । उन्दोनि देखा पुणं मानव निर्माण के लिये शारीर चरर 
अध्यात्मिक दोनो प्रकार की उन्नति की परमावश्यकता है इसलिये 
बन्दन दोर्नो रोर ध्यान दिया 





जातकम्‌ संस्कार विचार [ ४२५ | 


जातश्च म्र की क्रियाय गृह स्वच्छता, बालक का स्नान, 
नभि दनः दू पिलाना आदि क्रियाए इस्र समय भी सभी चरतो 
तर बालक कं जन्मोपरान्तं कौ जातीं ह तथा दई नसं चादि 
ल; चिक्रित्मको सः सहायता स वड़ी श्रच्छी तरह छ जाती 
द-जिनसे जच्वा च्रौर वच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता 
&, छन्तु उन सदोजात रशिश्ु के हदय पर, उसके कोमल मन, 
कतिक, वाणी, आतमा पर॒ प्रभाव डालने के लिये आधुनिक 
उरव्टर वर्यो ने क्या व्यवस्था कीदे? क्या शारीरिक सस्कार की 
ह उमकरे मानसिक तथा आध्यात्मिक सम्कार्‌ को आवट्य 


ता नही ? 


जानकर सस्कार कौ यदी अपनी विशेषना है। इसमें बालक 
त्र लान ककर मधु स्वश मिधरित च्रौषधि प्रदान, नालदेदन तथा 
तं सतन पान कराकर जहां उमके शरीर को जीवन मागे की शोर 
ब ॐ लिये सहारा दिया जाता है वां उच्के कान केपास 
्म्भीरता पुबक-- 

ग्रमिरयुष्मान्स बनस्पतिभिरायुस्मसंतेनत्याऽऽयुष्मन्तं 


करोमि । 


ग्र्थात्‌-जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतिर्यो द्वारा युष्मान्‌ 
्उपी प्रकार उनके अनुप्रह से मे व्ह दीर्घायु युक्त कर्ता हं 
इत्यादि ८ मन्त्रो को जपकर तत्तत्‌ देवताश्रो से उसके आयुष्य 
च श्रभ्य्ेना करके बालक के हृदय में दीघं जीवन की भावना को 
श्रिया जाता दहै) इसी प्रकार शिशु का शरीर स्पशे करते हए 
रै जाने वाली- 
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अरमा भव प्रणुभेव दिरणएयमभ्र्‌ तं भव । न्धा 
पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ | 


अर्थात्‌-दे बालक तू पत्थर छी भांति द्‌ तथा कुल्हा 
भाति शत्र विनाशक हो। स्वण क समान स्वच्छ तथां तेजसं 
वने | तू पूत्रनामसेमेयदहीस्वरूपदहेःतू सौ वपंतक्जीः 
-- रादि पावन चायं बालक के निमंल हदय पर मानो 
टता, पराक्रम, तेज, आङि शुम गुणे की सदा के जिय श्रशर 
काप छोड़ देती दँ । इससे उसको च्ास्मा ओर मन छो श्रपृ 
पोषण प्राप्न होता दै । 


प्रसवोत्पीड्ता जननी जब वेद के--ष्टे बीरस््री]तू इडा, 
तूने चीर पुत्र को दत्पन्न करके हम वीर पुत्र वाला वनाया ड, इम 
पुत्रसेत्‌ भी वीर माता वन ॥ 

--श्रादि धेयप्रद्‌ शब्दों को सुनती है तो उसके द्रटय में सरम 
का मंचारदहोजातादहै। बह क्षमे घवराती नदीं ओर उस पीडय 
को वीर माता वननेके चाव मे सह सेलतीदहै। इस प्रष्ठार 
स्कार बालक के शारीरिक श्रोर मानसिक दोनो पक्तौ का श्रभि- 
बद्ध न परक कदा जा सकता हे | 


मता या धाय-किस्तका दूध ! 


बिदेशी शिचा तथा बहां कीं सभ्यता के प्रमाव से आज भार 
तीय स्तयो मे जन्म के तुरन्त बाद पुत्र को किसी धाय ( दृष 
पिलाने बाली) को सोप देने या उसे उपरी दध--ञजिसङे क्ये § 
अधिकतर विलायत्ती ड््बो का दूध पसन्द छया जाता दै--भ्र 
पालन का बुरा फेशन दिनानुदिन बद्‌ रदा ह । कद्ध मन चले पश्चात 
डाक्टसे ने इख प्रकर के विचार व्यक्त किये थे, कि स्तयो के स्वास्ध 














मातयः धाय ज्िसङ्ा दूत! [ ४२७] 


नश्च का ऋरण उनका वच्चो को दृष पिलाना दे, इससे उनके शरीर 
> नि्रनराचत्राती हे रौरवे जल्द वृद्धहानाती हे आदि २। 

इन श्यो का बिदेशी शिक्तारीक्लिन जनो पर जादूका सा 
रम ह्र श्रौर श्रा शिक्तिति नर नारी च्रपनौ अवाध विललास 
वन्ति कर पूरा करने के लिय इसी तुस्खे का प्रयोग कर रहे दँ । 
उन माधास् की छन कटे, आय्य समाज प्रवत स्वा० दयानन्द 
मरीत थित समाजोद्धारक भी इस विषय मे बहक गए हँ चोर 
वतत ६ ?िनि तक ही सातु दुग पान की व्यवस्था का स॒मथेन करके 
ह्मी उक्यो की यावान को च्रीर मी वु्तन्द कर दिया है-- 
बहू नितान्त शोक की वात दै । ® 

वाध्तव मे अत्यावद्यक्‌ स्थिति के बिना, वच्चे को धायस 
ष पिलवाना वहन हानिकारॐ़ है। इसलिये इस सष्कार से 
दविरोष ख्प से, दोनो स्तनो को अच्छी तरह धोकर्‌ अञरुक २ मन्त 
रोहते हृए बालक के युख मे देने का विधान है । यद सन्त्रोचारण 
ब्रह्ट साधकरटोने के साथर माता को इष वातका उपदेश 
छता है, कि ब्रह बालक को अपने उस सतन का ही पान करावे जो 
ु-त्र्थत्‌ प्रेम भावना का सोत है, तथा जो बालक के लिये पुष्ट 
ता बलदायक है । माता का यद्‌ दूध उसके वात्सल्य भ्रम स 
परिभित होता दै। वह्‌ बालक मे उस वश के उत्तम रौर शुभ 
विचारों को उत्पन्न करता है । ब्राह्मण वंशोद्ध्ास््रीकेदृधसेजा 
दि श्रौर ज्ञान बालक मे उत्पन्न होता है, चत्राणी के दूध स 
दसष्टी र्गो मे जो शूरवीरता भर जातीहै वह्‌ धायके या ड्व 
ढे दुध से नर्ही ¦ इतिहास साक्ती है, कि किस प्रकार वीर सत्रा! 
री कोख से त्पन्न हुए महाराज जसयन्तरसिंह्‌ के हृद्य मेँ ठेन दह 








% रिष्पणी- यहं प्रकरण हमारे ववार शास्ता? मे दृष्टव्य है । 


[ ४२८ | छ कर्यो ॐ 


पर कायरता की ्रप्रत्याश्तित भावना ने कावूपालियाथाच्ौरप्र 
परा का मोह लेकर युद्ध भृभि से भाग चायेये। कायरता दम 
सरिक्त उफान के मूल भे बचपन में रोते हुए ३ वय के अवरोध जर. 
वन्तको चुप करने क लिये दाक्षी द्वारा पिलाया हुता दृष हषे 
धा जो उनके जीवन के लिये अपरिमाजेनीय कलङ्कं का कारण बरन 
ग्रा) इन सव्र बाहों को देखकर ही अकवर इलाहावादी मे 
कषा था-- 
निप्लमेवु श्राएक्या, मांबापके इतवार की। 
दूघतोष्व्वोका है तालीम सव सरकार क| 
तात्पय य ह, कि इस सस्कार के मूल मूत उदयो मे मात 
टु पान एक प्रमुख वस्तु शरीर यदि हम बालक को पने कुल 
करी विशुद्धता, महानता, उदात्तता शौर न्य किसी विशेषता का 


सच्चा उत्तराधिकारी बनाना चाहते दह तो हमे उसे माताका 
दूष पिलाना चा्िये। 


मधु घृत क्यो चये ? 


व्रालक के उत्पन्न होने पर उखशी शारीरिक मशीनरी ओो चाद 
करने के लिये तत्तत्‌ स्थानों पर जमे हए कफ़ मल चादि दोषो को 
दूर करना आवकयष दोना है, इसक्रे लिये चकुर धःईं अंगुली मेँ रदं 
लपेट कर उसके नाक कान मुखञआ्मदिको तो स्वच्छ करदेतीह 
ङिन्तु प्रसव यन्त्रणा क कारमा बालक की उर्ध्वो-सुखी रक्त गति तथा 
तञ्जन्यकफकी शान्तिके जिय बाल को अन्य उपचार को श्राब- 
ठया पडती है, इसरे अतिरिक्त बालक की आर्तो म एक प्रर 
का काला २ सा मल संचित रहता है, जिखके न निकलने से वाल्क 
को श्रन्‌ प्रकार षी पीड्ायं हुश्चा करती ह| इन सब वार्तो के इषु 


नाम करण सस्छार.विचार [ ४२६ ] 


चा व लिये त्ाशरुनिक चिकिटमक शहर भिज्ञा हु्ा रेडी कातेन 
ने क़ व्यवस्था किया करतं द्‌ किन्तु प्रयोगशाला मँ हाल ही 
महए परक्तणो ने सिद्ध कर्‌ दिया दे इसके निये शान्तरवरसित 
ुवरयष्ट मधु मित्रित घी, रडी के तेल की श्रपेकता श्रथिक हिन 
द होता डे । खुब से विसे हुए इम मधु मिथित वी को चट-ने सं 
बालक की उपरक्त सभी शिकायतें दूर हो जाती ह चौर उसकी 
रीरिक मशीनरौ ठीक प्रकार से काये करन लग जाती है । 

सुवणं के लिये आयुर्वेद मे लिखा द, कि वह्‌ वायु को उपशमन 
नेषाना हैः मूत्रको साफ़ करता है अर्‌ रक्त की उध्वेगति को शान्त 
कर देता है । उसी प्रकार घृत, शरीर मे तापव्द्धि रत) है, वलं 
दरक हे रौर विरेचक भी है 1 मधुके चानेसे सुव मे लार-ज) 
$ पाचन शक्ति के लिये अत्यावरयक पदाथ है--का सज्चार हाता 
दै, पित्तकोष सजग होता ह नौर करु शान्त हो जाता है । 

मन्तेप मे हम कड सक्ते ह, कि जातशमे सर्कार की उपयोगिरा 
शौर विरोषता गर्भाघान संस्कार से कम नहीं । प्रथम यदि 
भानवः सन्तति निर्माण के पवित्र उदय से छ्रिया हा बीज बरन 
है, गो दूसरा उठते इए कोमल पौदे को सञ्रुचित अवलम्ब द्रारा 
उन्तत करना । इन दोनों को ही सावधानी से करना चाहिये । 


नामकरण सस्कछार विचार 


किमी पदाथे के निणेय में उसका नाम भमी गुण अथवा च्रः- 
गुण बताने का एक साधन माना जाता दै) प्राचीन काल से यह 
प्रथा चली त्राती है कि ञ्जिसी भी पदाथ विरोष या भ्यक्ति विरोष का 
षेसा ही नामकरण हो जोकि अविक से अधिक सीमा तक उमके 
गुण श्रवगुणो को प्रकट करने छी शक्ति रखता हो । नाम रूपासमक 


इस जगन्‌ भँ-जहां छि नामके द्वारा ही सम्पूण उयवहार्‌ चलना 
दै-- सभी बुद्धिमान्‌ व्यक्तिः प्रन्थ लेप्वक, कति च्रौर वेनि 
्मपनी वम्तुषानाम नने मे बहुन साच विचार श्रिया करने ५ 
च्रौर चाहा कतै हं, करि उनका सम्भाविन एवं श्रमिलायत च्च 
उनके निर्वाचित (कमसकम श्रक्रो के) नाम से अ्रभिव्ह 
हा सके । 


शाय विज्ञ पाठो को यह वताने की आावश्य्तान हो, 
हमारे पुतो ने इस नामकरण शली ऊ प्रथा को पेसी सुत्यवर्थित 
वनने कीचेटाकी थी फ़ जिस ध्यान पूवक देखने पर्‌ चित मा 
रहना पदता है । रामायण महाभारत आदि सुप्रसिद्ध रेतिहा- 
सिक प्रन्थो के चरित्र नायक, प्रतिनायक तथा अन्यान्य पात्रों तक 
क नाम एेपे विलक्षण है, कि जो उस २ व्यक्ति के चरि ङी विशे. 
षता को सहसा प्रगट कर देते है ¦ 


(रामः जहां म्यदि्ो के ्चादरा पालक होने के कारण प्रत्येक 
प्राणी के चित्त म रमण करने बाले थे, वहां रावणः भी श्रपने 
अन्वये गुणमें कमन था, अर्थात्‌ प्राणी मात्र का सर्वोपरि 
लाने चात्म था । युधिष्ठिर को महामारत के युद्ध मे स्थिर होना 
पडा च्रौर उसने अपनी इस स्थिरता को अनेक ध्म सकट ॐ 
अवसरे मीहाथ सेन लजानेकिया | दुर्योधन भौ अपने नाम क 
अनुरूप योधन (योद्धा) तो च्रवर्य था परन्तु दुर्‌ दुष्ट न्याय 
युक्त युद्ध ही उसे प्रिय था । भीम के समानः भयंकर छौर अजं न के 
समान अपने रुणो से दस्यो को श्रपना बनाने वाला वीर दुरा 
मिलना कठिन है । द्रौपदी जैसी प्रात. स्मरणीया अबला छो भरी 
समामे नग्न करनेम ही जिसके शासन की शान बरकरार रहती 
हयो उससे बद्कर ध्ुरशासन' अरर दौन हो सकता है । 


नामकरण सफर तचार [ ४३२ | 


तात्य चह ह ङ्गि प्राच न समयमे र्यं जानि मे बहुत कुच 
मोव ससक कर नामकरण करन की रीति प्रचलित थी, अव भ्त 
ही हजारे वियासागर विद्यालक्ार वेद प्रकाश नाम बाल्ते वच्र मूर 
मिलते हो चरर वहादुरनिह नामधघारी चनो की खदखड़ाहट को 
चोर कीलव समकर लिहाफसे मुह्‌ ढापलेते हो, परन्तु प्राचोन 
ममयमे चथा नास तथागुण- सिद्धान्त प्र्‌ बहूत बल दिया 
जाता था अरर उोतिष शास्र के पारंगत पुरोहित, वैज्ञानिक दष 
से नक्तत्र तिथि योग करए त्रादिं के सम्मेलन से भाघ्री गुणबशुणो 
की कल्पना कर उसके श्रनुसार ही नामकरण किया करते ये उनकी 
यह कल्पना कितनी सच्ची ओर पुरी उतरदी थी यह्‌ वात पिधत्ते 
उदाहरणो से परी तरह स्पष्टो जाती है । 


नाम अथवा शब्द्‌ का प्रभाव बिजल्तीसे भी च्रप्निक चमत्छारी 
दै । प्राय' देशा जाता है निस व्यक्तिकोलोग निस नाम से पुकारने 
लग जाते ह उसमें उसी प्रकार के गुण अवगुण का सन्निवेश हो 
हो जाता है । लोगो ह्यारा वार २ ालसीः कह कर पुकारा गया 
व्यक्ति जेसे ङ दिनों बाद्‌ सचमुच आलसी बन जाता है उसी 
प्रकार शूरवीर के नाम से ख्याति प्राप्त व्यक्ति भौ अपने नाम की लाज 
रखने के किये ससर भूमि मे अपने प्राणों की आति देने ममी 
नही हिचकिचाता । अपनी नाम ध्वनि श्रवण के साथ दही उस नाम 
से सम्बद्ध यदि कोड प्राचीन चरि हेतो निचय दही वह्‌ स्पष्टतया 
्रखो के सामने मलशने लग जाता है अौर मानव हृदय को एक 
तीतर प्रेरणा प्रदान करता है । सती मदालसा ने- श्गुद्धोऽसि बुद्धोऽसि 
की प्रेममयी लोरी से, या यो किये वालक को वार २ (तू विशुद्ध ब्रह्म 
हैः कह २ कर आत्मज्ञानी वना दिया था! 


[ ४२२ | &‰ क्यों ॐ 
नामकरण संस्कार स्यो 


उपरोक्त भूमिका से नामकरण की अवरयकना तथा अच्छा नाम 
प्वक्र कैसे हम मनुष्य की दुष्मबृच्ियों का सुधार कर मकते § 
यह तो स्पष्ट ही गया किन्तु प्रश्न हो सक्ता है कि प्रत्यक बालक कर] 
नाम तो स्वभावनया उसके मातापितारखदहीदेते ह इसके लि 
नामकरण संस्कार जसे उत्छव की श्रावश्यकरता क्यों ¢ 

इमका उत्तर कुद कठिन न्ह है, इस सस्कार का उद्‌ रय वर्णन 
करते हुए मनु जी महाराज ने का दै कि नामकरण के दो प्रयोजन 
ई, (१) श्ायुचश्रोर तेज की वृद्धि, (२) सांसारिक व्यवहार म 
नाम का इपयोगश, यथा-- 

आयुर््॑चोऽभिब्रद्धिश्च धिद्धिव्यंवहतेस्तथा । 

इन दोनों प्रयोजनों के लिये सचमुच एक उत्सव के रूप सही 
नामकरण की आवश्यकता है, पने स्वजन सम्बन्धी गुरुजन ए 
मित्रों की उपस्थिति में इस संस्छार का विधान है) इसका श्रमि- 
प्राय यही है कि उन सब की उपस्थिति मे नाम रखने से अधिक से 
अधिक लोगो मे नाम प्रसिद्ध दह्ये जायगा अ्नौर ज्लोग उसे जन्दी ही 
जान जाएंगे । वह समस्त एकतरिव सज्जनो की शुभ कामनाश्नों 
श्रौर ्राशीर्वादों का पात्र बनेगा जो रस्रके दीर्घायुष्य मेँ सहायढ 
होगी । ्रधिक से श्रधिक जनतामें नामष्ी ख्याति तथा प्रियता 
(तेजस्विता? का लक्तण है । इसलिये मनुजी ने नामकरण सस्र 
से आयु श्रौर तेज की वृद्धि बतला दै । 

संस्कार का दूसरा उदेश्य व्यवहार सिद्धि कदा गया ह| 
सांसारिक व्यवहार सञ्नालनाथं प्रत्येक बालक का कुलु न कुद नाम 
री पड़ेगा ही । यदि माता ने विधि पूवक कोई नामकरण न किया 


नामकेमाहो ¢ [ ४३३ 1 


नभीललोगयातो जन्मवार की कल्पना स मगल, बुद्ध , वीरू 
जनदि. या जमततिथि के अनुसार ग्यारला, पुन्न, दौजीराम आदि, 
रीर नहीं तो साधास्णरूपेण सुन्ना काका आदि कुटु न कु रम्ब 
र लेने परन्तु इमस न तोरम एक नामका निद्‌चय होगा त्रौ 
व्रानक्र कान काट निश्चित नाम द्यी मिल सकेगा, कोड उसे वुदुधू 
कटेगा तो कोई कूङामल । इन सव भमो से बचने के ज्ये क्या 
यह श्रधिक उपयुक्त न होगा कि एक निरिचत समय पर बालकं का 
यधाविधि नामकरण संस्कार किया जाय) 


नाम केह? 


साधारण व्यक्ति इस व्रात का महस नद्गीं समने छि चातक 
आनामक्रिम प्रकार का रक्खा जाना चाहिय। उनका स्याल है 
कि माता पिताञआदि गृह जनोँकोाजो सुचिक्छर मालूम हो वही नाम 
ए लिया जाना चा'हेय । वास्तव मे यरि ध्यान पूवक विचार किया 
जाय तो मालूस होगा कि यद कायं कम महत्व का नही है) दम 
पढे वतला चुके कि नामः मनुष्य के भविष्य निर्मा म एक 
यल भाग्‌ रखता हे । अथं गाम्भीर्य के साथ २ नाम च्चनने मे 
श्रनि सौकय का पूरा २ बिचार रखना आवरयक ह । कोड भी नाम 
क्रित ही सुन्दर त्रथ का वाचक हो, यदि उसके उच्चारण में 
बोलने वालों को विशोष परिश्रम करना पड़ता हो या उसकी ध्वनि 
षट होने के कारण कठिनता से बोली ना सकती दहो तो वह नाम 
लोकप्रिय नही हो सकता। इसलिये शासरक्ति ने इस विषय मेँ 
ङ नियम निश्चित कयि ह जिनका निर्माण स्वथ ष्वनि विज्ञान 
( 0067168 ) श्रौर मनो विज्ञान ( ९8०0०1०) कधी 
तीव पर क्रिया गया है । यथा- 


[ ४२६४1 छ क्यो $ 


कि 


द्यचरं चतरच्षरं बा दोषवदाघयन्तरमन्वस्थं दीषामि- 
निष्ठानं ङतं इर्यान्न तद्धितम्‌ । अयुजाचरमाकारान्त ५ सिं 
तद्धितम्‌ । शमं व्राह्मणस्य घमं चत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य । 
( परि गमु० कृ १ ऋ० १५ सु० २४ ) 
अर्थान्‌--पिता को चाहिये बालक का नामदो या चार त्रदे 
ताला रक्खच्सकेश्रादि मे घोष--गघः, जक, डद, दधन, 
बभम,यरलव, ह, इनमें से कोई अच्तर होना चाहिये । मध्य 
द श्रस्तस्य-यरलव इनमे से कोई, अन्त मेँ दीधे स्र सयुक्त 
दन्न नाम रक्ते, तद्धित नदीं) स्तर्यो के नाम तीन श्रत के 
होन चाहियं शरीर त्राकारान्त हो, यदि तद्धितान्त भीरहोतोकाई 
हानि वही । 
उपर्य क नियम कितने वेज्ञानिक एवं युक्तियुक्त है यह्‌ वतलाने 
करौ आवदयकता नही, इन नियर्मो म प्रधानतया चार वार्तो पर 
ब्त दिया गया हे । 


(१) नामके श्रादि म च्रक्तर एेसे रक्खे जायं जिना उच्चारण 
साधारण व्यक्लि मी सरलता पूवक कर सके। भाषा विज्ञानङे 
श्नुमार ध्रोष उसी प्रकार ढी ध्वनियें हँ जो अत्यन्त सरलता पूवक 
मुम्ब स निकरलती है । जन्म के श्रनन्तर &० प्रतिशत बालक घोष 
वर युक्त शर््दो के उच्चारण से ही बोलना सीखते द यदि 
नमन पूर्वक पशुर्न की गोलिर्योका श्रभ्ययन करं तो च्रापको चह 
जानकर श्राश्चयं होगा, रि छठ श्रपवादो को छोड़कर सभी पशु 
पत्ती धोषवदादि ध्वनिम द्यी बोलते बकरीकीर्मे मै, विल्क्ती 
ॐ म्यांड, २, गीदड़ की हां हा, कत्ते दी भो भो, गायसैखकीभा 
भा, आदि सभी पशुश्रो की बोलियों को देखिये, वे सन घोष 


नाम केसादो? | ४२४ | 


बरनर सहीप्रारम्म हृड्‌ है| यो तो (भासोपीय पिर की सर्म 
अषार्रो म किन्तु तिरेषकर भारतीय भाषाश्रों मेतो श्रयिकाश 
शन्द घोष ्वनिर्यो से ही प्रारम्भ होने द । इसलिये खच्चारण॒ क 
मुगमना की दृष्टि से श्वोषव्रदादिः नियम छ्ितना युक्तियुक्त हे यद 
स्वव समाजा सक्ता है| 

(२) नामो को रव्बने में इस बात का पण॒ विचार रखा जाय कि 
तम कृदन्त हयो तद्धित न्ह । कृडन्त का तात्य दै, धातुर््रो स 
विक्रार लगकर घने हए शच जेसे--श्रानन्द, चन्द्र, प्रकाश, राम 
रादि शब्द नदि, चदि, कास, रमु श्रादि घातु्रों (5०५६) से 
बिङ्कन होकर द्री बने हुए ई, इसलिये रेसे नाम रक्खे नापं जिनकर 
रन्त मे उपरोक्त शब्द आमचं तद्धितका तात्य है--नाम त्र्थात्‌ 
यन्ना वाचक शब्दो से विकृत होकर बने हुए शब्द्‌, जसे पारडव, 
बायुदेव, भगवान्‌, दयालु, कृपालु, श्रादि शब्द, पार्डु, वसुदेव, 
भय, दया, कृपा श्मादि शब्द से तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए 
श्द ई । तद्धित नामो के रखने का निषेध इसलिये है कि तद्धिन 
नम पुल्यष्ठाथं न्ह होते रौर उसके प्रत्यय भी क्लिष्ट होते ई । 
प्राय तद्धित प्रत्ययो का उपयोग साता पिता के नाम को मन्तानं 
के नाम द्वा प्रगट करने के लिये छया जतादहै। 

समभ लीजिए पार्ड नामक एक उयक्रि है | उसके एक लडका 
टरा जिसका नाम पाण्डव रख दिया णया, इमके बाद्‌ दूमरा, 
तीसरा, चौथा यहां तकृ कि पांचवा भी पुत्र उत्पन्न हन्ना} पाण्डव 
(पार्ड्‌ का पुत्र ) इस शब्द के अथं के शअ्नुमार तो पाचोही 
पारडव हुए । यदि हम किसी एक के विषय ममे कोर बात कहना 
चाह तो हमारा इस प्रकार का नाम स्वधा श्रमोत्पादक दही होगा 
शरीर उस व्यक्ति विशोष का बोध करने के लिये हमे अन्य छिस 
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व्रिशो्ण यानाम क्रा प्रयाग क्ररना पडेगा, इन सव वानो देमरक्न 
ही तद्धित नामों क्रा निषव शिया गया ह| 


(द) स्त्रीक नास मे पुरुप की अपेत्ता भ्वनि मे कोमलता चर्‌ म्ब 
वेचित्य लाने के लिये भेद रक्ला गया हे । इसके साथ ही चह ध्यान 
रखना बाहिए कि कन्याच्रो करे नाम टेसे नही रक्वे जाने चाष्ट 
नो नक्षश्र वृत्ते, नदी, पवत, प्ती, स्पादि भयंकर वस्तुवाचक ह, 
क्योकि इस प्रकार का नाम रखने से तदनुसार प्रक्रति छ परिवनन 
हो जाना कुलु कठिन नरी | 


(४) जन्म के अनुसार व्राह्मण, चेतिय, वेश्य, शू इन अनि. 
वायं चार्‌ सामाजिक ्रेणिर्यो के प्रदशच के लिये-शर्मा बमाँ र्न 
नथा दास यह चार उपाधियां श्रपने नाम के साथ लगानी चाहिय 
इन उपाधिर्यो के लगाने करा तासपयं था अञुक अमुक कमं में नैपुस्य 
बोध । आज लोग कमणा बशेव्यवस्था का राग अलाप रहे ड रीर 
वेदादि शास्र मे इस नये अविष्कार का समथेन प्राप्न करने की चेष 
करत रद । वेदाभिमानी होने का दावा करनेवाले आयं समाजी मी 
सनहीदीहामे दहा भिलाकर किंस प्रकार स्वय वैदिक सिद्धान्तो 
की दहत्या कर रहेर्द यह क्रिसीसच्िपा नहीं | गृह्यसूत्र केउप- 
रोक्त उद्धरण पे मल्ली भातिजाना जासकता हैक वेदादि सभी 
शास्त्र तथा युक्तिवाद भौ जन्मना वणे उ्यवस्थाकरे हो समर्थक | 
आय समाज प्रवतक स्वामी दयानन्द ने अपनी सस्कार बिधि 
म पारस्कर गृह्यसूत्र क उपरोक्त उद्धरण को बिना किसी नतु नच 
के प्रमाण रूपमे स्वीकार शिया ह। छिन्तु क्या इस उद्धरण मँ नाम 
करण सस्कारके समय दही ब्राहमण माता पिता करज वीयसे 
उत्पन्न बालक को शर्मा क्षत्रिय सन्तान को वर्मा, वैय कुलोरन्न 
को शप्तः आदि बिभिन्न शदो से सम्बोधन करने इ आज्ञा नहीं दी 
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0 स्या उम मदोजात ५० दिनके शिशु के किमी कम का 
चकर रम शर्मा घर्मा त्रि उपायि से विभूषित किया जता ड 
बु एसा नहु डै। इन उगधिर्यो का ताद्य कनल यद्र रि 
दमक नाम के साथ ज्ुडे हण इन शब्डो क्रो देखकर प्रत्यक व्यश 
व नमम सकर क्रि उसे किम कमे म कुन परम्परागत एव जन्म स 
द्र तेपु्य प्रात्र दे। 
गामकरश कव्‌ ! 

यह सभ्कार्‌ वालक के जन्म के श्रनन्तर दशरात्रि व्यनीन लतत 

पर कृना चाहिये जसा कि- 
द धा [क (शी 

दशम्पा्त्थाप्य पिता नाम करोति (वारण य° मू) 
-इस सूत्र द्वारा गञ्च सूत्रम बनाया गया है | गाभिल गह्य मूत्र- 
इर ने इस विषय मे तीन विकल्प रके हँ, यथा-- 


नननादशरात्र व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामधेय 


कभ ( शा० ग सूत्र प्र २ ) 

भर्थात्‌-जन्म से ११बे दिन १०य्े दिन या एक वषे व्यतीत 
हे जाने पर नामकरण संम्कार करे | 

दश रात्रि छोडकर ग्यारहवें दिन के विषयमे तो छिसी का मत- 
मद नदीं हे ¦ दश रात्रि छोड़ने का अभिप्राय यह है कि सूतिका- 
र मे नितने लड़के लड़की मरते है उन्म से लगभग ६० प्रतिशत 
पहिली दश राध्यो मेही मर जते दै | इसके ्रनिरिक् ्मायुर्द्‌ 
$ मतानुसार सद्य भरसूता स्तीके शरीर से दश दिन तक रक्तक 
गाह चलता रहने से बड़ी निबंलता रहती है । दश दिन बाद वह 
छने योम्य हो जाती ह । क्योकि इस सर्कार मे माता की उपस्थिति 
मी आवदयक है इसलिये यह दश दिन बाद किया जाता है! 


[ ७३८ | ॐ क्यों # 


गोभिल गृह्य सूत्रकार ने जो विकल्प रकस है उनका उपयोग कृ 
होता दै जब स्वी बड़ी निव्ल हो त्रौर दश दिन वाद्‌ तक्‌ वह परिल 
सेचठन सके तत्र लगभग सवाततीन मास वाद्‌ नामद्रण्‌ किक 
जाय । यदि पिता श्रादिं बाहर व्देशमे हो च्यौर पीने बालक 
जन्मदहोतो उनके श्रानके समय का ख्याल करते हुए वर्षमद्य 
अवधि दीगईदे? 


निष्कमण॒ सस्कार विचार 


शिवे ते स्तां धावापरथिवी असंतापे अभिभियौ, शंते 
रयं श्रातपतु शं वातो वातु ते हृदे । शिवा अभिचरन्तापे 
दिव्याः पयस्वतीः । ( अ० ८।२९। १४) 


अर्थान्‌ -दे बालक । तेरे निष्कम काल में य.लोक श्रौर पृध्वी 
लोक कल्याणकारी सुखद एव शोभास्पद हो ! सूर्यं तेरे लिए कल्यास्‌- 
कारी प्रकाश करे, तेरे हृदय म॑ स्वच्छ वायु का सञ्चार हो | गगा 
यमुनादि दिव्य सरितां तेरे लिए निमल च्रौर स्वादु जल का प्रब- 
हण करं । 


प्राथना एव मनोज्ञ भावों से परिपूणं उपरोक्त मन्त सृष्टि मे 
निहित जौवन के उन तरवो की अर सङ्केत कर रहा है जिनके 
सम्बल से मुष्य मनुष्य वनता है । इस मन्त्र का महत्व उस तीन 
चार मासके वालक के लिये उस्र समय चाहे कु न हो ज्िनतु 
जिनके जीवन की सभी आशाये सभी चाकाक्ापं चौर अभिलाषा 
चस नन्हे से बालक पर ङेन्द्रित ईै--उन माता पिवाश्रोंके ज्य 
ईद्रवर के इन च्रमोघ वरदानों छा कुष कम महत्व नदीं है। 


निष्क्रमण संन्कार विचार [ ४३९ | 


उम प्रार्थनासम्क मन्त्रम सार स्पसे उन सव वस्तुश्रोका 
तिदशकरदियागग्रा है जो मानव जीवन के लिये परमावङ्यक है । 
रमाम स संमकरन भाषा भारतीय जनता कौ भाषा से इतनी दर्‌ द 
गई किसाघारण जनता उन वेदिक न्त्र मं ्रणित्त ्रच्युप- 
रमी विषय को भी नर्हीं मम सकती श्रौर हर एक कामके श्रारंभ 
रमन्त ष्दूनको पाधाजीका ठक्ीमला सममा जाता दै, छन्तु 
ममयथा जव यदी मन्त्र ब्रीमार्‌ के लिये बताये गए डाक्टर के 
मवे से कम महत्व न स्तेये । लोगो छा दनिक जीवन इतना 
ममत हो चुश्ठा दै ि उनको न इन वार्त को जानने की फसत दै 
न ब्ाव्रहयकता । कोरी २ तद्ग कोटरि्यो मेँ जहां नसूये ङ धूप, 
प्रकाश, स्वच्छवायु का नाम नकः विशुद्ध जल भी उह बड़ी 
उढिनता से प्राप्र होता है-अधिकांश मध्य निम्नवरो के लोग 
ब्रपना जीवन विताने को वाभ्यहति दं श्रौर अन्तमं तपेदिकया 
तिह श्रन्यतेगोंका शिश्ार बनकर न केवल स्वयं कष्ट भोगते 
हैङिन्ु श्रपनी भावि सन्तान को भी विरासत भँ उन र्गो ढे 
दशु सोप जाते हे । 


इम वैदिक मन्त्र म बतलाया गया है कि बालक एसे स्थान पर 
दे जां खुला आकाश हो, सूय का प्रकाश एव धूप हो, शुद्ध वायु 
एं सच्छ जल मिल भिल सक्ता दो । भ्राज निष्कमण संस्कार में 
षन बातो पर कौन ध्यान देताहै, भ्यान तव दिया जाता है जव 
रमार होने पर डाक्टर्‌ की जेव गरम करदी जाती है रौर वह 
हता दै--ईइसे खुली हषा मे रखो, पानी छानकर पीनेकोदो. 
धपर्म तेटाच्रो आदि २। 

निष्कमण सस्छार्मे की जानेवाली सभी क्रियार््रौ का ताल्यय 
ग्रह के सास्थ्य रो समुन्नत करना है) यह सम्द्ार चौथे मास 


| &० | % स्य ॐ 


म क्रिया जाता जव कि वालक कौ जान व करमन्दरिया सश्र 
च्रीर वायु धरूधच्रादि कोसहन करने यग्यहा जाती ई। सूत्रकार 
का श्मभिप्राय इम मस्छार से यदथा उ्मद्रिनिसि वालङङ्ो 
प्रति दिन थोद्य२ रहत्रया जाय, उस सूय स्नान कराया ताप 
जिस उमके शरीर मै सदी गर्मी का सहन ररते कौ शक्ति उत 
हा रौर वह दृढ तथा निराग वन सक्ते । 

इन मस्कार के रूद्िगत नर्हीः किन्तु उपराक्त मुरु उहं - 
टय पर, जिनना श्रमल विदर्शोमे होता ह उतना भारत मे नह! 
जव हम अत्रेज माताश्रोका्छोरे २ बालकों ऊ! गादि्योमें ज्ञिय 
विशुद्ध वायुम टष्लाते हु देवते है तो--“न बातो बातुतेह् 
की साङार व्याख्या कानों गृ जने लगती दहै । 

इस सस्र री मस्य क्रियार््रो--सूयप्रदशेन देवदर्शन एव 
रात्रि म चन्द्र दशन का अभिप्राय, जगस्ाण्‌ प्रेरक सूर्यं एव मना- 
विष्ठात्‌ चन्द्रमा से जीवन शक्ति री प्राथना के साथ २ वालक ढ्‌ 
हरय मेँ प्राकृतिक पठा्थौ के प्रति स्नह उत्पन्न करना है । तथा 
माता पिता कोभीएङुप्रशारकी श्क्ाहै किवे बालक षर 
मे घोटकर न रक्खं किन्तु उसे उन्मुक्त नभ के नीचे खुली वायु मे 
इवास ज्ञेने दं | 


अन्त प्राशन सस्कार्‌ विचार 


शिवोतेस्तां त्रीदियवावबला सादो मधो। 
एतो यदम विवाघेते, एतो मुञ्चतो अंहसः ॥ 

( अथवं० ८।२। १८) 

अथे--दे बाल, जौ ओौर चावल तुम्हरे लिये बलद्ायक तथा 


पन्न प्र शन सस्कार्‌ विचार { ०४१ ) 


पशा ह, कर्य यह दान वस्तु सभी भकार के यनमा-नपे- 
-नर्टीहने देत तथा ( देवान्न हाने के कारण ) मनुष्य क्रा 
पथस मुक्त करन बालत ह; 

रद क उपरोक्त मन्त्र मे अन्नप्राशन श्ंम्कार को मिम प्र 
प्रकाश उाला नया है] यह संस्कार उम समयच््िया जाता द जवर 
ह वालक द्रः मात महीने काद जानः दे ऋर उसरी पाचनशक्ति 
-मयेोग्यहो जानी है कि बह सुगमता सं श्रन्न पचा सक्र | यह 
्रवस्था प्राय £ महीने के वाद प्रारम्भ हो जाती द्ध | उम समय 
बहक के दात निकलने आरम्भहोनि ह । इस कायं के मुगमता 
पवक हने के किय शरीरम क्तार-जा कि स्वान्भ्य के लिये उपयोगी 
पा है-- ङी ्रावङ्यकतां उखन्न होती है, अगर उस त्रावश्यकता 
र वृद्धिमान माना पिता, कतार श्रथाद्‌ लत्रण युक्त अन्नादि द्वारा 
प्रान कर तो वालक उसकी कमी ग्द स-जिसमे छिक्तार की 
मत्रा परय ह्यती है-पूख करने लगने हे इसमक्लिये माना पिता क 
उम्‌ ग्रोर पिले दी ध्यान देना चाहिय । 

अनन प्राशन संस्कार इस बात का चन्द दकि अव से वच्चे 
र क्रमश थोडा २ श्न्न खिलाना आरम्भ कर दिया जाय श्रौ 
लन पान की मात्रा इसी प्रकार क्रमश्च घटा जाय । 


यह्‌ स्कार हमे यह भी बतलाता ह किंमनुध्य करा स्वाभाविक 
मोजन अन्न है मास नहीं! आज का मानव इस तथ्य को भूलकर 
मच्यामद्य के नियम का तिलाञजलि दे सभक्त वन गया हैः 
जिसका परिणाम स्पष्टतः आखो के सामने हे । व्रीहि यवादि सानि 
रन लाने से उत्पन्न होन बाज्ञे पवित्रभाव राज मसारमें कटरा 
रेष ई १ स्वार्थपरता, वेमनस्य श्रौर पारस्रिक घुरषा-- जिनके 
र कि त्यि दिन विश्व युद्ध छ खतरा आके सभ्य तसरार 


[ ४४२ | छ कयो 


कर सामने क्राया रहता है--इमी तामस भाजन स उत्पन्न दुष 
तरयो का परिणाम हे । भ्राज जगह २ उाक्रटरो दकीमो की टृ 
की बुद्धिदा कारण यद्र मांसाहार हे । नपेदिक श्यौर नन्मम्बं 
अवान्तर रोग इसी प्र्कषिद्ध श्रादार विहार से उत्पन्न होति है, 


प्नं दिनों (मांसाह्यर स होनेवालि भयङ्कर दर्दः नाम्‌ पुस 
म मामाद्रार्‌ कं विपयमे विदेशी विद्वानों की क्क सम्मतियें प्राशि 
दुः थी जिनको देखने से विदित होना दै कि संसार के अधिकाश च 
ग मामाहवार सदी दने द । नासूरहर प्रकार के दान अन्वि कन 
के दद, आर्तो दी बीमाशयां, प्पैन्डिसा्टिस उसे भयङ्कर रोगे ॐ 
रागिर्यो की प्ररीक्ता करने पर डा० उगलस मेकडानल्ड, मर जेमन 
मीयर एम डी° ण्फ० आर मी पीर, प्रो० किथ, सिर होरेम 
परलेचर, ठा० मेक फोठ प्रादे वरदेशी विद्वानों ने एक मम्मति सन 
इन रामो काकारण मांसाहार ही निरदिचत किया है । मांमाहार 
हमारे इस प्रङरण॒ करा च्रिषय नहीं हे, यथा म्थान इस पर्‌ रेष 
प्रकाश डाला गयां दे। यहां यदी सम ल्लना चाहिय कि माम, 
मनुष्य करा स्वाभाविक भोजन नहीं दै । वेद्‌ ने उपरोक्त क्रे से मनर 
मदी इस विषयकी ओर मङ्कुत श्रिया दै करि अन्नसे दी यक् 
सन्बन्धी रोगो का प्रिनाश होता है सांस से तो यह वदते ही ह । 


अन्न प्राशान सस्कार मे वालक के आगे- -पुम्तक, लेखनी, 
खिलौने, मिठाई, श्रस्त्र शस्त्रादि बहुत सी वस्तु का एक दर रख 
दिया जाता, बलककागादमे से क्रोड दिया जातादै शरौ 
देखा जाता है क्रि बह शिम व्म्तु की च्रोर अधिक्‌ छाकर्वित होता 
है) वह्‌ जिम वस्तु की च्रोर आकर्षित हयो, उससे उसके भावी 
जीवन की सुचि कौ कल्पना की जाती है छर समय पर उसी इयं 
मै पटु हाने क लिये प्रोस्साहित किया जाता दै । यह एक मनेोैद्धा- 


ञ्‌ ~ ह 


सन्न प्राश्नन संम्कार दिचार [ ४३३ । 


मद क्रिया ट| प्राय. देचा जाताद्‌ कि माना पिना बालश्च का 
नदुस्तत वलान म उक्ती स्वि का कोटं विचार नदरी करने ! वालक 
बहा चार पांच वष क्रा हूच्माकिउसे रु त भेजना शुरू क्रियः | 
राट दश वप तक्र यही चक्रो चलती रहदौ दै । वान का पदन 
र मन नहीं लगता परन्तु फिर भी उसे स्करुन जाना डता दू, रुचि 
न हने हृए भी अध्यापक बरबस पुस्तकों के लान का उसमे उडल 
रना बाहता है ¡ लड़का फेल हो जाना! माता पिताफिर भी 
न्मी चमभते उसे ठोकर पीटकर पाना दी चाहते दक कन यह होना 
2 म्बाभाविक रचि के श्रभाव य वह वालक पदते मे सफल नही 
हेता श्रौर उसके जीवन का बदर च्रमृल्य भाग--जिसभे उमने 
मवी जीवन संत्रास ङी तेयारी करनी शी माता पिना ऋी मूर्खता से 
हो जातादै। हमे अपने जीवनम गसे बहुन ने बालम का 
दहने का श्वमर मिना है जिनको यदि सचमुच उनकी सचि के 
्रनुमार उचित शिक्त दिया जातातो वे याज्ौर दी कृद 
दमौ होने । मेरे एक मित्र है वड़े सज्जन च्रौर सस्रत भाषा कर 
रमा । उन्टोनि अपनी स्वि के श्रनुसार अपने पुत्र च्छ संस्छृत 
माषा पदन करा प्रयत्न क्रिया ञन्तु उस बालक को रुचि उस अर 
शायद कभी नहीं हृदं । पाठशाला म, चर मं, पद्ते के समय या 
वेत्करूट के समय सवदा बह चित्र कला की तर मुकी हई अपनी 
ठविकोनटवा पाता। उ्येष्ठ आषाद्‌ के लम्बे दिनो मरं जव माता 
पिता से धूप में जाने से रोकने के लिये षर्‌ के किमा बन्द्‌ कर 
त्राराम रने लग जाते बह धीरे से उठता च्रौर करिब के समीप 
श्रा वेठता । म्द के दीपको में उसने कु रंग घोल र्खे ये | 
बह भोला भाला वालक अपनी प्रतिभा के अनु्ार कागर्जो पर 
चित्र बनाने का अभ्यास किया करता, ज्यो ही माता पिता जागते 


: ४५५८1 छ क्यों 8 


क होते इसका भीत द्द सदम उठता । आखिर पक दिनभर 
मित्र ने उम वालक की चोरी पक्डहीली,उन्छोनवेचित्रह् 
टिमबाये । मेने उनसे श्रलुरोध क्रिया कि वे उस किसी आटम्डुहियो मे 
चित्रकला ‡ शिन्ता दिद्छये किन्तु मर यई सलाह श्रीर्‌ दृसर नाग 
की सम्पति भी उनके मनम न पेटी । उनका प्रयत्न यही रू 
(क नी धकार बह वालक लघु दासी, रटे । फल चह दुरा > 
नो वह लघुपनौुदी ही रट सका श्वर चित्रकार तो बनना ही कंस} 
इस प्रकार न जाने देश वेः कितने दानहार बालकों कं परनिभा वच 
पतसे ह्वी मसलन दी जाती है श्रीर्‌ उनका जीवन नष ङर प्रिया 
जाना दहे) 


इमलिये आवहयकता दै कि हम इम सस्कार्‌ द्वार प्रथम, 
तालकं की सचि करा परिचय प्राप्र करलं चौर तव चसे उसमे हेत 
त्र शनये प्रोत्माहित्‌ करे ) 


चृटाकरण संस्कार विचार 


निवर्दयाम्यायुेऽन्नाधाप प्रजननाव रायस्पोषाय पुपर 
जस्वाय सुतीयाय (यज) च० ३ भ० २६) 


मर्थात्‌--दे वाल दीर्घायु के लिये, चन्त रहण मे समथ 
वनानि के लिये, उत्पादन शक्ति क लिये, देश्य कौ बृद्धि के लिये 
बन्दर मन्तान क लिये चौर बल तथा पराक्रम प्राप्ति के योग्य होने 
क निये तेरा मुरुडन करता हू | 


चृढाकृमै सम्कार वल घ्रायु तथा तेज क धृद्ध ॐ 
नये छरिया जाने वाल्ला आटवा संस्कार है; इस्सं पूव ऋ 


चूडा करण सम्करार विचारं [ ४४५८ | 


मान स्कार दोष परिमानन धरणी के हं | उनके द्वारा 
वरान मे निकरे लोहे की-मिटरी हटाना मांजना, ताना 
श्रादि डरी नरष मानव शरीर को गभेवास जन्य मल्लिनतादि निरा 
करण पूवे शुद्ध वनाया जाना दै । चूडाकरण उपनयनारि चार 
सत्कार हारा उसने गुखाधान होना है--्र्थान्‌ मानवान 
व्रि गुख छ समान्छच्छिपा जाता ह) 


नुद क्रियतेऽभ्सिन्‌ः रस्‌ विग्रह क अयुर्‌ चृडाक्रण सस्क्र 
मा छमिप्राय ह ब्रह सन्करार जिमन वालक का चूडा अर्थान्‌ शिवां 
> जाषु | श्रमरकोप क शिखा चृडा क्िलस्डन्नुः इत्यादि दततक" 
टुमार चुडा का भिरा शिता म दीद । गृह्य सूत्रकालिने 
उमीलिये-- 


ग्रथनमेकशिखस्तिशिखः पञ्चशिखो वा यथैवेपां इल- 
ध्मः स्यात्‌ । यथपिंशिखा निदधाव्येके । 


प्मर्थात्‌-- वालक को कुतधमं के अनुसार एकर शि ग्वा, द या 
नीन शिखा धारण करावे | 
~-इत्यादि वचनो से इस सस्कार के समय शिखा रखने का विधान 
प्रिया है| इस संस्कार शा समय जन्मस प्रथमया तीक्षराबप 
ह ज करि बालक अपनी शशव च्वस्था के पदिल्ल-- किन्तु सव से 
मयपूए-दौर का समाप् कर दकता है । शर र विन्नान के श्रज्ुसार 
यह समय एेमा होता है जव किं दांतों के निकलने के कारण बालक 
ऊेशरीरर्मक्दे प्रकार की व्याधि हो जाना अनिवायं दे चू करि 
उख शरीर निवल हो जाता है श्रौर बाल भंड जाति ह एस स्मय 
मरं इस संस्कार का विधान करके महपिथो ने वालक को ठन मव 
गरस्वस्थकर कारणो से बचाने फा प्रयत्न किया है । 


ॐ8दे | छ क्या क 


इस सन्कारका दूय नाम युरुडन सन्कार भी है। यह्‌ खच 
नम्बन्वी रागो क लिये रस्यन्त लाभकारी दाता हे । शिखा को राट 
कर शिर के शेष वालो को मूड देने संशरीरमे तापक्रमक्रमहो 
नना ह श्रौर उस समय हनि बाली फोडे फुन्सी दस्त आदि व्याधि 
ना क्रिशरार में उष्णता जन्य उवाल छे कारण उत्यन्न होतो स 
स्वन" शिथिन पड जाती ई, 


एक वार मुरुडन हा जाने पर फिर उगने बाज्ञे वाल बद्धमून 
रानि क कारण फिर कइत नहीं । आयुवेद के सुप्रसिद्ध प्रन्थ बर 
मह्ताके देवने सज्जतहोता है कि चूडाकरण के सम्बन्धमें 
मन्वादि स्मृतिकार्तो के वचन कोरे अ्थवाद्‌ या रोचक नहह 
करिन्तु वे स्त्य परश्राधारिन हे । मुखुडन क्षौर आदि के लाभ हानि्यो 
का व्रणेन करतें हुए महपिं चरक ने लिला डइ। 


पाध्टिकं इष्यमायुष्यं शुचिस्यं पिराजनम्‌ | 
केशश्मश्र नवादीनां केन मग्रमाधनम्‌ ॥ 
( चरक सृष्रम्थान >> सूत्र ६३) 


श्र्थात्‌--कौरादि कमं करवाने से, नाग्ून कटवनि स च्रौर 
की आदिसे बालोकोसाफरखने पे पुष्टि, वृष्यता, आयु, पवि- 
त्रना श्रौर सुन्दरता आदि की बृद्धि दती दै। वालक श्रा मुरुडन 
कराने कं अनन्तर ठसक्र शिर म मलाई आ्ादि की सालिश्च कर 
विधान है जिससे मस्तिष्क के सञ्जा तन्तुं को छोमलता शीतलता 
नथा शक्ति प्रप्र होतीदहे जो कि श्राय चलकर वालक की बौद्धिक 
शक्तिके विकाश में कड़ी सहायकडहोवीदहै। वेसे भी टंडाशिि 
मयुध्य के स्वास्थ्य का चिन्हे । बडे वृद मनुष्य, दहाथ पान 
गरम श्चोर ठड शिर को स्वास्थ्य की निशानी समश्ते है । इस्िये 


चूडा करण सम्कार्‌ विचार [ ७४८ | 


्रालकर कौ स्वस्थ तथा प्रसन्न रखने के लिये यह्‌ सम्कार अवध्य 
करना चाहिय | 

हम पी कड श्राय हु चूडाकरण सस्र का भ्रयाजन मह- 
पिर्याने व्र्तश्रायुतथा नेज की बृद्धि मानादहै। इम विषय पर टः 
कदु विशद दृष्टिकोण सं विचार करना चाहते है रौर वतलानः 
वाहने दँ कि एक समय श्रा जव समस्त भूमण्डल में इस वैज्ञानिक 
मम्करार की प्रथा प्रचलित थी। सभी देर्शोके निवासी श्चृूहा 
न्र्थान्‌ शिखा के महत को समने थे श्रौर उस्रं धारणं करत ये । 


बुद्धि बल श्राय तथातेज की वृद्धि के साथशिखाकरा क्या 
मम्बन्ध है इसका समभने के लिये हमे सवं प्रथम मानव शररर दी 
रचना का सममन हागा तव हम सुगमनया महियो क उपरोक्त 
कृथन की सचा को आक सक्रो, तमी हमे ज्ञानदा सक्रगाकि 
दृद भगवान्‌-- 


दीषायुष्टूवाय बलाय वच॑से िताये वषट्‌-- 
र्थात्‌--दीषे ग्रु बलओौरतेज के लिये शिखा को म्प 
क्ताद्र--सी घन गम्भीर बाणी स मानव मात्र को शिप्वा धारण 
कलिय क्यो प्रित कररह्‌ हे | स्म्रतिकारो ने-- 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च! 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्छृतम्‌ 
--कटकर समी धार्मिक कार्यम शिखा को इतना मदत क्य 
द्यादहै१ क्या कारण ह कि विना शिखा के, या उसमे प्रन्थी 


माये बिना जो कु भी धर्मानुष्टान छया जाता दै चह सव 
निष्फल हो जाता है ! 


[ ४५ | ः क्यो ईः 


मानन्र शीर की स्वना पर अगर श्चापरव्यानदे तां आपिद 
मानूम होता क्रि सम्पूरा लारीरिक प्रवर्त का केन्द्रहमारो मन्निष्ठः 
=) क्या मानसिक क्या शारीरिक मभौ प्रकार करी क्रियाञ्रोह्ना 
नचालन उमीकद्राराहो दै) यदि ह स्वस्थ ह, सञुचिन्‌ शक्ति 
नम्पन्न दहै ता मनुष्य भी स्वस्थ रहनो हुता वेदोक्त शत जीवेम 
दण्द क श्रनुसार नेवल सौ बय कर च्रायु प्रप्र द्र सक्ता 
्रिन्तु इससे मी अधिक दीघजीची हः क्ता डे । हमे चह स्मरण 
र्ना चाहिये छि दीव जीवन का मूल रहस्य 'युक्ताहार विहार. - 
छरति श्रपनी दहिन चर्याको नियमातुक्रुल वनानम छपा हृत्रा है 
छर युक्ताहार विहार क लिये जान शक्ति अरचुरण रटना निवाय 
| इसी ज्ञान शक्ति कां प्रबल एव जागरूक रखने के लिये मह- 
प्यते जिन अमाव उपायो ऋाश्नातिप्कार क्रिया है- शिया 
उनमेसण्कहे 


हरिवश पुराणम एष कथा आती हे जिप्तसे ज्ञात हातादहैकि 
शिखा न कवल ब्नान शक्ति को सुसम्पन्न रखती है किन्तु बलत परा- 
क्रम ण्वतेज के साथ भी उसका गहरा सम्बन्ध हं । कटा जाता 
मपि वशिष्ठ का सगर नामक एक वरिदबविजयी शिष्य या। 
मक्रिपिना कनो परिचम देश के कुं राना््रोने मिलकर मार 
डाला । सगर नेपिना कीमृट्युका बदलता चुने की प्रतिज्ञाकी 
चीर उन राजाश्रों का विनाश करना प्रारम्भ क्या वे व्याङ्कल हो 
महपि वशिष्ठ की शर्ण मे गए तथा उनसे अ्रपरना प्राण रक्ताकौ 
प्रा्नाकी। वशिष्रजी ने उन्हं अभयदान दे दिया एव सगर्‌ को 
बुलाकर उनका विनाश करने से रोकना चाहा । सगर उनके वय कौ 
प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिये वौ दुविधा मं पड़ा। एक्‌ आर 
प्रतिज्ञा मंग कामयतो दुसरी ओर गुरु आज्ञा कौ च्वदेलना क़ 


शिखा क्यो ¢ [ ४४६ ] 


पराय, उनने मदर्पियो पे विचार तरिनिमय किया, अपनी संशयापन्न 
प्थिनि करो उनके सामने रक्ता अर केन्य का निर्देश चाद । बहत 
साच जिचार के वाद्‌ यद्‌ निदिचत ह्ु्ा क्कि उन राजार््रोको सशिग् 
मुरटन करा कर हाड दिया जाय । तदसुखार एसा ही जिया गया 
शरीर ममी लामो करो यड देखकर आश्चय हूुच्रा कि शिखा ददन के 
उपरान्त वे विनक्ुन प्रभाव शून्य श्र निर्जविसेदहोगए। इस 
प्रकार सपर ने पनी प्रतिज्ञा पुण करली एवं गुरु की आज्ञा भी 
मानहृई। सारांश यह क्रि हम देते हुं शिग्दा विज्ञान जानने 
ब्रते महप्यो की दृष्टि मे श्िघादछेदन सयु सं छल क्रम नही 
ममर जाता था । 


शिखा ्योँ ? 


वतमान भौतिक युग मे जब्र कि मनुष्य के सम्पूण काय-कलाप 
रना मतलव के कमी नही हति, जव कि प्रत्येक वम्तु का प्रत्यत 
ष लाम उसमे प्रवृत्ति का कारण हाता है तव यह प्रन स्वाभा- 
रिक टै कि भिष्वा क्यो रक्खी जाए ? अपदुडट समाज मे मनुष्य 
नो पोगापन्थी सिद्ध कर देने बले, केश सीन्दय मे विघ्न स्वरूप 
बलो के इस गच्छ को शिर पर पाल रखने स स्या फायदा! 
इसलिये अव हम पौरस्त्व . एवं पारचात्य द्रष्ट कोणो से शिखा 
ढे कतिपय लाभो पर बिचार करते हें | 


(१) शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को चतन्य र्ते हूए इसे 
मरवेदा अमिबरद्धि की च्रार श्रप्रसर रखती हे। यह विज्ञानाटुकरूल 
ब्रत है कि कानी वस्तु सुय कौकिरणोमे से श्रधिकृ ताप तथा 
शक्ति आकषण क्ियाकरतीदहै। इस वस्तुको सिद्ध करने के 
व्रिय हमं द्र जने कौ शआादश्यकता न होगी ¦ आप सफेद अर 





[ ४५० | ॐ यों क 


[क 


करालि कपोकेद्‌) दुफट लीजिये, उरक भिताशर धू मंमूवने 
डाल दीजिये, आप देले फ्रि काला कपड़ा, सफेद कौ अपेता 

) स मुच गया हुमन चप प्रवानश्चाजा म इसं स्वय श्नु 
भवच क्रियाहै) द शेक बनन-जिनन पक वुफेद था तथा दृमर 
काला, कही समवस मूयकीभधूप म रख गय श्रौर ५ पिन 
बाद जव दोना का तापश्च नापा गया तो कानि बननञ्ज 
तापाः दरमरे की चपा डित्रो व्याराथा | इक्र बाद हमने 
उनव्र ट तत्न के नीच सफेद अर कान्ति कपडे क दो टक रस्म 

लण्‌ वष्टु कालि वरस्तरखर्ड मे धुच्रा उठनाशुष हूच्माच्नौर 
इसकः पूरे १ नट वाद दूर मे । हमारे इन मव उदाहरर्णोका 
नासय ग्रही हं क काली वस्तु म सूय किरणो का विशेषरूपे 
च्रपने मे श्रान्मनाने करन की शक्ति हाती इ) वेस भी सूयं की प्रसर 
किरणो स चल दए व्ण द्िणि देशम ग्ूव देखे जा सकन 
हं । %्भ्तु 


इस अतिरिक्त प्रकत मे दसरा नियम यह पाया जाता 

प्रत्येक ्तद्राश ( जुन ) सवदा अपने महान्‌ अशी ( क्रु्ल ) सति 
कर ही चपनी पृणता को प्राप्करताहै! प्रकृति को समी वरमतुग 
इसी नियम के आधीन काम कररही द्र । सभी नदिय अतुल जज 
राशि समुद्रम मिलकर दही शान्त हाती) कईं भी पार्थित्र मतु 
उपर फरष्न पर भी प्राथिवपन के कारण दही प्रथ्वीका च्मार अङ 
पतिहतं । दीपक कीली- शजो ल्नि रजस्‌ शक्ति भरुडार सूय 
काही एक सृदमाश हदै- सवदा इक्धीलिये ऊध्वगामी देखी जर 
हे ! अश्ड पिर्डवादः के अनुसार इसी नियम को अपने शरीर पर 
भी प्रिये । हमारी बुद्धि को शास्त्रोने सूयं काश माना 

इसलिये हम प्रतिदिन नमू जु वस्वः चादि गावी मन्त्र प 





शिखा के नीचे बुद्धिचकर है चौर उख के ही समीप नद्यरन्ध है । 
[ प्रछठ--४५१ ] 


शस्या कर्य? ` ४५१ | 
दरपन बुद्ध प्वंमेधा ङा ज्य करने के विये भगवान्‌ सूचक 
ञपामना करन द्र रार उनम बुद्धि क्रा दान सगत) परार गात्य 
त्रतःनव्रादियः न उम्‌ ^> 13 {16 {18४ ९5 ५ 1175 
वृच्कय नव्न कति क्रा मुलक्रारस म्बीकारक्रियादै) उम मृयश्न 
भूना -छ तथा प्रार्तक्ति कम जागरृन कनेक लिप्‌ छयर्योन 
रद्य सम्नप्क पर गुर्‌ कं बरावर वाल्लो का एक्‌ गुच्छ 
ग््तेकात्रवानक्ि ह| वर्त्तका चख्ह गच्छ जिस हम शिग्र 

हने ई क्राततिरगक्द्त के त्ययः सूय तमेषा प्रकाशिनि 
शक्ति का त्रिप अपण करकं उरध्वाभिमुर्खः बुद्धि को च्नौर भो 
उन्नत करने म सहायक हता इनम किस फा सन्देह रा कार 
भ्न ही मह, | 


(२) सामने चित्रो ध्यान पृक देष्ित, इस दन्न स 
दमापको विदित हागा कि टच शिखा न्थानकेर्न'च सञ्जा नन्नुर्र 
ररा निमित वुद्धि चक्र चौर उसके ही समीप व्र्नरन्प्र ह, इन उनः 
के उपर खहखल कमल म अमन सूरः व्रह्म का अदिषटान द्‌ । 
श्वास््र्तिध स जब मनुष्य उस परम दुख उरमःन्माका ध्यान करना 
हैया वेदादि स्वाध्याय करता हे तव इनक अनुष्ठान से समुखन्न 
छ्रमूत तत्व बायुकेग सं इस सदन्न दल करिका मप्रविष्टहा जाता 
ह ¦ यह्‌ ्मृत्ततत्तव यदह नहँ सकता किन्तु अपने केन्द्र स्वरूप भग- 
बाच सूये मे लोन होने केलियिशिरसं भी वाहर निक्रल्नेका 
प्रयत्न करता दै । शिखा प्रन्थि स टकराकृर वह विद्यन्‌ प्रवाह 
सरूप श्रभ्रत वापिस ल्लीट कर सहस्रदल करिका मे ही रह जादा 
है। कदाचिन्‌ शिखा खुली हा या नद्योतो वह अग्रत उस द्वार स 
निकलकर अल्पवेग वाला होने के कारण सूयसर ता मिन तह 
पाठा किन्तु अ्रन्तरिक्तमे ही विलीन दहा जाता दै । इसलिये मन्वादि 


[ ४१२ | ~ क्यों 8 


धमं शास््रकासे ने स्नान सभ्या जप हाम्‌ स्वाध्याय दान चाद्रि श्गमो 
के समय शिखा मे प्रन्थी लगाकर ही उन कार्या के करने का धवा 
शयां ह, यथा 
स्नने दाने जपे होमे, संध्यायां देवताचने | 
शिखा ग्रन्थि सदा इयादित्येतन्मयुरच्ीत्‌ । 
( मु सहिता} 
इसी अग्रत तच्छ को कु विचाररको ने राः शक्तिके नामस 
स्भरण किया दै । पादवात्य वैज्ञानिक इसी गक्ति को भिम्दीस्थिन 
फोम' ( ‰1780111८.0 {0708} कै नाम से स्मरण करते है | 
मम्पूण॒ प्रकृन मण्डल म पैना हुईं पक दुसरी शक्त च्रौर ‡ 
जिसे हम मतत चिन्तन या ध्यान शक्त दवाय अपन शरीर मे प्रग 
कर सबल तथा मधावी वन सकते है, इसे श्राज. शक्ति ( 1111८ 
८०८८) नाम से स्मरण श्रिया जाता दै । दुनिया के सभी सनन 
महास्माश्नों त्रौर अष्या्मिक पुरषो मे निरन्तर ध्यानावस्था मे 
रहने स इसी च्ददय शक्ति का प्रादुरभावि हो जाया करता है जिश्त 
वल पर बे सह स्न मनुष्यो के मन पर उपना द्धन प्रभाव्र डालने 
म समथ हौ जाते है! शिखा बाघकर पूवक्ति कार्यौ का अनुष्ठन 
करतं हण हम एसी दशाने श्माजाते ह कि हमारे शरर मे गिद्य 
मान शक्ति-जा रार्माद्वारा बाहर निकृलन हर्‌ मश रकण हाती 
जाती हदं क्षीण नहा अर दम प्रति मूरडन्न स अन्य शक्त क 
्क्थण सुगमता पूवक कर सके । वहुधा च्रपने एस अनेक पात्र 
देख दगि करि जिनको उल्टंकर देने पर भौ उनम पड़ा हश्रा 
जलादि वरल पदाथं बाहर नदीं आाता सन्तु उसमे चौर जज्ञ खय 
सकता है । स्कूलों मे बालकों के पास ठेमी चोर दनां पराय देखने 
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+ 


त मित्त मृती हे} शिखावद्ध मानवको भौ यदी दृशा नम- 
मन' चाहिये! 

परसिद्ध पाईचास्य विचारक एव वेद भाष्यकार मेकसमूलर ने 
शिवा द्वारा प्राघ्र होने बाली इसी शक्ति पर विचार करते दए उपसं- 
हार मं लिखा दै-- 

€ ©066078.10708 0 21त प0०९८त8 8648 २ 
113}0 0 18 00 € ४2207 पटो 06 07 9 ४06 
9680. 

श्र्थत्‌-श्िखा के द्वारा मानव मस्तिष्क अतीव सुगमता से इस 
( ए्रा]16 ० ) शक्ति कै प्रवाह को वारण कर सक्ता है | 

इसी तथ्य कौ पुष्टिम स्वामी दयानन्द जी महाराजे सपने 
शरमं विज्ञानः मे पाश्चाव्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विज्ञान वेत्ता 
विक्र ६० क्रोमर्‌ ( ४1८४८ ए, ©? जः) लिखित पुस्तक सं 
म्न उद्धरण दिया हे-- 

{४ 0611260 076 16661988 806 11116 1णदपड, 
प्र 6 60८60४78 006 {008 1४ छप, 1 ००९ 00 कन- 
867, 6011087 {9768 01678 018 प @0व #7€6 18 
8 0प््ुगछ& &०त्‌ कप 7710 रा 0८0९688 8 010, 08 
60४661612.7107 01 {86 04118. ए ०२68 8848 & ग्प8 
01 018 {0166 ६0 प ४४6 {२ ग ४{€ ४६8 9.त्‌ ४76 
1९800116 ©01168 &8 & {6 18171 0 817 108276€11870. 
10९86 {० {01668 ९886 ‰ 68पीपि] तार ९०~ 
८४ †0 {18 10€ 78107; 7 8€ ८प† (ए60्71& {10 
४0078 15 एप्प एप्त 66861066, 

( ४11] 9) 089 ) 
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च्र्थात्-ध्यान कै समव च्राज शक्ति प्रकट हती ट । शिम 
तरस्नु पर चिन्तन एकार करन स त्राज. शक उना अर्‌ लाडुन) 
यदि पर्मात्मा पर चित्त एकाप्र छया जा ता मस्तक के उपर्‌ ख 
कर रान्न त्रोज शक्ते प्रकट हती है । परमात्मा की शक्रिनि इमी परथ 
सञ्चयने भीनर त्रया करना दु मृच्म दष सम्पन्न यागी इन 
दोर्ना शक्रिनिये के सुन्दर रंग को भी देख ज्ेतडे। जा शद्भि 
रम्नन्मा स श्रपने मीतर श्रता है उसकी तुलना नहींङाजा 
सनः | 


(३) शारीखकि शिज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर चिखारर् 
जार्त है उस पिनल ञ्वेड ( 718} 1४5० ) कटा जाना ह | उम 
के नोच एक विशेष प्रकार कौम्रन्थीहातीदडै जो पिचडन्ी ( ए 
प) कृहलाती ह । इस त्रन्थी में एर विश प्रलरकारम वनता 
हं जा स्नायु द्वार सम्पू शरीर में उ्याप्नद्‌कर शरीर श्न बहाना 
श्रौ बरनशाली वनतादह। शिम द्वास इन प्रन्थियों को अपना 
काय क्ररनेमे बड़ी सहायता प्राप्रहाती ह एव वे विरकाल् तक 
अपना कायं करती रहती ह । इसस्र मनुष्य न केवल दीर्य काह 
तक्‌ म्बम्थ रह कर जीवन याषन करता है छन्तु उसरी ज्ञान शङ्कि 
भी श्रचतुण्ण चनी रहती है । 

भिगत वर्षो म इस सम्बन्य मे पारचात्य वैज्ञानिका न ना योज 
कादं श्रारवे जिस परिणाम पर पहुचे ह उस्न कद् आभाम 
उनकर लेखा स अनुदित निम्न उद्धर्णो स च्नच्छरी तरह मिन 
सकताहै। . 

सर चाल बार न्युकस्‌- 


श्टिखा का जिस्म कै उस ज्रौ अग स बहत सम्बन्ध ह 
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बनो करा समुन्न होना बौद्धिक जीवन के साभ कितने गहरा 
ममबन् र्दन दै १ १४ [८५५] 





विश्वेकवि टैगोर योगिराज् श्ररविन 


बार्लाकां समुन्नतहाना बवाद्धिक जीवन वं साथ कितना 
गहरा सम्बन्ध रखता है ? पष्ठ [५५ 


शिखया क्यो? [ ४५५ 


तमने तान वृद्धि च्रौर तनाम चरणो का सचालन होता! जवने 
ने उम धन्ननकी खरोजकी दै तवसे मे खुद चाटी रचना ह| 
दा० हास्वमन- 

देने कई वपं भारत मे रहकर भारतीय सस्छरति का अध्ययन 
श्या) यहां क निवासी बहुत कान से शिर पर चोटी रवते ह 
तमन्ना जिक्र वेदाम भी पाया जाता ह! द्रम तं आमे भिर 
र ग्नुरः कं नमान चोटी रखते हे । उनकी वुद्धि विल्लत्तणना देख 
कर म श्रव्यन्न प्रभावित हया हू । अर्य हा वाद्धिक विच्छश यं 
चष्ट बड़ी भारी सहायता देती ह । शिर पर चोटी यावान र्ते बड़ 
नामदायक द| मेगतो हिन्दू घम में अगाध विश्वामदे। मेसुद 
मी चोरी स्खने का कायल होया हू । 

(गाड मेगजीन ० यथम, पृष १२२, सन्‌ १८९६. ) 

दपयु क्त वैज्ञानिक तथ्यों से पूण परिचित होने के कारण ही 
न केवल भारतीय, छिन्तु पाश्चात्य जगन्‌ के भी प्राय सभी वंज्ञा- 
निश, विचारक, सश्रान्त जेखक एवं कवि शिर पर श्खा हयै नही 
रघन थे किन्नु उनके समस्त शिर पर आपको जटा सदृश लम्ब बाल 
द दिखाई देगे । स्मरतिकारो के शब्दो मं हम इन्दः “पंच शिखी? 
कदं तो कोड्‌ अत्युक्रित न होगी । पाठ्य के जवल्लोकना्ं हम 
कतिपय पौरस्त्य एव पाङ्चात्य विद्धानो क चित्र दे रदे द जिन 
देखकर पाठकों क यद्‌ जानने में देर्‌ न लगेगी कि बालो का समुजनत 
हना बौद्धिक जीवन के साथ कितना गहरा सम्बन्ध रखता है ! 

(४) इर भारतीय विचारो के मतानुसार सम्पूरं मानव 
शरीर मे ध्याप्न एक सख्य नाड़ी ह जिसे सुषुम्ना छदते है । प्रस्तुत 
चित्र मे लघ्त रग बाली नाही को ध्यान से देखिये, यही सम्पूणं 


[ ४५६ | & यो 


शरीर में व्याप्त पुपुम्ना नाडी है जो मम्तिष्क मं जाकर समार हानं 
द ¦ उक्र उत्कृष्ट रन्ध भाग शिखा स्थल के ठीक नीचं बुनन है 
जेमा ङि चिघ्रमे चनी मातिदेख्ा जा सकता है । यदी स्थानत 
न्र्‌ अर बुद्धि तत्वका क्न््रह | कहा जतादेक्रिसावाग्ण 
दशाम नवि टमारे शरीरके न्य रोम पसीने ्ादिद्राग 
शर 'रक उष्माको बहर फक्त इ सुषुम्ना केन्द्र के बालो द्वार 
तेजा निसस्णदहाता ह । उसीका राक्न केलिए शिखां प्रन 
का वरिधान है जिसस व्ह तज श्र मं ही रक कर भन 
शरःर ब मस्तिष्क को अविक उन्नत कर सके । उम बिचार श्चा 
अनुनाद भी कतिपय पाश्चात्य दाशनिर््ाने क्रिया है, यथ" - 

सरसि डा० आई ई० क्लाकं एम० ए० इी० त 
ननिस्वा है-- 

"जव म चीन भ्रमण करने गया, बां मने देखा किं चीनी जोग 
भी ्िन्दुम्ननर्यो कौ तरह अधे शिर से ज्यादा बाल रखते है। 
मेने जव से इस विज्ञान की खोज की है तव से मुभ विद्वा हो 
गया हैक हिन्दु का हर एक नियम्‌ ज्ञान से भरा पड़ है। 
चोटी रखना हिन्द्र का धम ही नदीं सुषुम्ना क केनद्रो छी रद 
के लण्‌ ऋषि मुनिरयो की खोज का विलन्तण चमत्कार है 

इसी प्रकार मि० च्रलं थामन्‌ साहृव ने श्रलामं मैगजीन ॐ 
१६२९ के वार्षिका मं प्रष्टं १६६४ पर ज्िखा है- 

“सुपुम्ना की रक्ञा हिन्दू लोग चोटी रखकर करते दै जब कि 
अन्य दर्शो म लग शिर पर्‌ लम्बे वाल रखकर या हैट लगा 
इस रक्ञा का प्रयत्न करते ह । इन सव में चोटी रखना सवे 
मुफीद दै! किसी भी प्रकार हो सुषुम्ना की रक्ता करना ष्टी सबसे 
जशूरो हे॥ 
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(४५) मानव शरीर को प्रकृति न यद्यपि इतना सल वनाया ह 
षह बड स वड अघात चोट आदि को सहन करके भी जीवित 
ड जाना दै किन्तु षि भी शरीर म कुन्रेसे स्थानर्है, जिन पर 
राधात्‌ होने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो सकती है । एसे स्थानों 
न्ने मम कहा जाता है । आयुर्वेद मे कटं प्रकार के म॑ स्थानों का 
बरन शरिया गया दहै । शिखा के अधोभाग मे मी प मम॑ स्थान 
ना दै जिसके लिये सुश्रतकार ने लिखा दहै- 


मस्तकाऽभ्यन्तरोपरिष्ठात्‌ शिरासंधिस्न्निपातो रोमा- 
र्ोऽधिपतिस्तत्रापि सोमरणम्‌ ! (सुश्रत ६।७१ ) 


श्र्थान्‌--मन्तक्‌ के भीतर उपर को जहां पर बालो का आवरं 
(मैव) होता दै वहां सम्पूण नाड्यो चौर संधिर्यो का सन्निपात है 
| मल ) दे उसे अधिपति मम स्थान कहा जाता है । यदं पर चोट 
नगने से तत्काल सत्यु हो जाती है 1 

शिखा इस त्यन्त कोमल तथा सद्योमारक ममेस्थान के लिये 
कृति प्रदत्त कृवच दै जो कि न केवल आकस्मिक श्माघार्तो से इस 
ममरको बचाती दै किन्तु उग्र शीत आतपादि से भी इसकी रक्ता 
करती दै । विदेशों मे इसी ममेस्थान को उप्र शीतातपादि से वचने 
ढे लिये रोप (॥#४ ) धारण शिया जाता डे जिसकी कि नल 
आजकल मारत के नव सभ्य समाज में स हो रदी है । किन्तु 
ति प्रदत्त चन्द तोले बजन वाले इस शिखा रूपी चाण के मुका- 
बले लगभग आधासेर बजन का व्यथं भार सिर पर उठाये फ्ठिरना 
कितनी बुद्धिम्वा है--इसे स्वयं सममा जा सकता हे । 


श्प प्रशन करगे कि हैट के मुकाबले मे शिखा का क्या सहस्य 
हो सक्ता हे १ किन्तु वस्तु बिन्नान की दृष्टि से देखे तो शिखा में 
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टेट से कु्धं कम गुण न मि्ेग । इस वात को तपर चन्द उदारे 
रार त्रच्छी तरह समभ सकते दं ! उनको प्रायः मभी त्य 
जानन च्रीर पहचानते हं । उन क्या दे- मेड के शरीर के बान 
टी तो-त्सदह्यी गल जैसे हमारे या आपके मिर पर होने ड | इम 
न्ति इन दोर्ना म गणो की समता होना कोई आचये नही 
सांसारिक व्यवहार मेरउ्न कायृय प्रयोग होना हे च्रौर उम 
विशेषता से सारा संमार परिचिन दै अनत. इन्ट जान तेने फ़ 
टम सहज ही शिखा की विशेपता््ं से परिचित हो सङ्गे । 


(क ) उन की प्रथम विशेषता दै बाह्य शीत शआाि से रह 
उदाहरणएतया--पणशुच्ोँ को लीजिये, प्रकृति ने पशुम के शरीर फ 
इमलिये घने बाल द्यि हे कि वे सर्दी से च्रपनी रक्ता कर म) 
वर्फीलि पहाड़ों पर होने वाले रीक् आदि प्राणियों की रन्ता उनप्र 
बालों के ही कारण होनी दै अन्यथा उनकी मृलयु निरिचत ३ । 


(ख) सर्दी की तरह यह्‌ बाह्य गर्मी से भमी शरीर को वचाता 
ह--आआपने देम्बा होगा वफ को गर्मी से वचाने के लिये उन ढे 
कम्बल या बोरी मे लपेट टिग्रा जाता है जिससे वह्‌ पिघल न जाय, 
ऊनी वस्त्र मँ लपटन स ॒वाहर की गर्मी उस पर चमर नहीं करनी 
रौर वह्‌ वेसा ही बना रहता है । 





(ग) उन विजली के प्रवाह को वाहर से अन्दर चौर श्रन्दर 
से बाहर नहीं आने देता । इसीलिये यदि फिसी आदमी के बिचली 
पकड़ ले तो उसे उनी कम्बल डालकर छड़ाया जा सकता ह स्योढि 
उसको स्पशं करके विद्युत्‌ प्रवाह बाहर दी रुक जाता है ¦ बिजली 
के तार तथा ऋन्य यन्त्रो भें इसीलिये उनी तथा रेशमी धामो का 
प्रयोग किया जाता दै । 
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तरव णरीर म वियुक्त हर्‌ वार्त म(उन) मेंमी यह रुण 
दा विद्यमान रहन हु तवर शरीरम्थ वार्त का इन गुणो स युक्त 

नना कई आअटचयग्रद नर्ही | फलतः यह कना अध्युक्ति 
नां समनी चाहिय कि शिग्वा द्या अधिपति ममेङ्ीरक्ना 
मस्मव ईह । 

(६) सिवा आय जानि का पछ पित्र सामालिकर चिन्ह द 
नवनन मकड नम्त्रहराय जाति उपजा च्रादि मर्गा में विभक्त हृ 

मरी टम जाति की ण्न 2 अजुर रने से प्रमु माग लिया 

र । जिमने भूमण्डल के ~ ववो वगे मील मे फैले हृष्‌ विशाल हिन्द 
ममाज को सांस्कृतिक णजं धनिक एकना के सूत्र मे पिरोकर पक 
ब्रनाकर र्वा दै । यातो समा समा सोमादयो ने अपने सदस्यों 
र लिये विभिन्न प्रकार के चिह्न निरिचत क्रिये ह्ुए ह जिनके 
ररा तत्त्‌ समाज या पार्टी के मेम्वर्यो को सवत्र पहचाना जा सकता 
ड. चरर उनमे परस्परः प्रेम तथा एकत्व ची बवना का संचार होना 
रै! उसे मुसलमानों की तुर्की टोपी, ईसाइ्यो का ऋस, सिक्खों 
करे केश तथा पाण, आये समाजिर्यां को आप्‌? बाली टोपिये, राज 
सैतिक श्ाधार पर संगठित इए समाजा मे जसे--ऋप्रेभिर्यो की 
गधी टोपी, रष्टरीय स्वयंसेवक-संघवार्लो की काली टोपी च्रौर नैकर 
श्लाकसासे की दरी वरदा, आदिं चिह्न उक्त पार्टियों यासमाज के 
सदस्यो के परसिवायक चिन्ह हें । 

किन्तु जरा भ्यान से विचार करे--यदह्‌ सव चिन्द छत्रिम होन 
ढे कारण जहां व्यय साध्य हँ वहां साथ हौ साथ इनके खोये जाने 
क्रामी भय रहता है । एक समय एेसा भी हो सकता है जब पुम 
श्ननिच्छा से ही कीं प्च जाए रौर इन चिर्दो को साथ ले जाना 
भूल जाय । एेसी दशा मे जवं तक वह उस समाज में अपनी मट- 


| ४६० | कैः क्या कः 


म्यना का कोई निश्चित प्रमाण न दे सक्र; तनक आद्र शफ 
नरी हे सकता ! किन्तु शिस्वा चराय जाति क लिये प्क तमा सन) 
मरल प्राकृतिकः चिन्ह दै जिसको न सम्भाल की चिन्तान म 
जानिकाडर। जो सकदाशरीर के माथ रहकर जहां जीवने क 
मं मायल की परिचायक वन कर मनुष्य का सामानिकम्नः न्रौ 
महानुभूति की प्रासि कराती रती ह, वहां यदि किमीकारण॒से 
ग्रन्नान स्थान या अज्ञातावस्था म म्रव्युभीरो नाप तो श्ट ज्क 
पटः.चान राक्र उस दुगेत हान से वचार अग्नि के ममेश 
करवा सकती है । 

१६७७ के भारतीय गृह विप्लव न हिन्दु जाति की अदोष 
पड़ हृष परदे को हटाकर स्पष्ट दिखलाया कि शिखा जैसे सामाजिक 
चिन्द का क्या महत्व है । इमसे पहले शिन्ता दीति दन्द 
समुदाय ने इसे व्यथं सममकर नाई कौ भेट चदा वा था । बोर 
के चन्द वालो का वह्‌ गौरवमय उज्वल इतिहास, केवल चोटी ॐ 
र्न पर्‌ अपने अमूल्य जीवन की आहूति देने बाले हकीकन जोरा. 
वरर्सिह्‌ चौर फतेदसिह के वंशधर्ते की आंखो से ओफल दोवा ज 
रहा था । सदिर्यो तक चलती हुईं यवनो कौ. दुधरारी तलवार क 
बीच भी जो बाल अज्ुरुण रहे, उन शिक्ित नामधारी हिन्दू स्वं 
कटवाकर यवनो डी नैतिक चिजय की घोषणा करने लगे थे । 

रेसे समय मँ भारत मे अचानक क्रान्तिकारी परिवतन ह्म! 
भारतवषे स्वतन्त्र हृश्रा रीर गोरे शासक सदा के लिये वहां स 
विदा हो गए, किन्तु न्दने देश में साम्प्रदायिकता कौ जो चिनगी 
वर्प से सुलगा रक्खी थी वह्‌ उ्वालामुखी बन कर फट पड़ी ! भरत 
रौर पार्िस्तान--दिन्दु एवं सुरिलिम आदर्शो के दो विभिन्न रा 
काफिते रौर मोमिर्नो की रो गस्तियां !! मिस्टर जिन्ना के चि 
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श्ाकोनतित स्वप्न का मत्पर ्रौर सुनहला श्रतिरूप पाकरिम्तान ! फिर 
ऋं दिन्ुर््रो के लिय क्या गुजाइस; फलतः एक पेसा भीषण गृह 
विप्लव दूरा जिसे आज का मानव कभी नहीं मूल सक्ता } रेमे 
समयमे हमने देम्दा चोरी श्रौर जनेरूयहगे ही टेसे चिन्हथ 
जिनके द्वारा शत्र मित्र की पहिचान दोनी थी) उस समय पूर्वी 
वनाव ज्रौर पदिचमी वंगाल की उस रक्त रंजित भूमि में इन टोनौ 
चन्दो कर विनाकिमी व्यक्तिं का बाहर निकलना स्वतरे से स्मालली 
नयी धा । प्रतिहिसा परणं हिन्दु जव चुन २ कर अपने श्रु मे 
प्रतिशोध त्ते रहे थ, तवर चाटी चीर जनेड हैथे जो संदिग्ध नव्य- 
हरयो कौ जान बचाने मेँ समथ होते ये) 

हमने देखा दपतर्ो के वे फशनेवल वातवरू ऋौर कालजिष्ट 
ात्र- जिन्न चोटी को ओल्ड फेशन की निशानी कट्‌ कर अल 
विदा कद्‌ दी थी --अपने अनादृत उपेकषित सामाजिक चिन्ह को उस 
ममय पुनः अपना रहे थं } इस प्रकार अन्य किसी दृष्टिकोण से न 
सही, एक सामाजिक चिन्ह के नाते ही सही, शिखा रखना ्रत्येक 
न्दू का परम कतव्य हे । 


शिखा ओर संसार की विभिन्न जातियं 


शिखा रखने की प्रथा का यथपि आज हास होगया हे चौर 
दिन्दुजाति क अतिरिक्त अन्य जाति के पुरुष शिखा विज्ञान की 
अनभिज्ञा के कारण शिखाहीन हो गये दै किन्तु एक समय था 
जब कि समी देशो मे च्रौर सभी जातियों मे शिखा रखने की प्रथा 
विद्यमान थी, इईेसाई्यो क धमेशास्तर 'बादविलः मे सामसन्‌ एगोनस- 
रिस्‌ ( 39780 4 202108४18 ) के सम्बन्ध मे एक कथा अती 
है कि वह्‌ एक वड़ा प्रतापी राजा था । उसके शर्म ने उसे पराजित्त 
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करने छे लिय सभी प्रकार के उपाय चयि च्ल््तु वे मलमनन 
सङ । अन्त मे न्दं माल इतरा करि उसने अपने शिर पर शिर 
धारण की हुं ह सिसक्र कारण वह जेय ह्‌ ( & ४14, ६।५\*\ 
178९0 रधा६त्‌ (18६ 211 118 ०6 {ष 08 80८701६ 6६ (+ 
ण 00 18 त ) उन जर्णो न चालाकी से प्रमुन दशाम 
उसकी शिम्या कटवादी जिम से ब्रह पराजिन हा गया | उस क्थामे 
पना चलना है क्रि दमादयः मे भी णक समय शिखा को रुधि वल 
छा कार्या ममा जाता र्हा इं । 

पद दिये गये डा० आ० ई० क्लाकं के उद्धरण स चीन मे 
रित्वा ध्रास्ण र्न को रोति का भली प्रकार पता चलत जता ह । 

दि. जाति के मान्य प्न्थ ( तलमड्‌ ) मं इस प्रकार केढ्ं 
वरणन दैः जिनमेविधित हता है, किं उस जात्तिमे भी श्विना रतन 
क्री {पद्धति प्रचलित थी। 

मुसलमान ने शिर स चाट। को उड़ाया, किन्तु वे उससे पा 
न छुढा सकं, वह उनकी टोपी ्ताड्करर वाहर निकल तराई हे । 
उनकी टोपी को देखिये काल २ रेशमी धागों का चोटी सदृश रुच्छा 
ज्रापको उनकी ठापी के अपर लटकता हमा अव्य दिखाई देगा ¦ 
यह शिवा को नैति विजय नदीं तो क्या ह? 

इम प्रद्ठार घामिक, वैज्ञानिकः सामदरतिकः सामाजिक चर 
एतिदासिक किसी भी दृष्टि से विचारं करने पर "शिखाः का मानव 
जीवन में महत्वपूणे स्थान उदरा है । राये जाति कौ तो लास वष 
द्धी परम्परा््रो का इतिष्ान इमके माथ जुड़ा हु है । बीर शिवा 
गुरुगोविन्दसिंह दकीकत आदि छी उञ्ज्वल वीरता का इतिहास 
शखा-सृत्र का इतिहास द । बीर बालक जोरावरसिद्‌ च्रौर फतेह- 
सिह ने इसी की रक्ता क लिये दीवारो मे चुने जाकर टंमते २ षतु 
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ऋ द्मानिगन क्रिया किन्न शिष्वा-सूत्र को नदीं चोडा । इस प्रकार क 
महन्वपरण चिन कौ आर हमार चरा की यक्ता शोचनीय 
सकाशात दा पटर हाना चाद्य ग्रौर प्रत्येक हिन्द को चाहं 
ब्रन किमी जानि क क्यो न टो--इमसे भी धिक्‌ हम तो कगे 
न्यक मनुप्य को--वन चायु तेज एतं बुद्धि रौ बृद्धि केलिये 
न्व चवय धारण कग्नी चाहिय ! 


उपनयन संस्व्छर विचार 
वैदिक स्वरूप 


ग्राचायं उपनयमानो बह्मचारिणं णते गर्भमन्तः 
त्‌ रात्रिस्तिस्च उदरे विभति तं जातं द्रष्टुममियन्वि देवाः ॥ 
( ्रथवे० ११।५। ७) 


अथं--आ्राचायं बालकं का उपनयन संस्कार करके उसे ब्रह्मचर्य 
तरत का आदेश देकर अपने पास रखता है । वह्‌ जद्यचारी तीन 
रात्रि गुरु के पास रहता है शरीर फिर जव वह्‌ द्विनत्य रूप दसरा 
जन्म प्रहरण कर उत्पन्न होता है, तब उस देखने के ज्िये देवता भी 
एकवरित होते ई! 

्राठवां संस्कार उपनयन या यज्चोप्रीत संस्कार दै जिसकी 
महत्ता पूर्वोक्त सभी संम्कारो से अधिक है च्रौर मज के इस रये 
गुजरे जमाने मे जव कि लोग प्रायः सस्कार्यो को भूल वेढे है, यद्‌ 
मभ्कार आज भी स्सीन क्िसीषखूप मे सवत्र देखने को सिल 
सकता हे । यही क्यों प्रगत्तिवाद के इस नये युग मे इस संस्कार का 
जितना प्रचार एवं प्रसार हु है, उसको देखकर प्रत्येक वेदाभिमानी 
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का हृदय रोने लग जाता दै । इस संस्कार का जितना प्रचार बनाम 
ऋरीलालेदर वतेमान समय में हई उसकी सम्भावना शायद्‌ पूज्यपाद 
हर्पियो ने कमी कीमीनहोगी। । 

धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्मण ततिय आर वैश्य इन तीन वरो 
ङ क्षिप इसका विधान किया था^दुःवदैषफिवे तो इम महिमा 
को भूलते जा रे हँ शन्तु दिजेतर दूसरी जातियों को जनेड क्या 
मिला ण्क जादू काडोरा मिल गया जिसे पहनकर वे ण्डी 
कृण मे ब्राह्मण श्रौर न जाने उनसे भी उपर क्यासेक्या दन 
जते ई। न किसी तप की आवश्यकता न संयम्‌ की ! पक मारने 
ही छट परिवतन । इस प्रकार के प्रचार से कितना अनथ हो 
रहा है । इसका अनुमान सुप्रसिद्ध आयंसमाजी प० नरदेवजी शास्त्री 
दतीं के निम्न उद्धरण से भलीभाति लगाया जा सकता है ~ 

“सदसो अन्त्यजो को पकड़ पकड कर उनके गलत मे यशोप- 
रीत डाल्ते जा रहे द पर कोद जाद्यण ॒च्त्रिय वैद्यो ॐ बालक 
यक्नोपवीत के बिना दी शुद्र इए जाते ह › उनको यज्ञोपवीत देने दी 
किसी को चिन्ता ही नही । इनकी शिता दीक्ता की किसी चो पर 
ब्रह नर्द दै । श्रधिकारी अनधिकारी का ध्यान नहीं + पात्र श्रपात्र 
का विचार नीं । न जाने क्याहोरहा दह रौर न जाने क्या होकर 
रगा । चौर रोग य हो गया ह कि यज्ञोपवीत के गले मे पडते 
हरी ये लोग ऋपनी जाति आदिं को पूजन पर भी ठक ठीक 
नदीं बताते ! इस रकार सब संकट हो रहा है । उद्धार चाहने बाह्ञ 
इयाज सोचते ह पर अपाय नहीं सोचते 1 

(आये समाज इतिहास प्रथम भाग ) 

जन्चोपनीत के अधिकारी अनधिकोारौ श्रदन पर तो हम श्ागे 

निचार करर, प्रहृत मे हमारे कथन का तास्पयं इतना डी है फि 
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यन्न उवीन मंम्कार वड़ा महत पृणे णवं चावट्यक स॑म्कार है चौर 
निप लग इसकी रोर इतने अन्धाधरुन्ध आकर्षित हो रहे ह ! 
उप सन्क्ार का मदर्य ने 'द्विजत्वः साधक के स्थान पर 
रक अन्व मम्कारो कौ अपेक्ना इसका विशेप गौर प्रद्ित क्रिया 
दै के विना ब्राह्मण ब्राह्मण नदीं, त्रिय क्त्रिय नहीं अर वैरय 
बैदय नदर । द्विज नाना पिता के शरीर से जन्म ग्रहण करने के वाद्‌ 
मीद्रिन सम्बन्धा शाम्ब्रीय अधिकार याप्त करने के लिए इस 
स॑र कौ पत्ता रती दहै । जवर तकर यह्‌ सस््ारन हो जाय 
द्व तक 
न स्मिन्युञ्यते कमं श्िञचिदामौड्धीबन्धनात्‌ | 
( मतु २-१५१ ) 
प्थान्‌-यज्ञोपयीत संस्कार ह ध्रिना द्विज किसी कम का 
ब्रधिकारी नर्ह--मनु के इस वचन के अनुसार न उसे सन्ध्या 
बन्दनादिं किसी कमं म अधिकार हे चनौर नांदी उसे द्विज श्रेणी में 
परिगणित क्रिया जा सकता है । एक प्रकार से यह्‌ आचार्यं एवं वेद 
मरता गायत्री के सहयोग से होनेवाला दूसरा जन्म है । चर क्योकि 
इस जन्म हारा, उपनीत वालक को षिनरवर स्थूल शरीर की अपेता 
अविनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप्त टोता है इसलिए इस द्वितीय जन्म 
क महत पदिते जन्म को अपेक्ञ अपिक्‌ ह ही । यथा-- 
कत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोंज्जीबन्धनचिहितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचायं उच्यते ॥ 
। ( मनु २-१७०) 
थात्‌-मौञ्जी बन्धन संस्कार ( यज्ञोपवीत ) बह्मत्वाधायकं 
कन्य हे जिसमे गायत्री माता चौर चार्यं पिदस्थानीय होता हे । 


[ ४६६ | < कथं - 


मद्र स विचर्‌ करन पर्‌ पाञ्चचालक स्थृल शरीर दताः 
माता पिता व छग्रत्ता वेद रूपा चरग्ट्‌ रार्‌ दर सुकनिपयं 
चमार अमरसर करन वालन लावित्रा प्व अकचिवं स्पी साना तिना 
क्म गरव म्पद्रहा ह्‌ | "गरन्‌ सद. चिता" कह कर मन न{ सरा- 
सजन श्राचाय यर जा च्रमिनन्दन च्या दै उस युक्तियुक्न ही 
ज! सक्ता हं । 

क्न्तुदुगदहुर्ख मद्रुखवरूण सम्कार का जः दस्पयाम र 
पक्ता च्राज हारी इ उसे लिते हर ह्यन) सदम जातो 
हृदय रेन लगता है चीर विद्व की सवेष्ठ ग्वं सभ्यतस च्चाय 
जाति का नंतिक अध. पतन शत-नद्‌खदुग्बी उन कर आं 
मामने छाजाता इ । ठिन्दरू जातिने शिवा चो नत्र नारे ही 
रपन कौ जीवित रक्खा है । उसका खम्पूख ¡-गन इतिद्धाम शिवा 
त्रीरम्‌त्र कादरी इनि दहै सभ्यता के उस सघपं कात 
सराय जानि, इन्दीं पावन प्रतीको के साथ आगे वद] विधिर्यो त 
सवेदा अपने आरमणं का लद्य शिखा-सूत्र को ही वनाया--वः 
वात इतिहास क परिचित पाठतोसेच्छिपी हदे नदं ह । कौट नरेश 
क राज्य काल मे यज्ञोपवीत सवेदा उनकी कूर दृष्टि का ल्य रह्‌ 
रौर युगल वादशा ने तो शिखा-सूत्र के विसद्ध जो जिह बोला 
येह इतिहास की चिरस्मरणीय दुःखद्‌ घटना रहेगी । १} मन यन्ञा- 
पीत प्रति विन उतरत्राकर ही भोजन करने वाज्ञे मुगल शासक जीवन 
भर यज्ञोपवीत के विनद्ध लड़ते रहे किन्तु आार्य-जाति ने उसे न 
खडा । चमकती दुधारो के वीच भी सूत के ये चन्द्‌ धागे जिस ददता 
स आयंजाति को वचाते रहे बह्‌ कुछ कम गौरवास्पद्‌ नीं हे, चिन्नु 
त्रा? छृष्टिके प्रारम्भ से खाये शरीर टी शोभा वदनि वाल्ला क 
यन्ञोपवीत आज करटो है हमारी रेतिहासिक विजयो का प्रतीक 
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दह नतप्ीत आज `मय विदादो गया । हमने स्वयं उसे नुच्छर 
शर त्ये समनः दर निच्छल पका । राज जव क्रि अन्य जानियां 
नरपते मम्छरनिक चथा रणष्ट्रीय चिन्ह का खोज ग्ब्ोजः उन्हे पुन 
ग्रपना ग्री द नव हस दी प्म वुद्धु. ह ज। नार्यो वप पुरान अपन 
म सन्कार क्रा त्र इपर प्रतीक यज्ञोपवीत को उनार फेने प्र 
न्नेष: जा नोन चल्लोपवःनधाष्म मी करने दह उनमें आज 
द करिनने दह्‌ जो इस म्वयतेय्यार करत ह्‌ ! राजाना चवा चला 
कर श्रपने कान दे मृत केही वस्र पिरे का त्रन नने वात 
कथित देश सेपक इन्दू मोदा निचली घ्राने इख यत्रोपवीत के 
लिव ठ्यय नहीं कर सकते । आज अन्य वाजारू मादो कौ तरप 
जेस भी आपको वाजार मे चिकनें हुए मित्न सकन हं । खिकाश 
सञजनन शक्त विष्वामी हति हण भो प्रमादवश इन्द्‌ ही ष 

एर वाभ्य होते ह! इन्द दूय तान या छ्रः तार कधार्मोका 
समूह सात्र दी कर्‌ सकते हे जनञ नहीं । न इनक निर्माण मे 
व्रिधि छा विचार ह न पविता का खयाल ¦ म्न्रा स प्रतिष्ठाङी 
तो चर्वाही क्या 


यज्ञोपवीत धारण करने वालो मे आयो स अधिक संख्या उन 
लेमो की डे जो इसे किसी खास लोकि मतलव से दी पहिनते 
है । उन्ह न उसके धारण से उन्न दतेन्य भार का ध्यानै 
उसके नियमोपनियम छा । उनक लिये तो यज्ञोपवीत हरवक्त गजे 
मरे पड़ा रहने बाला णक णेसा सूत काडयादै जो शास्त्रीय आज्ञा 
पालन के साथ २ उन ट्‌कः सन्दुकों की चाविर्यो को सुविधापू्ेक 
रकित रखने क कासं आता ई । कविवर मेथिल्लीशरण गुप्त के 
शब्दो मे-- 


[ ४६८ | # क्यों 8 


यज्ञोपवीत दख उनका धन्य भाग्य स॒राहविे | 


पर चाविो के वाधनेको डोरभीतो चादिये। 
यह उनकी दनिक ्रावद्यक्ताश्रों कौ पूतिका अच्छा वामा 
साधन दहै) रएेसेदी लोगों पर व्यग्य कसते हृए कृवि शिरो शिरोमणि 
श्र ्रक ने अपने नाटक मे शर्विलक न॑सक चोर के मुख से कलाया 


 भयजञोयनीतं हि नास ब्राह्मणस्य महदुकरणद्रव्यम्‌ पिशेषतो 
ऽम्मद्विधस्य चोरस्य कुत - 
एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्गम्‌ । 
एतेन मोचयति भूषणसम्प्रयोगान्‌ ॥ 
उद्धाटनं मवति यन्त्रद्दे कपाटे 
दष्टस्य कीटैः परििष्टनञ्च ॥ 


(मृच्छ त्रं २, १६) 

च्र्थात्‌-जनेडः ब्राह्मण के वड़े कामकी चीज है रौर खास 

कर मुभजेसे चोर के लिये, क्योकि यह्‌ सेध लगाने के समय 

दीवार नापने के लिये फीते काकाम देता है| सोती हई स्तियों 

च्रौर वच्चो के कसे हुए आभूषण इसकी सहता से टीले करके 

निकाले जासक्रते दह । वद्‌ तालो को खोलने म तो यह्‌ खूब ही काम 

देता है (क्था फि अनेक प्रकार की चाधि्यों को सुरक्षित रखता है) 

ओर यदि कँ कोई कीड़ा सांप विच्छु आदिं काट जाय तो इसको 
लपेट कर विष को फलने से रोका जा सकता हे । 


क्या यज्ञोपवीत धारण काम्य है? 


यज्ञोपवीत कै विषय च आज अनेक भान्तियां भी जन 
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नायारण मे फेनी है दह । भगवान सतु के आदेशानुसार जवकि 
र्म न्षत्रिय वंद्य वालको का उपनयन ८,११ १८ वपे की च्वम्था 
मही ह्येना चाहिये था तव वह्‌ अज वीस पच्चीस वघ कौ अचम्था 
नकर मी चअनुपवीत पिरत रदत ह । क्छ लोगो म विवाह क समय 
> यजन्नोपवीत करन का विधान हः कद्र महाचुभाव रत्ता वन्वन यः 

ग्रनन्त क डर की भांति इसे फिसो खस २ माकर पर पषिननकी 
बतु माने हए हं । कितर्नो का तो यह्‌ भी कहते सुना गया है कि 

या तो अमुक तीथ स्थान पर जाकर अपने पुरोदित जी से जनेॐ 
तेते का रिका है, उनकी दृष्टि मे मानो यह्‌ भी तःथे यात्रा की एक 
निशानी दी है । आये समाज श्रवतक्‌ स्वा० दयानन्द ते तो इसे विद्या 
विन्द्‌ कहकर मिडल पास करने का सारिफिकेट ही करार द्‌ दिया 
रै } उनका मतलब है कि पदृेलिखे लोगो को दी इसे धारण करना 
चाहिये, वे चाहे अंग्रेजी मात्र ही पदे हो मौर संध्या का एक मन्त्रमो 
न जानते दौ-ष्ठिर भी इसे धारण कर सकते द । इसके विपरीत यि 
रोई द्विज कम पदा क्िखा दै युदिकल से सन्ध्या जानना हे तो स्वामी 
ञी क फथनालसार उस वेचारे विद्याविहीन को इस विद्याचिन््‌ 
नने धारण करने का कोई अधिकार न्ही-किननी विचित्र वात ह 
धोढो देर के लिये भान लीजिये यह षिद्या-चिन्ह ही हो परन्तु 
स्वामीजीने लो मनुस्मृति के अनुसार दही ब्राह्यण चत्रिय वद्य 
बलरको का ८, ११, १२ घे वषे मेँ उपनयन का ष्रिधान स्वीकार 
करिया है-उस की सगति कसे बेठ सकती है ¢ बालक ने श्भी 
पटना शरु भी नदीं किया दै उसे अमी गुरंङेल भेजने की तेय्यारी 
होरही है चौर मडा यह है किंस्वामीजी विना विद्या पदृ ही 
उसके गले मे विया का चिन्ह सर्दिफकेट लटका देने कां विधान 
कर्‌ रह है, यह भी एक ही रहो । 


[ ४७० | क्यों ¢ 

देग्वा जाता ह कि म॑कडं उपनीत ाहरणाटि रर्‌ भी निरे प्रानी 
पार्डय हं चीर उदे द्विजही न्दा नाला हं छन्तु कहत से अनुप 
नीत शद्रादिमी गिद्रान ह 7र द्विज ननी । इसलिये वलोपरबान 
को विद्या चिन्द्‌ मानना अज्ञान छर कपोल कल्पना के सिवायन्नौर 
क्या हो सकता? 

इमी प्रकार जो लोग इरा केवल हिन्दस्य छा चिन्ह मानने ह~ 
वह भी भूल पर हँ । सभौ अन्त्यज विना यक्छेपवातत क दिन्दु ह सी 
इसमे करिसीकोक्या सन्देह दोसन्ता दै १ कडा जाता है ण्क वार 
महात्मा गांधी गुरुड काग के उत्सव परगणयेथे। गधोजी 
क गले मे थज्ञोपवीत न था। इससे वद्र के उपाध्याय वर्ग न 
मदात्मा गांघी से इसका कारण पूषा । गाधी जी ने कहा पष्ट 
सुमेः इन चीर्जो के रखने के फायदे समशरइये । उन्टोनि कहा- 
यह्‌ दोनो हिन्दुत्व के चिन्द ह । कटा जाता दै इस पर महात्मा 
गांधी ने हसते हए कदा-- तव तः युमे इन कौ कोई आवश्यकता 
नदीं हे कयो कि इन चि के विना मी सारा भारत वधे मुभे टिन्ु 
जानता श्रौ मानता ह } इस प्रकार हम कह सक्ते है फि इन्दं 
केवल दिन्दुचज्ञापक चिन्द्‌ मान बैठना भी उन महाग्ोंके 
विज्ञान सम्मत सिद्धान्तो क प्रत्यक्ञ उपहास से ङु कम नहीं ई । 
ठन्दी सब पूर्वोक्त भ्रान्त धारणो का ही परिणाम है कि लोगों में 
यज्ञोपवीत ® प्रति आम्था नदीं रहौ चनौर उन्न इसकी उपेक्ञा शुरु 
करद्‌! । माज हम देखते ह पुलिस या सेना म काय करन वाल्ला 
ण्क चत्रिय युवक वेशा च्यष्ठकी गर्मी मे पसीने से तर चीर 
गर्मी स व्याद्कल होते हए मी श्रपनी वरद (एण्प्ण) को तो 
लाद्‌ फिरता ह किन्तु डेढ तोते का यज्ञोपवीत उसे वोखा मालुम 
देता दै। यदौस्शाउनलोर्गोकी है जो गत्तेमे चभडे की पेषं 
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[ 


ग्रलक्कर मलिने मेनका मार अभव करे न शमे, किन्तु यज्ञो 
र्न उनकी शनम वद्र ल्गान वाला दन जाता ह| 

दिन सखच्छति च इस पुनर्दयदातमेदह्‌म इन सव वाना प्रर 
तर दर्ता द्येन । पिल किमी मी प्राम विषयम्‌ प्रश्न करन 
पः लाम कटा कर्ते थ छि ठस भारतीय राज दाम ह, दासा का 
कया धमं ? किन्तु मगवान क यनुव स आज हम पुनः म्वतन्व 
तो क््या लाखो वर्षा से चली श्वान वात उन म्द"करति का-मिसन 
सभी प्रकारक सक्रम्ख खलं म आयं नाति का जोवित स्खा-हसमं न 
श्रपनाना चाहिये ८ म्बतन्त्रता के इस प्रभानं म हमं अपनी इन 
सव विग्र दल भवृ(्र्यो को श खलाबद्ध कर वर्क सभ्करृति को 
पुनरञ्जीवित करना चाहिय । इसके लिच आवद्यक दं {7 हम 
पूज्य सलधय हाया प्रचल सिद्धानां चै बज्ञानिक एवं ठथ्य 
त्याख्या जनता क सानने प्रस्तु कर्‌ अर उने सस्यन्ध मे फली 
लड शरान्न घारणास्र का निराकर्खद्य। 

यो तो यजोपवात ४ धिय ये इतनी ' कर्यो उपस्थित हं चोर 
तन साधारण के मतिष्क को दण प्या कस्ती ह कि यदि उन पर 
विशद विचार क्रिया जाय ते णक बृहद्‌ कायं म्वतन् भ्रन्थ तय्यार 
हो सकता है किन्तु हम इससे सम्बन्ध र्न वाल प्रमुख प्रदरो 
पर ही विचार करेगे, यथा-यज्ञोपवीव वयि कन्धे पर दही क्यो! 
पिति काये के समय दाहिने कन्धे पर कयां? शौचादि के समय 
कान पर स्यो १ इसमे तीन दही तार क्यो? ब्रह्य अन्था क्या? 

की विशोष भ्रक्रिया क्या! ब्राह्मणादि का अमुक २ समय 

म दी यज्ञपयीत क्यो १ आदि २। 

यह सच इस धकार की क्यो ह जिनको समरे विना वागतव 
म यज्ञोपदीःत दी महता न जानी जा सकती शौर जवतक किसी 
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वस्तु के तथ्य रूप का हये ज्ञान नही हो जाय-ञ्सक महल छे हम 
समन ले तव तक किसी वसु के प्रति हना श्रद्राह्ये मी कसे 
सकती ह. च्रगरयेणि भीतो वह स्थायी नही दले सकी शसा 
प्रव हम्‌ इम विपय पर विशेष विचर प्रारम्भ करन हे! 


यन्नोपवीत क्या है! 


यज्ञोप्रीत शब्द्‌ ध्यज्ञः शौर “उपवीत्तः इन दो शर्य क संयोग 
से वना टरा एक समस्त शब्द है जिस चछा अथं है--त्र दने प्राण 
कराने वाला} व म- 


ष, 
यज्ञो वे विष्णुः - (शतपथ (1१।९।२) 

--कंह कर समस्त चराचर म व्याप्त सगुण पः नात्मा को ही 
यज्च श्व से दी स्मरण किया गया है ! इसलिये यज्ञोपवीत का 
शब्दाय "परमात्मा फो प्रान्त कराने वाला ह ! स्म्ृतिसार मे यद्चो- 
पीत शब्द का निवेचन करते हुए लिखा है- 


यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यतं चेव होतमिः | 
उपधरीतं ततोस्येद्-- तस्माद्‌ यज्ञोपवीतकम्‌ ॥ 


इसफे शतिरिवित श्यत्नेन सरकरतमपवीतंः इस सध्यम-पदलोपी 
समास द्वारा यन्नोपवीत शन्द का दुसरा शथे “यज्ञ से पित्र किया 
हृच्मा उपदीत= सूर" होता दै । च कि यह्‌ संस्र य॑ज्ञ पत्रक होता 
हे इसलिये द्वितीय अथं मी स्णत हो जाता है ! उपनयत मी इसी 
सस्कार का दूसरा पर्यायवाचक शव्ड है जिसका अथं होता है-ठेसा 
संम्कार जिसके दारा वालक गुर के समीप से जाया जाय) कुक्र 
व्याख्याकार के मतानुसार ध्यज्ञःथ-उपवीतम्‌ = यज्ञोपवीतम्‌ यज्ञ 
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लिये जो मूत्र धारण किया जाय श्र्थात जिसके धारण करने 
पर मनुष्य को सविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो उसे यन्नो- 
पीत कटा जाता हे । 
इस विय म॒ यह समभ लेना आवङ्यक है कि उपरोक्त 
विग्रह से निष्पन्न यज्ञोपवीत शब्ड का अमिय यह्‌ कदापि नटी 
टरैकि जैसे माजकल के सभ्य पुरुप ममा सोसादइटी मादि मे जाते 
समय शोभा के लिये गल म दुषट्य दुशाल्ा या चादर आरि डाल 
तते ह चौर फिर उसे उतार कररख लेते है उसी प्रकार यज्ञोपवीत 
भी केवल यज्ञादि के समय पददिनने के काम्‌ आता है । स्मतिकासं 
ने-“सषदोपवीतिना भाव्यं सदावद्धशिखेन च कह कर--उसे 
सा धारण किये रहने का विधान करिया है । जिस से इस प्रकार 
की भ्रान्ति का मलौ भांति निराकरण होजाता दे । पिल दिनों हमे 
एसे ह्‌ कन्हं “भेरवदन्तं [स ॥ गोड; नामक शओ्रन्त विट्टानं क्री 
दिक रहस्यः नाक पुस्तक देखने को मिली है, जो वैदिक समलो 
कीश्रेणी में परिगणित होने का लोभ सवरण नकर प्के नौर 
त्यथ की वाते लिखकर चरथ का अनथेकरवेठे है| आपने जो 
कुठ लिखा है उसका सार यही है-“कि प्राचीन काल में यक्षादि के 
लिये दीक्तित करते समय दीक्षित पुरूष को पीले लाल या सफेद रंग 
का एक वस्त्र कन्धे से लेकर कटि पन्त लपेटने के लिये दिया 
जाता था जो वाद्‌ में प्रसाद्‌ तथा लोभवश वस्र के स्थानम डोरा 
रूप होगया । यज्ञोपवीत कोई संस्कार नदीं शौर नांदी चतुः संहिता मं 
इसके पहिरने का कों मन्त्र ही विद्यमान हे । यज्ञोपवीत का कई 
मुहूतं नही मिलता । उपनयन = विद्याभ्यनाथ गुरु गृहगमन-के समय 
यज्ञोपवीत धारण गृद्यसूर्रो की मर्यादा से बाहर दै । दो सकता है 
यज्ञोपवीत का वतमान रूपजंनिर्योकेस्सरसेहमलेगोमेश्चा 
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गया दै ! जनेऊ, जिन ऊ, जनेड यद्‌ नामकरण ही उम वात क़ 
अच्छा परिचायक हे > त्यादि 

उपम क्ल चारतो मे कितना सार दै पाठक इसे धिना षि 
विवेचना के ही समम सकते हँ । महाशय जी ने इसी प्तक 
अन्यत्र आअयसमाजिर्यो द्याया धयार्वमेधिकः मन्त्रो पर कयि गये 
्मा्तेपों का समाधान भी किया ह जिससे आपके सनातन धमा 
यायी होने म कुड सन्देद नही रह्‌ जाता । एसी दशा मेँ आपने 
केवल चार सितारों को दी वेदः मानकर वालू की नीव प्र अपने 
छपूररेमत का जो दृट्‌ प्राचीर खड़ा करने का प्रयास किया है वह कदां 
तक्र न्यायसगत ह 7 क्या चर्तु संहिता के अतिरिम्त नाद्य, 
उपनिषद्‌ आदि वेद नदीं है १ यदि ह तो फिर जव उनमें '्यज्ञो- 
पवीतं परम पवि ' आदि दो दो मन्त्र वि्यमान दै-्वा० दयानन्द को 
भी अगत्या जिनकी शरण लेनी पडो चौर आज मौ चारो संहिता- 
रोको दही वेद मानने बाल्ले आयसमाजी भी जिन मन्तो से ल्लोगों 
को जनेऊ पदिराते द-तव चलु; संहिता का दी इतना आग्रह्‌ क्यो १ 

यदि उपनयन काल मं यज्ञोपवीत धारण गृह्य सूत्रकारे 
की मर्यादा से वाहर होता अर यज्ञोपवीत केवल वस्त्र स्थानीय 
ही होता तो कात्यायन गृह्यसूत्र के परिशिष्ट मे यज्ञोपवीत निर्मा 
प्रकार को विशेष रूप से लिने कौ क्या आ्आवदयकता थी { 
इसी प्रकार बौधायन गृह्यसूत्र में थातो यज्ञोपबीतक्ियां व्याख्या- 
स्यामः आदि से प्रारम्भ करके “इत्याह भगवान्‌ बौधायनः तकं के 
लम्बे सूत्र मे भी यज्ञोपवीत निर्माण प्रकार पाया जाता दै । तव 
केसे कहा जा सकता है कि यज्ञोपवीत धारण गृह्य सूत्रकारे की 
मर्यादा से बाहर है । यदि गृह्य सूरो मे ही यज्ञोपवीत न हो तो फिर 
होगा कहां ¢ केवल लोक प्रसिद्ध (जनेड भाब्दसाम्य मात्र 
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रेव कप यननोपप्रीत को जनिय के संसगं से उत्पन्न ह्या अनुमान 
कर नेना मो हेखामास पृं होने से परास्त हयो जाताहै) जेनसंप्र 
शव मे "जनेॐः नामं का कोई सूत्र धारण भी नहीं किया जाता है । 
सतुतः यज्ञ शब्द का ही अपर पर्य्याय ध्यजनः हे, सो पकार 
न्न द्रोड कर “जनः ओर उपवीत क “उः मात्र को जोड्ने से (जनेऊ 
श्द-यज्ञोपवीत का ही संक्षिप्त संस्करण दहै ! जेंसे पवंतीय देशों 
म परिढत शब्द का संक्तिष्त संस्करण “पंतः आज भी प्रचलित हे। 
इस प्रकार तो कल को कों कहने लगेगा क्रि शिखा भी दिन्दुर्ों 
रे सिक्लों के संसगे से ही खाई है क्योकि सिक्ख अर शिखा मे 
छमफो श्रतिसाम्य है । यजोपवोत के मुहूतं वाला आक्तेप भी 
ही है जसे कोई कदे कि सुहूतं प्रन्थो मे सवत्र विवाह संस्छ्ार 
प्र युहूते तो मिलता है परन्तु सप्नपदी का मुहूतं कहीं भी नदीं 
परिता । जव यज्ञोपव)द छारण उपनयन मंस्कारक्ादही एक शंम 
है तव उसके लिये प्रथक्‌ मृहूवं की स्या आवश्यकता ? तात्य यह्‌ 
ह कि यज्ञोपवीत शब्द के “यन्न क तिये "मर्ण किये जाने वाला 
उपवीत (सूत्र) इस अथं से किसी को मी आन्त नहीं होना चाहिये । 
ब्रह्य त्र शञ्छ भी यन्नोपवीत का ही वाचक है जिसकी ज्यारूया 
छते हए स्मृतिप्रकाश मे लिखा है-- 
पर चनादुत्रह्मतस्प वेदनस्य घचनात्‌ । 
तत्तरयुपवीतत्वाद्‌ व्रह्म्त्रमिति स्मृवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- चकि यह्‌ सूत्र द्विजाति के तद्यतक्य तथा बेरं 
ज्ञान की सूचना देता है इसलिये इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। 
साकार परमास्मा को यज्ञ रौर निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा 
जावा है, दोनों को श्राप्न कराने बाला होने के क!रण इसे यज्ञोपवीत 
द ब्रह्मतूत्र इन दोनो नामों खे पुकार ज सकता है । इसी प्रकर 
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यज्ञसत्र सावित्री-सूत्र आदि भी इसी के नाम सममने चाहे | 
संस्कार का सं्ञिप्त खरूप 

इस संस्कार को उपनयन; यज्ञोपवीत, त्रतवन्ध मौञ्जीवन्धन 
अदि किसी मी नाम से यथेच्छ पुकारा जासकता है , यह सवर ताम 
यो ही नदीं पड़ गये ह, किन्तु इस संस्कार के समय होने वाली तत्तन्‌ 
क्रियात्र के कारण अन्वथं ह । उपनयन का अर्थं दे-गुर के समीप 
प्राम कना अर्थात्‌ प्राचीन समय में यह सर्कार करके वालक रो 
विद्याध्ययन के लिये गुर के सुपुदे कर दिया जाता था । उसे सव 
प्रकार की उपयोगी रिक्ता देकर ~र के लिये सदाचारी सभ्य फं 
सुशिक्षित नागरिक वना देना गुरु का काय दोता था। चह बालकं 
को जां स्नेह पूवक पदाता था वदां उसके सदाचार का भी पूं 
ध्यान रखता था, फलतः गुरू के आश्रमो से वालक पूणं सदाचार 
एवं विद्वान्‌ वनकर निकलते थे । बालक को विद्याभ्ययन दे लिये 
भेजने के समय जव कि यह्‌ संस्कार हाता था अच्छा खासा समारोह 
मनाया जाता था ! राज भी जिन धयो मे इस संस्कार का प्रचलन 
ह वां इसका समारोहं विवाह से छ कम नहीं होता । आगन्तुक 
इष्ट भित्र परिजन एवं निमन्त्रित सञ्जनों के हर्षोल्लास मे, धिविध 
वस्त्राभरणालंकृत लबधा के मंगल गान तथा तपपूत 
बराह््णो के घन-गम्भीर्‌ वेदपाठ के वीच सम्पन्न होने बाले इस 
पावन संस्कार को होते हट जिन लोगों ने देखाहैवेही इस 
समारोह के विस्मयकरी प्रभाव को जान सफते हं | 

यह्‌ सव समारोह रौर उत्सव मनोचिज्ञान से सम्बन्ध रखते है । 


माज भारतवषं में जव बालक प्रथम बार स्छरूल मेँ पठने भेजे जति 
दैःतो वे एेसे घवबराते है जेसे पशु बाड़ मे जति हृए या चपराधी 


संस्कार का मं्लिष्त स्वरूप | ४७० | 


तेन जति हु । माम्टर्जा क शक्ल में उन्हहोवे कारूप दिखाई 
टरता दहै किन्तु मनोविज्ञानवेत्ता उन महार्पियो ने वालक के हृदय में 
व्रि्याध्ययन का चाव भरने, शुरु से भय की अपेक्ता प्रम भाव द्य 
म्र स्वने, एक शव्द मे कदं तो रेते सीकते नहीं किन्तु हंसत २ 
पाठशाला मे जान के लिये दी इस संस्कार का प्रचलन क्रिया था 
विविध प्रकार क समारोहं के वीच होने वाली इस संस्कार की 
विभिन्न क्रियाश्रो से वालक के हरय मे विद्याभ्ययन क लिय रुचि 
उत्पन्न होतो थी रार जव उसके खल क्रूद क साधिर्यो की ही तरह 
गुरु, वालक के दादिने कन्धे पर हाथ रखकर प्रेम पूवक उसे- 


मम व्रते ते हदयं दधामि मम वित्तमयुचिचं तेस्त्‌। 
मम वाचमेकमना जुष्स्य बृहस्पतिष्ट्भा नियुनङ्ग, मद्यम्‌ | 


अर्थात्‌ हे वालक । मे तेरे हृदय शो महण करता हू 1 तुम अपने 

चित्त को सदा मेरे अयुक्रूल बनाना । मेरी गाणी को एकाग्र होकर 
शरण करना, देवगुरु बृहस्पति तुमे मुख से संयुक्त करं ! 

इत्यादि स्नेह भरी वाते कहता था तो बालक का अनायास दही 
गुरु से पस्विय हो जाता था मौर बह उसे हौवा न समह कर अपना 
द्रभिभावक समभने लग जाता था] इसके वाद्‌ ्राचायं वालक को 
उस सप्रणव गायन्त्री मन्त्र का उपदेश देता हे-जिसकी उपासना से 
उस ने अपने ब्रह्मचये जीवन को सफल वनाना है । हम पीडे कट्‌ 
श्रये हैः इस अवस्था म गायत्री दी उसकी माता होती है जिसकी 
गुली पकड़ कर वह चलना सीखता हे ओर जिसके ज्ञान विज्ञान 
हूपी नो स्तनो का पान करके वह वलवान्‌ आर ज्ञानवान्‌ हो 
जाता दे । 


्राचाये से दीक्ञा ग्रहण करने के बाद्‌ ब्रह्मचारी भिचा के लि 
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मेला जाता ह । यह क्रिया यदपि आज नाटक के तीर पर पूरी क 
दी जादी ह किन्तु महरिया ने इसे वैज्ञानिक दृ्टिसेदी इम 
संस्कार मे सम्मिलित किया था। वसे नो आजकल के मी समी 
करल, कानिज-- चाद वे डी° ए० व कालेज हयँ या फिर गान्धी 
रयोरियल कलिज-भिष्ता द्वारा उपार्जित धन से दी संचालित होने 
है, जिसे आज की सभ्य भाषा मे चन्दा ( §पएठए०ा ) 
कहा जाता है च्रौर जिस भिक्त के लिये आज छर्वो को नही, 
किन्तु उनके अभिभावको, संस्था क टरष्टी सदस्यो च्रौर दुसरे 
लो को धर घर (नारायण हरि" करना पड्ना है, या फिर एसी 
मित्ता को जनता से वलात्‌ वसूल किया जाता दे रौर उससे देसी 
संस्था को चलाया जाता दै । छ भी हो आज के वेज्ञानिक युग 
म भ नामान्तर से दम उसी भिक्ताच्ति से दी संस्था छो चता 
मा पते दै, पर्त चकि इनमे पठने वाले विद्याधिर्यो से फीस 
0 ल्ली जातो ह इसलिये वे अधे भिक्ताजित म्कूल कदे ना 
सक्ते ह । पू्ेकालल की संस्थाए-गुर्ङल ऋपि कुल-इससे ङ 
भिन्त प्रणाली पर चलते थः! उनका संचालन सुर्य. जनता से 
रात सिक्ान्न पर ही होता था, उनमे गरीवः अमीर, राजा, रङ्कु 
समी वालक विना किसी मेद माव के विना किसी फीस के-शिक्ता 
परति थे । आचाय सवको समान दृ से देखते थे ओर उनमे मी 
परस्पर प्रगाढ प्रेम दोता था । आदश मित्र कृष्ण आर सुदामा एसे 
ली किसी ्राश्रम कै सहाध्यायी येः उनकी मिच्रता का नवाङ्कुरः 
रेते आश्रमकीद्ायामें दी खगा दौर वृद्धि को प्राप्त हा । एसे 
आश्रमो मे शिक्ता पाने वाले छात्र अपनी उस शित्‌, का जो 
उनि रष धन से प्राप्र की हई दोती थी देश ॐ लिये अधिक 
से अधिक उपयोग करते थे । राट के इस ऋण को वे कम से कम 
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पारिभमिक लेकर लोक सेवा करके चकाना अपना कर्तव्य नमसते 
र । इन्दी आश्रमो से शिक्ता प्रपर स्नातक सफलता पूर्वक राज्यतो 
क सचालन तक करते थे किन्तु उस ममय मी उनके ट्ट्यमे यह 
भाव जागरूक रहता था कि मेने यह सव शिन्ञा जनता के अन्न से 
मीत रप्र की हे अतण्व बह जनता के करसे इकट्रे हष राष्ट 
धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थौकी पूति रौर मोज मना 
चूटने मे न करता था वह न महल मे रहता था न हजारो रुपये 
मासिक कः व्यथं वो राष्ट पर ही डालता था | 


त्प दये हमारे साथ चौर पुरातन भारत की ण्कं फक 
देःखये । हम आपको दिखायगे; प्राचीन भारतम आश्रमोसे निकलने 
बाले स्नातक वड़े २ राज्यतरन््ों का सन्चालन करते हृए भी किंस 
तरद रहते थे, कितना व्यय वे राष्ट का अपने निजी खच के लिए 
करते थे । हम आपको दूर नही ले जाएगे-न सत्ययुग कालीन 
लोमश के पासले चलेगे जो कि सर्वाधिक दीर्घायु होते हए भी 
श्रपने लिये मोपड़ी का मंमट मोल लेना व्यथे समते हैँ, अधिक 
धूप या वर्षा के समय एक पलाश पत्र मात्र ही शिर पर रखकर 
रायु विता देते हेः न हम ता कालीन वशिष्ठ च्रौर षिद्वामित्र 
के पणं कुटीर तक दी लेजाने की इच्छा रखते है; द्वापर कालीन 
सान्दीपन के आश्रम तक भी नर्ही ते जाते किन्तु केवल दो सहस वषे 
ूववर्ती एक एसे तपोधन के दशन कराने हँ जो भ्र. भङ्ग मात्र से 
बद्धमूल नन्द-साम्राज्य को धूल में मिलाकर एक नगण्य बालक को 
मारत का सरद्ध सख्राट्‌ बनाने की शक्ति रखते है । 


हां सचमुच यह्‌ वन ही है-नगर से '्ूर-पर इतना दूर नही छि 
यहां सवे साधारण पटच न सके । यह सामने राप पणकुटी देख रहे 
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न, यही सम्रार्‌ चन्दरगुप्र के महामात्य अयाय चारक्य क 
निवास स्थान--दां से वे सम्पृणे ारत की राजनीति का सभ्चाः 
लन करते ई ! यह सामने आचाय ही तो वेठे दै, कौपीन धरार 
किये हए डुशा के खासन पर । टिया मं क्या है ? हां सचमुच 
गह तो देश्वा ही नदी, कमी श्राजकृल क भांति वाहरसे कुटी ह 
र्‌ अन्दर भोग विलाम एवं देरवये के सभी साधन । नही छमा 
नही दहै, अन्दर क्या हे, यह्‌ देखिये कविवर भारतेन्दु के 
श्वम - 


कहं परे गोमय शुष्क, कटं सिल परी शोमा दे रदी, 
कहु तिल, कहूं जवरासि लागी बडुन जो भिदा लही॥ 
कहु ष परे कटं समिध खत भारो ताके नयो । 
यह्‌ जघ, छप्पर महा जरजर होई कंपो सुरि गयो ॥ 

( मुद्राराक्तस कृतीय अक) 


अस्तु यह तो दै अपने सामान्य चर.भज्ग से अनेक राष्ट के 
भाग्य निणेय कर देने बले ऋषि आश्रमां म भि्घर्ित अन्नसे 
रिका पराप महामात्य चाणक्य का घर, चीर राज अधे भित्ताजिव 
कूल कालेज एवं विरववि्यालिर्यो से निकलने वाले इसी स्तर के 
किसी जन सेवकः की विदेशी ठाठ वाट से पटी इटी बसी नई 
दिल्ली भे आकर देखने का प्रयत्न कर लीजिए । शायद्‌ किसी पू 
जन्म के पुख्य से आपको दशेन हो सकं । अस्तु 

उपनयन संस्कार का अन्तिम किन्तु महत्वपूणं माग वे शिक्ताय 
ह ज बालक को ब्रहमचर्या्म भें प्रविष्ट होने से पूवे दी जदीद 
र जो न केवल उसके व्रियार्थी जीवन को सफल बनाने मं सहु. 
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य सिद्ध लेती ह अपितु इन्हीं महत्वपृण नियमों के दद्‌ स्तम्भो के 
उपर उसक्रे अरोष जीवन का उच्च प्रासाद खड़ा होता दहै ! आज 


्रिद्यार्थी जीवन प्रारम्भ करन वाल बालक कां यह शिन्ञाए कौन 
देता है रौर तत्परना स इनका पालन केन करवाना ह । इमका 
परिणाम स्पष्ट हे आज क स्कूल कालजों म पलने बाली राष्टकी 
नई पोद अपनी सदाचार विहीन विश्वद्ुल प्रवृत्तियों क कारण 
द्रफलमें दी मुका जाती ह । कवा शीशा चो आजकल हर वक्त 
वरिद्याधियो की जेव मे रहता दै । ज्करूलमे भी पुस्तकों क साथ 
जाता है चौर जब तक दिनमेदौो चार वार बाल्ल न संवारिये लिप 
जाय तव तक उन्द्‌ सवर ही न्दी आता 1 जेबों में रक्खे हई च्रभि- 
नेति के चिघ्र ओर फिल्मी गानों की पुस्तकों की जबतक एक दो 
ब्र काकीनललं तच तकं रोदी ही हजम नही होती} तरह २ 
% कुन्यसनों मे फंसकर अपने स्वास्थ्य श्रौर माता पिता की गाढ 
कमाद का सवेनाश करक स्वच्छन्द धूमनवाल्त र्ट कं उन भावि 
कणेधार्यो के आन्तरिक जीवन क चित्र देखकर हमे इन शिततां 

महत्मज्ञानदहोता है जो इस संस्कार के अवसर प्र आचाय 
देता हे । 

“विद्यार्थ मधु मास कासवन नकर नदी आदि के गाव 
वाह वाले जल मे धुसकर स्नान न करे अष्टविध मधुन कम त्याग 
कर, स्वाग तमाभे नारक आदि न देखे । सुगन्धित पाउडर. सुरमा 
सुगन्धित तल आदि न लवे । दुञ्य॑सनो ( ताश चौपड आदि ) 
स सदेव दूर रहे ¡ निन्दा स्तुति, व्यथं वकवास, मध्या भापणादि 
स अपने को अल्तग रके { 

उपरोक्त नियमों को यदि प्रथ्‌ व्याखपा ह्यो योर्‌ इनक) लापर 
वाहौ के जो परिणाम अज स्कूल चनौर कालो म देखने मे चति 
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ह~ यदि जनता के मामने रक्खे जांय सो एक स्वनन्र पुम्तकर एय 
हो सकती है । इसमलिपर्‌ हमने संक्ेप मे उन नियमों का दियक्षन 
कराकर इस प्रकरण को यही समाघ्र क्रिया हे । 


यन्नोपवीत्‌ वसे? 


यज्ञोपवीद की उल्ः>र दर प्रचलन का रेतिदासिक निर्धारस्‌ 
मानव बुद्धि से परे की बनल है कर्ोकि चद्‌ कोदैसंदो.सौया 
हजार द हजार वपं से सम्बन्ध रखन वाली वस्तु नहीं हे कि श्राय 
के इतिहास ॐ परिडत उस पर अधिकार पूवक अपनी लेखनी श्रा 
सर । इसरा सम्बन्ध तो उस काल सेहे जव कि प्रलये गभे 
अनन्त कालसे प्रसुप्त मानव ष्टि धीरे धीरे जागने लगी थी, मानव 
मे नव चेतना का प्रकाश ह्म था मौर ज्ञान कौ प्रथमरण्मिये 
उसका हृदय आलोकित दो उठा था । सष्टि के उस नवोदय काल मे 
आदि मानवो मह पियो के मानस पटल पर उद्भूत हुच्र द 
ईदवरीय ज्ञान ही आज वेद्‌" नाम से पुकारा जाता है । यज्ञोपवीत 
की उत्पत्ति इस इदबरीय ज्ञान के साक्तात्कार से भी पूव हई समनी 
चाहिये, क्योकि वेद मे भी इस संस्कार के महात्म्य के दशन होते 
ह । हम इस प्रकरण के प्रारम्भ में कतिपय वेदिक मन्त्र दे राये ई 
जिनसे हमारे इस कथन का भली माति समथन दहो जाता है । 

यज्खोपवीत धारण के पावन मन्त्र मे भी यज्ञोपवीत की उत्पत्ति 
का सन्नप किन्तु स्पष्ट वणेन विद्यमान हे जिससे हमे उसके काल 
निर्धारण मे पर्याप्त सहायता मिल{सकती है । वह्‌ मन्त्र है- 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्र भ्रनापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
रयुष्यमग्र प्रति्ुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 


यज्ञोपवीत कव से † [ ४८३ ] 


इस मन््र को यज्ञोपवीत धारण करने के समय प्रायः सभी 

इ. क, भ क ध 9 £ ङु (+ 
हेग वोला करते ह किन्तु इसके अथं गाम्भीयं पर कराचिन्‌ द्यी 
करिसी ने ध्यान दिया दगा ] 

हम पी कट आये ह कियज्ञोपतीन स्कार हए बिना किसी 
कोभी वेद पाठ या गायत्री जाप करा अधिकार नहीं है | 


छरतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । (मनु-२-१५३) 


-भगवान्‌ मजु के इस आदेशानुसार इस सस्कार के बाद दी 
पुष्य को श्रुति स्वाध्याय का अधिकार मिलता है ! यह्‌ बात प्राय: 
मम जानते हे करि सृष्टि के आदिं प्रवतेक श्री ब्रह्माजी महाराज 
द । महाप्रलय के उस भीषणकाल मे जव कि यह्‌ समस्त बह्यारुड 
अलप्ठुत होता ह, चासो आर जल के अतिरिक्त को वस्तु प्रयत्न 
कएन पर भ नहीं दिखाई देती तव श्रह्म बह्माऽभवत्स्वयम्‌ः क अनु- 
सार सात्तात्‌ पर्न ह भी नह्माजी महारज के सूप में प्रादुभूत 
होकर पूवं कल्पानुरूप बेदिक ज्ञान ऊ सहारे ही सृष्टि का विस्तार 
कते ह । वेद्‌ के सवेध्रथम ज्ञातः वक्ता आर उपदेष्टा म यही & । 
न्तु प्रशन हो सकता टै कि चिना यज्ञोपवीत सस्करार इए ज्मा को 
वेद ज्ञान श्रौर प्रवचन का अधिकार कंसे मिला १ उनका यज्चोपवीत 
संस्कार किसने सम्पन्न कराया ? क्या धिना यज्ञोपबीत के ही 
उन्होने वेद्‌ का स्वाध्याय चीर प्रवचन किया १ अगर ठेसा ही हो 
तो इसका तो अथ हुता करि यज्ञोपवीत वाद्‌ के छषियो द्वारा चावि- 
कृत कोटं सामाजिक या विद्या सम्बन्धी चिन्ह माही है! 


नह; वास्तव में एसी वाते नहँ है, यन्तोपवीत गरण में विनि- 
७.१ २ 
युक्त इस सुप्रसिद्ध मन्व मे इन सव प्रदनों का बड़ी सरलता से 
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मे 


सुस्पष्ट उत्तर दिया गाहे । श्रुति कदती ह यज्नोपवीन परमं 
पवित्र है, यह खष्टि ॐ प्रारम्भ मे त्रह्माजी के सा ही उसन्न ह्र 
द । यह्‌ रायु तेज वल को देन वाला है उसलिये इसे धारण करना 
चाहिये ।” 

मन्त्रा से स्पष्ट द कि सृष्टि नायक श्री व्रह्माजो महाराज यज्ञो 
पवीत धारण कयि हए दी ग्रादुभू त हण थे, इसी से उन्हे मर्यादा 
युमार स्वाध्याय का अधिकार प्राप्न हुता श्र उसी वेःज्ञान् 
वल पर वे 'यथापूमकल्पयन्‌' के अनुसार सृष्टि रचना मे समथ हो 
समक । इससे यह्‌ भी सुस्पष्ट हो गया कि यज्ञोपवीत वेद की ह्यं मति 
अनादि है उसका प्रारम्भ परवर्ती महर्पियों न नहीं किया सौर नाही 
कभी सामाजिक या विचा चिन्ह के रूप मे उसका आविष्कार 
हा हे । 

आधुनिक गवेषकों के टष्टकोण से-- 

हमने पीले कहा था, कि यज्ञोपवीत की उत्पत्ति चौर उसे 
प्रचलन का एतिहासिक निर्धारण मानव बुद्धि सेपरे की वतु है 
किन्तु फिर मी छ श्राघुनिक विचारकों ने इस दिशा मे नर निर्णय 
करनकी जो उपहासास्पद चेष्टा की हे अर मांति २ की कल्पना 
उडान भरी है, उसका कध आभास स्वर्गीय श्री ललोकमान्य तिलक के 
नीच लिखे विचारों मे भली भाति मिल सकता हे । यह्‌ विचार 
कवल लाकमान्य के ह्‌ नहं किन्तु भारतीय सस्कृति के विषय में 
नवीन दृषिकोण से विचार करनेवाल्ते पौरस्त्य चनौर पाश्चात्य समी 
विद्रार्नो के विचारों का सही प्रतिनिधिप्व करते ई । तिलक जीने 
लिखा है-- 

“मृगशीषं नक्षत्र को वेदिक शब्दो मे प्रजापति प्रौर य्न 
कहते हँ । किसी समय ( तिलक के मत से लगभग ६००० ईसा 


यज्ञोपवीत कव से ? [ ५८५] 


प्ल) उम न्त्र से वपे का आरम्भ माना जाता था इमोनिये 
मन्कृत मे इस मान को "अग्रहायण्‌ः मी कटते हु । वपे क चारम्भ 
चे न्त तक नाना प्रकार के यज्ञ क्रिय जाते थ| म्रगश्लीप नामक 
तदत्र मरुडल मे क़ तारिकाच्रां की स्थिनि मेखला के आकारकी 
ह। मृगशीप, या॒ प्रजापति या यज्ञ की इस मेखला कन दग्वकर 
्रादीन आर्यो ने मेखला तथा यज्ञोपयीत धारण करना रम्भ 
किया था, पटा डारी या कपडे का णक दुकडा जो चज्च करे समय कमर्‌ 
बन्दके स्पमे कमर पर वाधा जता था यही यज्ञोपवीत कहाता 
धा |" (तओओरायन, 

उपये क्त कल्पना मेँ कितना तथ्व है इस पाटक अनायास ही 
सम सकते हु ।हस न्दी पहना चाहते कि आकाशमे चमकनेवाल 
मूं चन्द्र आदि अन्य प्रह की नकल करके आर्यो ते तत्सटरशं 
अन्य चिन्ह मी कर्यो न धारण क्रिये ¶ प्रजापति तो वे में मूर्यं को 
मी कदा गया है च्रौर बार २ कहा गया हेः वधा-- 


(क्र्म. [क 
प्रजाप्रतवि सत्ता ( चरहदारस्यक्‌ ) 


इसके अतिरक्त यज्ञ यागारि प्राय दिनमे ही सम्पन्न होते 
ह तव सूय के अनुकरण पर उन लोगों ने कोई चिन्ह क्यो न धारण 
करिया १ हम यह्‌ मी नहीं पृष्छना चाहते कि यज्ञ यागादि का विधान 
करने बाले शतपथ बाह्यणादि प्रन्थों मे प्रस्तुत कल्पना की कोई 
मलक क्यो नही सिललती ? यदि यज्ञोपवीत उन नन्ञ्रावलि्यो का 
तरनुकरण मात्र ही था तो इसके निर्माण के क्तिये प्रथक्‌ विधि 
विधान कौ क्या आवदट्यकता थी | उनी ब्राह्मण व्रन्थोँ म-- जिनके 
अनुसार वष के आरम्भ से अन्त तक यज्ञादि हु करते ये-यन्नो- 
प्रवीत निर्माण का एक विरोष प्रकार मिलता है जो स्पष्टतया इस बात 
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का प्रतिपादक दै कि यज्ञोपवीत किमी वम्नु क अनुकरणात्क चिन 
नहीं सन्तु द्विजाति के उन सम्पूण उत्तगउायित्वा, कतठ्वभारो ग 
उद्रात्तभावनाच्रीं का प्रतीक ईजा इदवर न उस संपि ह्‌ । इमनि 
ण्सी कोद सी कल्पना रेतिटानिक दृष्टिकोण मे ई मूल्य न 
रखती च्रौर सवथा हास्यास्पदं ही इ 


यन्नोपवीत को उ्यापक्ता 


यत्तोपद्ीन क सहश ही मूत्र निर्मित चिन्ह भिन्धेप म्राय सभी 
देशतो ञ्मौर मभी जनाविर्यो मे पाये जातेदह्ुंजो इम वात क मुचक दहं 
क्रि एक समय सभौ जाततिय आयं जाति का अभिन्न अग थी, किन्तु 
कालान्तर से अरशिक्तावश च्रथवा देश विदेशो मे प्रमार आदिक 
कार ये च्रायत्य से पतित्‌ हो ग़ किन्तु वडुन से पुराने रीति रिवाज 
धामिक चिन्ह आनन मी भग्नावशोत चघम्था मे उन लोगों सें प्रच- 
लित दै। इनन क्या र््रम्य है इस वत्त कोनोव्रेलाण की 
जानते, भिन्त रहि रूप सं इन्द धार वदश्य करते है| 


खतसमान 


मुसलमानों मे सुत्रात्मक यज्ञोपवीत की तरद्‌ गश्डे क प्रचलनं 
हे, भिखे मौलवी आयु बल मादि के सिद्धि के लिये उन्हे पदि- 
रनेकोदेते हँ । इस अतिसिित वाजि के वक्त--जो छि एक 
प्रकार से मृतक श्रद्धका ही विद्त रूप है-चांय कन्धे पर लाल 
कपडे का एक ठ्कङ्म या डोरा जिसे हम उपवस्त्र कष सकते ईै- 
रखना आवद्यके माना जाता ३ ओर एेसा करना उन गतात्मा 
कौ सद्गति का दतु समा जाता हे । यह्‌ हिन्दुव्यों के श्राद्धकालीन 
यज्ञोपवीत के अपसव्य क्रा ही अजुकरण दै । इसी अकार शन्नः 


यज्ञोपवीत की उयापकता [ ४८७ ] 


यात्रा कर समयमा सफठ रग का वन्व्र-खरड गस वापे र्ना 
ॐ क तिय अनवायदह्‌। 
साईं 


रामन करोल ईसाई यजोपवीत की ही भातिञनका वना 
टरा प्क सूत्र दिशः रबन्त अपनी कमर मे वाये रहते है ! जिस 
ह्णापद्ीत का माति तीन दी प्रन्धी लगाङ्क जाती | व ल्लोण इसकी 
पवित्रता का विशे ध्यान स्खते हुं शौर प्रग्दैन्ट हसाई पादरी 
गी कमर म री वाधना घामिकि अचुष्मन मानते हे । इन्रलैरड की 
वतमान प्रथा कः अनुसार वदा का राजा दी ्वर्माचार्यः मी हिता 
त्दवुमार "घस(चायःकरूप म क्तमान इङ्गलेर्ड के किसी भी 
वशा के चत्र म तादृश रस्सी के दरोन क्ि जा सकने हू 


पारसी 


पारसी लोग सन्त्र पाठ पूवक सूत्रनिमित एक डोरा अपनी कमर 
त पिनते ह ओर उसे अपने घरमे छा अख चम नसमने हैँ 
मारतीर्यो की भाति उनके यज्ञोपवीत ध्रारण का मी एक विपेप सन्य 
= 
टै । ह 2 


फ़ाते मजदा ओवरत्‌ परीहवनिम्‌ आयम्य य धनेमू्‌ 


सहर पए संपेम्‌ मन्यु-तस्तेम्‌ वधुदिग्र्‌ दा एनम्‌ भज 
दयास्निम्‌ ॥ 





दर्ात्त्‌--मजदा या सनिन धम के चिन्ह, हे तारका मरित 
कुरत । तुमे पुराने काल म मजदा ते धारण किया है | 
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सिक्ख 
चतरो के करूटनीति के शिकार चपर वतमान मे गजनिक 
श्रधिक्रासें की लिमा स मोहान्ध सिक्व भाट च्राज चाट यन्नोप- 
दीत धारण नही करते किन्तु सिक्व मग्प्रदाय प्रवतकत श्री गुः 
नानक से गुस गोविन्सिह तक्र > मभा स्स्‌ शुम्चोय विधि 
से यन्नोपकीत धारण करन र ह ¡ यह वात उनके जीवन चरित्र 
से विनकुल प्रमाणित हौ जाती है. यथा- 
गुरु नायक 
(क) असविध श्री नानक गतिदानी 
उपदेशन क उचरत बानी॥ 
वदन बदन विप्रन वरि आई । 
योपवीत दियो हिरा | (ना० ०४२) 
शठे गुर हरि मोवन्दरिंह 
(ख) गुरु निदेश सुन विग्र तब शुम जञ्जु कर धार, 
कर पूजा गुरु पुत्र गर ज्लागो प्रोहित उर। 
दरि गोविन्द्‌ क्यो हम गरे जञ्जु हरिं अस पाई, 
कुल प्रोहित इलरीति कदि पायो गर हषाई ॥ 
(गु. वि. पा. अध्याय ‰ अङ्कु ६) 
६३ गुरु तेण बहादुर 
तिलक जज्जु राछठा प्रषु वाका, कीनो बड़ो कलू मही सङ्ग | 
( ठशाम प्रन्थ विचित्र नाटक, ४) 


उपनयन कव } [ ४८६ | 
१० मुरु गोविन्दरमिह 
पन्थ प्रकाश में गुर गाविन्सिह का विवाह काल्लिक शरीर 
सन्य चेन करते हृंए लिखा दै - 
पीत पुनीत उपरना धवी जोती रपि नवर छाने । 
पीतं जनेऊ मना वदनं शशि पे विजरी विज्री भै 
पद्ध 
वद्ध गया क सिद्ध मन्दिर मे सुप्रतिष्ठित वद्ध मतिमा को ध्यान 
वक्र देखन से भली भाति जाना जा सकता है कि चतुर शिल्पी न 
अद पग्रणका ठक्‌ चिरके बालाक गुच्छक छ्मरौर शरीरपर अदा 
टवा महान उत्तराय वस्र दिखान का भरयत्न किया हे वषं उत्तरीयं 
बस मे मलकता हवा सव्य यज्ञोपवीत मी कलापूरे दग से दिखाया 


हे । लामा लोगो की कमर म अिवाय रूपेण बन्धा उर्णमय रस्सा 
मी भ्रस्यत्त देखा जा सकता हे । 


उपनयन्‌ केव्‌! 
रम्रतिकारः ने उपनयन के लिये वर्णो के आधार पर पथक्‌ २ 
तमय का निदेश किया ह, यथा-- 
गभोष्टमेऽब्दे कुवत ,्रा्मणस्योपनायनम्‌ । 
गभादेकादशञे राज्ञो गमा द्वादशे विशः ॥ (मल २-३६) 


चर्थात्‌ - ब्राह्मण वालकः का गभं से आाठव वषं जञत्रिय का 
भ ॥ ६. ¶~ न, च 
११ बे वषे स्मर वेश्य का वारहवे वष मे उपनयन संस्कार करना 
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चादिये । यदि किसी विष कारण से उपरोक्त समयमे न छ्ियाता 
सके नो उससे दुगने व्र्थान्‌--त्राह्मण वालक का १६ त्रिय क़ 
२२ श्र वेदय का ३७ वष की अवमभ्था तक यद संम्कार मम्पन्न हो 
सकता है, जसा कि मल॒जी ने कहा हे-- 


्मापोदशाद्‌ ब्राह्मणस्य सायित्री नातिवर्ते ) 
्दरविंशात्वत्रबन्धो राचतुरवंशनेर्विशः । मनु२०-३८ 
इसके वाद्‌ भी यदि यह्‌ सस्कार न दातो फिर द्धिजत्रा्यहो 
जाता हे; अर्थात्‌ सावित्री पतित हो जाने क कारण सक्करानं 
जाता हे । 
उपरोक्त शअवस्थाग्रों के साथ २ गृह्यसूत्रकारो ने उपनयन ढे 
लिये प्रत्येक वण के लिये ऋतु विशेष का भी निर्धारण किया, 
यथा- 


वसन्ते ब्राह्मण प्रमे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌ ॥ 
प्रथः त्‌--त्राह्यणए बालक का वसन्त ऋतु मे त्त्रिय का ब्रीप्म 
छतु मे, च्रौर वेश्य का शरद ऋछतु मे होना चाहिये ! 


कल परिमाग क्यों! 


यह्‌ प्रश्न सुसम्भव है कि जव काल एक है अखण्ड ह दिन 
रात, चेत्र वेशाख, घडी प्रहर श्रादि सव व्यवहार सिद्धि के लिये 
मनुष्य कल्पित वस्तुए ह, तव उपनयन के लिये च्ायु णवं ऋतुभेद 
ङी क्या आवङ्यकता ¢ शुभ काय-- फिर उपनयन जैसा शुभ कार्य 
ट --यम्मिन्कस्मिन्दिन मर्त्यो श्रद्धामक्तिसमन्वित ः क अनुसार 
किसी भी दिन््योन कर लिया जार 
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नि मन्द्रह दृश काल को ण्कना ओरौर अचरडता अमान्य नहीं 
ते मकनी परन्तु देशकाल वं चिच्यवादः के अनुसार समस्त विद्व 
म्र व्यापन प्रकृति के उन अगणित चमत्कारं कीओ्ओरसभी वादी 
सव्रेथा आंख नहीं मू ट मक्ता जिनके कारण णक ही भूमर्डल-- 
यत्र वञ्जर, जलमय अर शुष्क, समतल मौर उवड खाचङ्‌ आदि 
छ्रनेक विभामोमेच्रौर णक ही काल दिन रात, सर्दी गर्मी वर्षा 
त्राहि विविध मागो म स्वयमेव विभक्त हो जाता द । विदेशों की 
तो चर्चा छरोडिये जहां माइवेसिया के बकहोयान्सक् ( ९} 1058. 
28 } नामक स्थान मे तापक्रम, शून्य से भी ६५ अंश तक कम हये 
जाता है खौर इस अश पर पर्व कर पारा मी जम जताहे। 
भारत को दी देशिय, ज्येष्ठ च्रौर बेशान के मुलसते दिर्नोमेमी 
जहां लिप्ते व कम्बलो मे सोना पड़ता ड एेसे शिमला रादि 
ठरुडे प्रदेश श्र पौष तथा माघ के ठिदुरते महीर्नोमे मी जहां 
एक साधारण चादर म आनन्द से सोया जा सकता है एेसे मद्रास 
दि गमे प्रदेश इसी मारत भूमि पर विद्यमान ह । मूस्वगे काद्मीर 
जैसा रमणीय हरा भण प्रदेश-जहां आत्म सौन्दयं में विमोर 
प्रकृति उन्मत्त सुन्दरी की भांति खिल खिलाकर हंसत ही रहती हे 
इसी भारत मे है रौर राजपूतामे का वह्‌ शुष्क रेगिस्तान--जहं 
मीलोतक सिवाय रेत के ओर कोई चीज दिखाई ही नर्ही देती-भी 
यहीं हे । यदि च्रंगूरों का वाग्र लगानेवाला व्यापारी भूमण्डल की 
एकता क इसी सिद्धान्त से ही चिमटा रहे ओर मारबाडइमे वाग लग 
वाए तो उससे बह कितना कमाएगा यह्‌ श्नच्छी तरह समस जा 
सकता है । इसी से मिलती जुलती बात काल के सम्बन्धमे मी डे, 
म्त्येक वस्तु के विकास के लिये एक काल विशेष प्रकृति दी ओर 
से निर्धारित है जिसके आने प्र तत्तद्‌ वस्तु स्वभावतः ही विक- 
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सित्त हो उटती ह, यही इनका मौसम कृहलाता हे । चरामो ङी वहार 
आपाद चर श्रावण मंदी दोनी हेः नारंगी चेर मनसे करी पौष 
माघ में ही । गेहूं की फमल चतर वेशाव मेही पक्रङर नय्याग लेनी 
देः आवन कार्तिक मे कदापि नी । चद्पि काल तो व्क रहता 
हे न्तु प्रकृति उसमे कितना महान अनर उल्ल देनी दे । क्‌ मव 
वातं अमुक > देश विणे? णव कात विशेष की महत्ता ङी निर्णायक 
दैः । इनका पूं ज्ञान तत्तत विव्य के विशेषज्ञा को ही लतः ड मयै 
साधारण को नीं । 

धामिक विधि विधानं मेँ ममय विशेप क्रा महत्व प्रायः सम्प 
सम्परदार्यो च्रीर मतो म मान्य हे । स्वाभी दयानन्ड ने सम्करार 
विधि रम- 

“जस दिन मूल आटि पुरुप नकतत्र से युक्त चन्द्रमा उसी 
दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे 

-कटकर सहूत के भति अपनी आस्था का परिचय दिया है 
मुसलमान शुक्रवार को पाक मानते ह आर ईसाई रविवार को ही 
परमात्मा का विश्राम दिन दोने के कारण पवित्र सममते ह सैन 
च्रीर बौद्ध अष्टमी एवं चतुदशी तिथिमे विशेष प्रेम रखते ह इसलिये 
अशोक के समय में चतुदेशी के दिन किसी भी प्रकार की हिसा 
नरह हो सकती थी | 

उपनयन के लिये भी कान्तद्रष्टा महर्धियों ने अक २ वसं 
लिये आयु एवं छतु आदि का जो करम निर्धारित करिया है बहू मी 
कोरा धार्मिक विधान मात्र नदद है किन्तु सवेथा प्राकृतिक बिज्ान 
पर आधारित रहस्यमय तथ्य दै । यदी वह॒ समय है जिसमें किया 
हुमा कम अनन्त गुण फलदायक्र हो सकता है । पाठक नीचे दिये 


कराल विमान्यः? [ ०६३ | 
य दरतः का थ्यान पूजक सनन करनेतो उन जात हागा किपृथ्य 
मरिन फिननी गहरा म परठकृर उननक्योौ की खोड की 
-तनद्ना सानवशाक्ति कर विकाम क माव गहन सम्बन्ध द । 
१--्ररदास्सयक्र उनिपट्‌ म महपि याज्नव्रन्स्य न मल 
शाकल्य कर प्रति २२ दैवना गिनानं दुर कहा द-- 
महो एच महिमान एवेफामते त्रयम्त्रि “ श्वेव दवा 
इति ! कमे ते त्रयम्वि « शदित्यष्टो वसव्र एकादश शद्रा 


द्रादशादित्या एकारे « शदन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च तरयस्ति 
४५ सा्रिति ॥ 


+ 


( ब्हदारसयक्छपनि ६->) 

अथान-तत।स दूवनाक्न सहे? ठतम्‌. ११ स्ट; १२ 
त्रितय, इन्द्र चीर प्रजापति । देवनाय मं कसु गरह्यण स्वरूप हु, 
शट सत्रिय स्वरूप च्रौर आदित्य वेदय स्वरूप । बसु मे सव प्रथम 
त्रग्नि की उत्पत्ति हृड दै जसा कि-- “न्ति प्रथमा वस्ममि- 
ऽन्यान्‌" इस श्रति स स्पष्ट ज्ञातदोतादे) ग्नि व्रह्यण यरे 
करे साथ कड प्रकार का सम्बन्ध ह श्राह्मणास्य मुरूमामीद्‌ः तथा 
मुखादग्निरजायत इन दोर्नो श्रुति बचर्नो मे विरा के मुखस 
ब्रह्मण चौर अग्नि डन दोनों की उत्पत्ति छा वणेन क्रिया गयाः 
इसलिये यई दोनो सद्रषदप माह ह| 'गुररम्निद्रनात्तीनामः कहकर 
स्मृतिकारो ने अगि को द्विजाति का गुर्‌ माना है त्रौर उपनिष्यो से 
उसे ब्राह्मण वणे का उपास्य देवता भी माना गया है । तात्पये यह्‌ 
कि अष्ट वसुं का ब्राह्ए के साथ सजातीय सम्बन्ध ह । व्राद्यण 
दैवराज्य मे इन अष्ट वसुर के साथ मिलकर ही शक्ति सचय 
कृतता है इसलिये आठ वष की अवस्था मे ही ब्राह्मण वालकः का 
यज्ञोपवीत उचित है । 
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सदर म्यारह दहै! चत्रियकी भाति य भी रजोगुण प्रधान ख 
्ङकतियुक्त देषता है च्रौर उपनिषदो मे इन्दं त्रिय जाति श्न 
उपास्यदेव वतलाया गया दै इसलिये शक्र्ति सञ्चयाथं क्रिया जाने 
वाला यह संम्कार चत्रिय बालक का शयं वपर मे जितना उपयुकन 
ल सकता है उतना अन्य वर्प में नहीं | 

श्रादिस २ द| वेय की भांति इनच्ना कायं अपनी संचित 
समृद्धि से संसार का पोषण करना है ! संसार के सम्पा धन 
धान्य इन्दी की कृपा से एूलते फलते च्रौर पकते ह; चीर भी ये 
वैदे वणं क उपास्य ही, इसलिये उपास्य देव के श्र नुक्रूल १ 
बरं म प्श्य बालक का यह मेधा जनन संस्कार सम्पन्न दहो तो 


क 


=सकरे लिये कितना दितप्रद न दोगा ! 
२-- पारस्कर गृह्य सूत्रकार =| दन्दो से मि विस्तार का अक्‌ 
रण लिखते हए लिखा ड-- 


गायन्या छन्दसा ब्राह्मणमसृनद, त्रिष्टुभा राजन्यं, 
जगत्य! वेश्यम्‌ । 


ञर्थात- गायत्री छन्द से ब्राहमण कौ सृष्टि हुई, विष्टुम से 
त्रिय की अर जगति छन्द्‌ के योग से बेङ्य की । 
बृहदारस्यकर उपनिषद्‌ मे उन गायत्री आदि छन्द कौ विवेचना 
करते हए वतलया गया हे । 
9 
ग्रष्ठाच्र % हवा एकं गायन्य पदम्‌ । (० उ० ५-१४-१) 


चर्थान- गायत्री छन्द का एक पाद श्राट अक्र काहोदा हैः 
सुतरां ब्राह्मण बालक के उपनयन के लिये आये वषं से उपयुक्त 
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मरमय दसरा कौन हो सक्ता हं । जव गायत्री अष्टाक्तरपदा ह तव 
~स ग्रहण करनवाला वालक भी क्या न्माठ वष काहीहा!? 


व्रिष्टभ श्न्ड क प्रत्येक पा मे ११ अन्तर होते ह, उससे उत्पन्न 
त्रिय का उपनयन ११ब वप में ही सम्यक्‌ प्रतीत होता हे । 


इसी प्रकार जगति छन्द का प्रत्येक चरण १२ अक्षर का होता 
है श्मलिये शास््रका्रा न वद्य वालक क उपनयन क लिय बारहवा 
वृष ह उपयुक्त समा हे | 

द--उपनयन काल मे ऋतु निर्धारण भी तत्तद्‌ वर्णो की 
प्रकृति क साथ साम जस्य रखने के विचार से ही रक्खा गया दै । 

ब्रह्मण स्वभावसे ही शांत होता दहै उसम क्छोध नहीं होता 
प्रकिन ्रात्म गौरव की उष्णता अवद्य होती है चौर बसन्त ऋतु ! 
बह मी ब्रादण की तरह शांत ही, न उसमं पोष माध कासा प्राणियों 
रो सुन्न वना देनवाला मयङ्कर शीत चौर न ज्येष्ठ आषाढ़ की प्राण 
पीडक गर्मी । ब्राह्मण प्रकृति के साथ कितना सुन्दर समन्वय ! एसे 
समय मे ब्राह्मण वालक का उपनयन करने पर उसमें द्विगुखित 
शक्ति का विकास होना स्वाभाविक हे । 

्रीष्म ऋतु ताप प्रधान है श्रीर्‌ चतरिय बालक मं मी वह्‌ ताप 
पराक्रम एव तेज स्वाभाविक रूप से निहित होता ड । ग्रीष्मऋतु 
जैसी अनुकल परिस्थितियों मे उसका विकास स्वभाव सिद्ध ही दै, 
इसलिये क्षत्रिय बालक का उपनयन प्रौष्म म टी होना चाहिये । 


धन धान्य परिपू शरद्‌ ऋतु में वेश्य प्रकृतिं का प्रतिविम्ब 
सय मालका है । व्यापार के लिये भी यी ऋतु सव श्रेष्ठ हे । 
फलतः वेदय बालक सें विंदयमान इन गर्णो के विकास के लिये 
शा््रकासे ने इसी ऋतु मं उसके उपनयन का विधान करिया हे । 
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उपनीत कं लिप याव्यकः नियम 


संमनारमे प्रत्यक वस्तु की स्ना कछ रर्म्य उमक्र नियम्‌ 
पालन पर्‌ ह्य निर्दर द| इससे विना उम वन्तु मेलाभनङाक 
नो ममन्भवद्ही किन्तु कमी २ न वद उननं परिपरीत कन्ताय 
हा जानी ड किजिमकी हम कन्पना भी नहा ऊर सक्ते | नियन का 
ग्रह प्रनिवन्य- जिस उम इच्छो म "अडद्भा कटा जाना ह -मनुषय 
त लिव सवथा प्रपरिदावदहे। छाप चाह न्वभ्य ह या बमा 
निद का पर्थ से वच नही मक | बीमार हकर डाक्टर 
पास जाञ्य, बीमासे कोव्वाक्‌ माध २ वद्‌ आका अनुपान ऊ 
नियम. पथ्य परहत आट्‌ मो अवदय वताण्ना | अगर इम रनु 
पानश्माटिको रागी बेकरार समे चर उसका पालननकरता 
वह चाह मकरष्वन भी खाय ता भी उसके लिय हितकारी नहीं हा 
सदना! यज्ञापवीन कर लिव मा शास्त्रकारा न उसी प्रकार कुठ 
नियम थर किय ह जिनका पालन उपवोनधारी क लिय अवद्य 
ट । आज लोग आति करते है कि आय जाति फ सम्पूणं धामिक 
विधि विगने प्छ वेद शाम््र सवर अथदरून ह्य गरहः जिम 
यज्ञोपवीत के प्रिपय मे श्रुति डिरणि्डिम घे र साथ कहती है कि- 
"यदह वल च्रायु तथा तेज का देनेवाला दे इस धारण करो" किन्नु 
उसक्त धारण करनेवालो म आज कितने व्यक्ति ठेस हं जो पूरय 
वनि च्रौर्‌ तेजम्वी हो १ उन विदेशी राष्ट क मुकाबिल मे जां 
कि लाय यज्ञोपवीत का नाम भी नदीं जानते, भारतवष -जहां कि 
य्घोपवीत का प्रचार है स्वास्थ्य आयु अदि सभीदृष्टि से गिर 
टा दै । तव--यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेज” का पाठ क्यार 
पुण्य पाठ नहीं है १ इस रकार के च्याक्तेप करनेवाले व्यक्ति इस 


उपनीत के लिष्‌ आावटयक नियम [ ४६५ | 


ब्रात को मूल जाति है करि उपवीत धारण करनेवार्लो मे अराज एेसे 
कितने व्यक्ति हे, जो यज्ञोपवीत धारण के साथ उसके नियमों के 
पालन क ऊपर भी तत्परना पूवक (यान देते दै ? जवर तत्यरता एषं 
सावधानी पू्वैक इन नियर्मो का पालन दी नहीं हयोता तो बल्ल आयु 
णवं तेज की वृद्धि केसे हो ? जव च्रनुपान अरौ पथ्य पर्‌ ध्यान नही 
तदवा के गुरो पर सन्देद क्यो? इसलिए कल्याणाभिलाषी 
सञ्नर्ना को नियम पालन का पूरा ध्यान रखना चाहिय, तव वे 
देखगे कि महषियो के वचन तथा श्रुति का वह्‌ रिम घोष 
श्रसत्य नही । 
( ६) शुद्ध स्वदेशी एवं हाथ के षने हो- 

यज्ञोपवीत के लिए शास््रकारों का पिला नियम है कि वह्‌ 
खदेशी सूत से अपने हाथ से शासनीय विधि पंक बनाया हरा 
हो 1 उसका भूत भी--अधिक अच्छा तो यही कि स्वयं कातकर 
्ैयार श्रिया हो किन्तु यदिरएेसान हो सके वो वह्‌ ब्राह्मण की कन्या 
या सोभाग्यवती नाद्य स्री द्रारा काता होना चाहिये, यथा-- 


ब्राह्मणेन तत्कन्यया सुभगया धमंचारिएया ब्राह्मएया 
बा कृतं घूत्रमादाय ( कात्यायन परिशिष्ट ) 


यह नियम उपवीत धारण करने वाल्ञे प्रत्येक व्यक्ति मेँ स्वाव- 
लम्ब की भावना पेड करनेवाला एशं स्वदेशी वस्तुच्रों के प्रति 
त्रनुराग का सञ्चार करनेवाला है । महषियों ने यज्ञोपवीत को 
बाजारू चीज नरह वनाया करि कोई भी रल्ली दल्ली खरीद कर 
उसे गलते मे डाल ज्ञे । बाजार वस्तु मे उस विधि का च्रौर उन पवित्र 
मावन्तो का विचार कौन रखता है ! जिस प्रकार पिले रिर्न 
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जव खदर धारयः की वाद्‌ सी शण्ड रर कनरम ङ 
रचनात्मक प्रोगाम क श्मसुमार सूत कातनयार्त की सस्या करमहो 
गर्‌ तो महात्मा गांधी न चष्ट नियम वना दिया धानो करि 
कल तक सी हर भर्डारामे चलना द्रै-क्िम्दतर प्रहिनने क 
श्रधिकार्‌ कवलउसदै जा चम्बा कानक्तर पन लियेम्न तैयार 
कर्‌ सङके, इस प्रकार यज्ञापत्राच का अविकार म््र- तथय्यारे करक 
पटिनने वातत दविजच्छेदी दिया गयाद। 


(२) सदोपवातिना भाव्यम्‌ 


हुम पीट कह आये है “उपवीतः कोहं एमी बम्तु नहीं जिसे 
किसी नास अवसर पर धारण करे खीर शेप समय म वह गतत के 
डप की भानि खृ्टीयादटूक की शोभा वदता रटे] वह तो संम्कार 
र दिन से लकर मृत्यु पयन्तं शरीर सं अलग न दोना चाहिय! 
चितामेंभीक्हशररके साथ हः रहता द्। ्मेश्कम््रकारो न 
केवल णक्‌ शछवस्था पेसी र्वी इ जिन उपनीन ष्टि अपरत 
यज्ञोपवीत को स्वयं उतार देता है नौर उसे फिर कमी धरस्‌ नहीं 
करता । चह दै सन्यासःश्रम-एक एेसी परिम्थिति जव मनुध्य-- (रहय 
सस्यं जगन्मिथ्या के नित्य सिद्धान्त की आर अग्रसर होता है। 
उसकी श्ात्मा देश प्वं काल की परिधि को सदवःर शाद्वत्‌ ब्रह्मम 
लय होने के लिय भ्स्तुत होती है, केवल उसी दशा मे शास्रकासे 
ने यक्ञपवीत च्रौर रिखा छ परित्याग कदा ह । अन्यथ तो द्विज 
को सवेदा यन्नोप्वीतधारी ही होना चाहिये! आज इस नियम को 
रोर सेभी लोग उदासीनस दै) कभी सिल गया तो पहिनद्धिय 
नदी वो नदीं सदी । कभी वह्‌ बायूजी के कमीज के साथ धोबी को 
देदियाजाताहेश्मौर श्भीखृटीदीदही श्योभावड्ातादै। कभी 


शाचाटि के समय खन परक्यो? [ ४६६ ` 
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वरिडिन अर्धान्‌ टूटा दय, दी ननेमपड़ा रह्नाद्रे। घ्ररम यृनचछ 
पालक्र भीःहाजाता हे सि पुराना यज्ञापव्ीन गनत मे पड़ा 
रहना दे यद मव पेली वात दं जिनके कारण यज्ञापथीत कां हम 
मून कडारा मत्र वना दन्द; उमनिय इन वुगडर्यां स वचन 
चादिये. द्रूट जान पा. पर्‌ नफ्रिनःकाजन्म या मृत्पु हतान पर, 
ग्जम्वला, चारडाल्त. शाप यः सेस्गे द जाने परः अवणी, मृय 
चन्द्र अह.एारि क अननम्‌, यन्नापतरीत क्रो ऋदु वद्रल नेना 
चाहिय. यथा -- 
रु = भ [लस 
(क) घ्रतके मृतके हारं चाएडालस्पशने तथा । 
भ (भे र 

रजस्वलाशपस्यशं धायं मन्यन्नवं तदा ( नारायण संग्रह ) 
(ख) मलमूत्र व्यजेदधि्रोषिस्मृत्ययोपवीतधक्‌ । 
उपव तदुत्छृञ्य धावमन्पन्मद तदा ॥ 


शौचादि के समय कान्‌ पर क्यो? 


गृह्य मूत्रकं च शोच लघुशङ्का आदिं क समय यज्ञोपवीत का 
दन पर लपटमनक्ा विष्ानक्विया हः, =ंसा शि 


दिवाचरध्यामु कणंस्थो ब्रह्मप्रत्र उददपुखः 
ऊयान्मूतरपुरीषि च रत्रौ चेदकिशायुः ॥ 
--इत्यादि श््र्ीय वचनो "से स्पष्टतया प्रतीत होता ह । शास्त्र 
क इस विज्ञान पूणं विधान के भिषय मे प्रायः अने प्रकार की 
शद्ाय आसिक जन के हृदय में भी विद्यमान रहती ह्‌ । प्रायः कटा 
जाता है कि यज्ञोपवीत्त कान पर ही क्यों लपेदा जाय-श्रौर बह भ 
दाहिने पर ही क्यो १ योन उसे शिर पर रख लिया जायया कने 
पर इस प्रकार डाल लिया जाय कि उसके अपवित्र हाने का यदि 


(सायण) 
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को मय है तो वद्‌ भी दरदो जाय। इसल्ियि म ॐस वरिष पर 
कुद पंक्षियं लिखना आवदैयक समने ह । 


शस्त्रीयदटष्रिये 


यो तो मानव शरीर का उपरो माग शिरश्मादि ज्ञान क्ाढ़ेन्‌ 
होने क कारण परम पावन माना जाना है किन्तु उसमे भौ दाहिने 
कान को शास्त्रकारो न विरोष महत्व दिया दै, जैसा कि- 


आदित्या वसवो रुद्रा बायुरग्नश्च धर्मराट्‌ । 
विप्रस्य दिणे करणे नित्यं तिष्ठन्ति देषताः ॥ 


--इत्यादि चरने उक्तियाँ द्रवाय दादिने कानमे आदित्य वसुद 
च्रादि देवतार्छ्रोका निवास स्थान बतलाया गया दे । इसलिये दाहिने 
कान की पवित्रता तथा महता के अभिप्राय से ही पूज्य महर्पियो ने 
यज्ञोपत्रीत को उस दशा मे जव कि सम्पूण शरीर ही श्रपावन 
होता है पवित्रता के सव से महान्‌ केन्द्र कान पर रखनेका 
विधान करिया है । 


स्वास्थ्य की दृष्टि से 


शास्र विदित नियम म्रायः अनेक दष्टिकोणो को अपने साथ 
समन्वित करके चलते ह इसलिये इस नियम को हम शातोरिक 
शःस्र ( 07810105 ) दृष्टि से परखना चाहते द । मन्त 
शरोर कोध्यानसे देखिये! मन्यम वोयंकोष है, यहं से चहते 
कली लाल लाल स्ग को नाड़ी-जिसे आयुवंद मे लोहितिका 
या रक्तवाहिनी कदा जाता दै--दादिने कान से होकर 
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ल्य के मल मूत्रदार तक परहवती दे । यो तो मनुष्य शरीर के 
नवो दर्वा से श्रनेक प्रकार का मल निकलता रहता है किन्तु 
रीय रूपी मल जो किं शरीर रूपी भवन की नीव के समान दे-- 
मरलया मूत्र द्वार से दी चरित हरा करता है । प्रायः शीच के समय 
जोर लगाने से या लघुश्धा के साथ वीयं ज्ञात रूप से स्खलित 
हेने लगता द चीर ध्यान न देने पर यह्‌ एक भयङ्कर रोग का रूप 
रारण कर लेता दै जिससे शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट होकर मनुष्य 
जीवित ही मृतवत्‌ हो जाता द, यदि इस नाड़ी को किसी प्रकार वेध 
दिया जाय या उसङ़ प्रवाद्‌ को किसी भांति रोक दिया जाय तो 
फ वीयं के स्खलित होने का किसी प्रकार का भय नहीं रहता | 
न्तद्शी महर्पियों ने इन सव वातो का प्रत्यत अनुभव करके इस 
नादी के भेदन के लिये जहां एक ओर कणवेध की रीति प्रचलित 
र थी. वहां यज्ञोपवीत दवाय उस नाडी को वांघने का स्बास्थ्यकर 
नियम भी मरचलित क्रिया था । इसके कारण व वीयं रामे तो 
समथे होते ही थे किन्तु यक्तोपवीत के पवित्रता को भी श्रन्ुस्ण 
रखते थे । 


लोकिकं रष्टि से 


्ोकिक गरष्टि से कान पर यज्ञोपवीत का हानाः मनुष्य के चप 
छत्र दाथ पांव दोने का एक चन्द्‌ है-- जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
दूर से दी समभा सकता दकि अमुक व्यकिति जव तक मिदर यादि 
से हाथ संज कर शुद्धि आदि न कर ले तबतक वद्‌ श्स्प्य दे । 
श्रारकलन नयी सभ्यता मे पले हुए महानुभाव शोचोपरान्त शुद्धिका 
ल्याल नहीं रखते जिससे हाथो म समाये मल के कौटाणु अनेक 
प्रकार के रोगो के कारण वनते है । यज्ञोपवीत रेसी दशा मं शुद्धि 
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करने की प्रेस्णा करवा ह उसका माटा नाम दै जिने 
साधारण समरः सकते द । 


यन्नो पवीत निमा विधि- 


ग्रज्ञोपवीन दै सूत क धा्गो से वना ह्या नी तार काण्कडधेग 
ही,--परन्तु यह्‌ नीतार एक विशे गपिधि सेवने त ह त्रानं चाय, 
मनमान तरीक से सूल दकु धार्मो का वटर यज्ञोपवीन को 
बनाया जा सकना-वह ता मूत का डेरा मात्र होगा--यङ्खोपवीत 


नद | =+ ७ 
विशेष विधि भ्यो? 


हमने पीये वतलाया ह कि यन्नोपव्रीत द्विजाति के उन सम्पू 
उत्तरदायित्व, कतन्य भार, ष्व उदात्त भावना्यो का प्रतीक है वो 
दृरवर ने उसे सौपी ह । उसका मीधा अथे हे कि यज्ञोपवीत महज 
एक सूत का दोरा नही रिन्ु मापना सम्बन्धी अश से व्याप्त पक 
ठेमा मत्र दैः जो हमारे जीवन करा श्रुति-न्दत्यनुमोदित मायं से भट 
कने से रोक्ता है । य॒दि उसके भावना सम्बन्धी त्रश को हम 
सवेथा सुलादं तो वद्‌ यन्नापवीत नहीं किन्तु सूत ऊ चन्द्‌ धार्मो के 
च्रतिरिक्त कछ न होगा । इन भावनाय की जागृति के लिष्टी 
शास््रकारों न यज्ञोपवीत निर्माख की विधि निर्धारितकी है च्रौर 
साथ ही यह्‌ भी व्यवस्थादी दहै करि प्रत्येक यज्ञोपवीत धारी स्वसं 
अपने हाथ के पप्माणए से यज्ञोपवीत का निर्माण करे । जव हम 
स्वयं पते हाथ से निर्माण करेगे तभी उस विधि मे होरेवाली 
तत्तद्‌ क्छियाच्यो के प्रति हमारे हृदय म जिज्ञासा पदा होगी जिसका 
समाधान हम च्राचायं यां कुल गुरुतरो की सेवामें प्राप्त कर सकगे। 


विशेष विधि क्यो [ ५०३ | 
इममे हमारे द्रव क्रा च्न्नानही दूर न हेषत च्र्पिनु यज्ञोपवीत 
धारण से हम किलना शुरनर मार च्रपने कन्थो पर्‌ उठाने करो प्रस्तु 
्ो रहे दः ननी मारी जुम्मेऽरी हमारे उपर च्ापड़ी है यद्र सब 
व्रतत मी हम मल्ली भांति बाद होगी! यदि चिना परिश्रम या धिना 
किमी विदोप विधान के हम मूत से यज्ञापवीन तैय्यार करे या 
ब्रानार स स्वगेद्‌ तो इन लव भावना्त्रो की यर हमारा ध्यान जाना 
स्था असम्भव हे | 
वह्‌ कोन २ भावनाय ह १ इसका विवेचन नो हम आगे करगे 
पिते संत्तिप्त मे यज्ञोपवीत निर्माण विधिका वणेन करना चनुचित 
न होगा । महपि कात्यायन कते है-- 
प्रयानो यज्ञोषधरीतनिमांसप्कारं वद्यामः ग्रामा- 
ददिस्तीर्थं गोष्ठे वा गत्वाऽनध्यायवरितपूाह श्रतत््या- 
्टोत्तरशतं सदघ्त' वा पथाशक्रिति मायत्रीं जपित्वा बाह्म 
रन तक्कन्यया सुर्गया धमचाग्स्या वा कृं पूत्रमादाय 
भूरिति रथां पण्णपनीं भिनति, युपरिति द्वितीयां, स्वरिति 
तृतीयां सीता, पृथक्‌ पलताशुपत्रे मंम्थाप्य, आपोषिष् मि 
तिभिः, शन्नो देवीत्यनेन सःपित्याचाभिषिच्य वामहस्ते 
इता त्रिः संताब्य, व्याहृतिमिस्तिव्ितं कतवा, पएनस्ताभि- 
स््रगुशितें छता, पन्िवृतते कृत्वा प्रणवेन ग्रन्थि कृत्यो- 
इमम नागान्‌ यमपिवरव्‌ प्रजाप युः शयं विश्वान्‌ 
देवाच्‌ नतन्तुषु क्रमेण विन्यस्य सपूजयेद्‌ । देवस्येस्युपवी- 
मादा, उदयं तमसस्परित्यादिप्याय दशयित यन्नोष- 


[ ०७ ] र क्यो 


वीतमित्यनेन धारयेदित्याह भगवान्कात्यायनः । 
( कात्यायन परिशिष्ट ) 

दर्थान्‌--अव हम यज्ञोपवीत बनान की विधि कते दै! 
यज्ञोपवीत बनानेवाले को चाद्ये गांव से ताहर किसी वीये स्थान 
मन्दिर या गोशाला मे जाकर अनध्याय रदित किसी भी दिन संभ्या 
बन्द्नादि नित्यकमे तथा यथाशक्ति गायत्री जप करके एेसे सूत से 
यज्ञोपद्रीत चनावे जो किंसी ब्राह्यण हारा या ब्राह्मण कुमारी द्वारा 
त्रथवा सधवा ब्राह्मणी द्वारा वना हुच्मा हयो । इस सूत को “भूः इस 
मन्त्र का उच्चारण कर ६ श्रंगष् सदत चारो श्रगुलिर्यो के मूल 
पर लपेटे रीर उसे उसे उतार कर किसी ढाक के पत्ते पर रख दे । 
इसी प्रकार “भुवः” उस शव्द का उच्चारण कर दृसरी वारः त्रौए 
^स्व.' इस शब्द का उच्चारण कर तीसरो पर हाथ पर लपेदे । 
श्ननन्तर रापोहिघ्ठाः शन्नोदेवीः (तत्सवितुः उत्यादि तीन मरन से 
उन्हे जल से भिगोकर वाये दाथ मे रखकर तीन वार फटकारे । 
फिर तीन व्याहृतिर्यो से उसे एक बटा देकर एक रूप वनाल । फ 
फिर न्दरं सरन्न से उसे ्रिगुणित करे ओौर वटकर एक रूप बना 
ले उसको फिर त्रिगुणित कर प्रणव से उसमे त्रहभ्रन्थी लगावे। 
उसके ९ तन्तुमा मे जच्कार ऋअग्ि रादि देवता का करमशः 
श्रावाहन चौर स्थापन करे । उद्वयं तमसस्परि" इत्यादि मन्त्र से सूय 
के सन्मुख करके यज्ञोपवीतं इस मन्त्र से धारण कर ले। 

कात्यायन से मिलती जुलती निर्माण विधि ही अन्य गृह्यसूत्र 
मे मी मिलती है। महिं देवल आदि स्मृतिकार्यो ने भो इसका 
पूणे समर्थन क्रिया है । इस विधि को पट्कर साधारण व्यक्ति एक 
बारगी चकित रह जाता है, वह सममःता है यह्‌ व्यये का गोरख 


६६ चण्पे क्यं ¢ [ ५०५ | 


पन्ग द्‌ जा श्रद्धालु जनता को अरमने के लिये बनाया गया हे, 
न्तु वाश्व मे ण्या नहीं हे | उपरेक सभी क्रियाणं व्रे्ानिक प्वं 
गूढ स्र्थिप्रायपूरे है जिनको समभ लने पर हमे उन मेधावी सद~ 
पिरयो वृद्धिका कायल दोना पड़ता है जिरन्नि आसे लासो वपे 
पूव इन नन्व का प्रत्यन्ते अनुभव करके उस मानव जाति कत- 


कृत्य क्रिया | 
६६ चये स्थो ? 


मव सं प्रधान प्रश्न चह है कि यज्ञोपवीत का परिमाण ९६ 
चपर हीरम्योदहे१६५या ६अक्येों नदी, ण्काध व्यादा या कम हो 
गवा तो उसस क्या हानि? कम से शायद कुच हानि हो सकती ह 
किन्तु ` खधिकस्याधिक फलम्‌? तो होना चाहिये । 

वादी करा उपरोक्त प्ररन ठीक डैः किन्तु क्या सांसारिक व्यवहार 
म दस पसे उदारण नदीं देखते जहां एक निश्चित परिमाण हय 
कराय दी सफलता का कारण माना जाता है ! उससे कम या उससे 
त्रधिक परिमाण सं उसका फल सवेदा विपरीत हो जाया करता 
द । रासायनिक विज्ञान ( 0068 ) के विद्यार्थी भली प्रकार 
जानते दँ कि उसमे एक निदिचत परिमाण मे अमुक बम्तुश्मो का 
संयोग ही पदार्थान्तर की उत्पत्ति का कारण बन जाया करता है । 

वदाहूरणतया -कावेन के अग्रो मे एक निरिचत प्रथक्‌ २ 
क्रम रीर ताप उत्पन्न करके उसे हीरा, काला सीसा (23700106) 
श्रौ चारकोल मे परिवर्तित कर दिया जाता है । यह तो प्रायः समी 
जानते ह कि यदिदो दो पोल शहद श्रौर मक्खन मिला लिया जाय 
तो वह विष वन जाता हेः कम या अधिक को मिलाने से कुद नही 
बनता । इस प्रकार हम लोक में देखते है कि एक निरिचत परिमाण 


[ ५०६ | क्यो 8 


ही काये सिद्धि का निमित्त होता है । फलन यज्ञोपवीत म ९६ 
चर्प्पो के परिमाण का सिद्धिदायक दोना कोई लोक विद्ध वातं 
नहीं है यह तो हुच्रा कम या अधिक को सम्मिलित करने के विषय 
पर विचार । श्रव &दै ही क्यों रहण ज्ये जाय इस विषय 
शास्त्र सम्मत नीचे लिखे हेतुश्रों का अनुशीलन कीञजिण | 

(१) हमने पी कहा है गायत्री वेदमाता है । समम्त को 
म बह इसी प्रकार व्याप्त है जेसे माता प्रथक्‌ होते हए भी मांस 
रक्त मज्जा श्रादि धातुर के रूप से पुत्रों शरीर में सवदा व्याण्‌ 
रहती है । गायत्री के चौवीस श्रच्तर होते द. चारे वेले मे व्याल 
गायन्नी दन्द के सम्पूण मिलाकर २४९ ४ ~= ६६ ऋच्तुर्‌ हो 
जाते ह 1 चुकरि यज्ञोपवीत एक ेसा संस्कार है जिसमे द्विज 
बालक को गायत्री एवं वेद दोर्नोक्रा अधिक्रार प्रा ह्येता है इमल्िये 
इस सख्या को ट्ट मे रखते हए श्रुति ने ६६ चप्ये चाले यज्ञोपवीत 
कोटी धारण कर्ने का विधान करिया है। निम्नलिखित कारिक 
मे आचार्यौ ते इसी भावको व्यक्र किया है-- 


चतुर्धेदेषु गायत्री चतुर्विशतिकात्तरी । 
पस्माच्चतुगु शं त्वा ब्ह्तन्तुयुदीरयेत्‌ ।। (शिष्टसछति) 
(२) हमारा शरीर २४ त्वो से वना हृश्चा है, सत्वरजस्तम इन 





रिप्पणी--्रायुरवेद के मतानुसार मानव शरीर मे विद्यनान 
पदार्थौ मे से वीयं, स्थि ओज शिरा स्नायु अदि की उत्पत्ति पितः 
कै शुक्रसे होती है अर रक मञजा मांस मेदक उत्पत्ति माताके रज 
से । वीयं एवं रजगत सभी गुण दोष सवेदा मनुष्य शरीर के मूल 
मरे विद्यमान रहते ई श्रोर इसी से कुल परम्परागत रोग एङ से 
दूसरे के शरीर मे प्रविष्ट हो जाया करते ई । (सुश्रुत २-३दै) 


६६ चप्पे क्यो ! [ ५०७ | 


गुणत्रय से यदह सवेदा व्याप रदत दै । फलतः २ संख्यात्मक -- 
समुदाय वाला यह्‌ शरीर तिथि, नक्त्रादि विविध भागों में विमक्त 
हमनेक मानव संवत्सर पयन्त, इस ससार म॒ जीवन धारण करता 
ह। यह जीवन लदयहीन नर्हा है । खाच्रो पीच्रो मज उड़ाच्रोः 
श्रा के सभ्य तथा प्रगतिशील मानव समाज का सिंहनाद भले ही 
हो किन्तु जीवन के एक २ कष्ण को भ्रमु का अमित वरदान सममने 
बाले महर्षयो से इसका सर्वात्मना सदुपयोग क्रिया चौर ईदवरीय 
नान वेद का अवलम्वन करक ब्रह्य प्रप्र का शाडवतत लद््य मनुष्य 
ढ़ सामने रक्खा। श्व यदि उपरोक्त सभो पदार्थोकी संख्याक 
श्रमन्वित योग किया नाय तो यह्‌ जानकर ्र्चये होता है छि वह 
भी श्ददीदोता हे, यथा- 

तत्व २५, गुणे, तिथि १५, वार ७, नच्छ्र 
२७, वेद 9; कल ३, मास १२, इन सब का जाद्‌ 
६६ हया । 
सामवेद छान्दोम्य परिशिध मे इसी श्सिप्राय को लेकर ५६६ 

चप्पे कर्यो" के प्रश्न का समाधान करते हए कहा गया है-- 

तिथिवारञ्च नचत्रं तत्ववेदगुखान्वितम्‌ । 

छालत्रयं च मासाश्च व्रह्मघ्वतरं हि षएणएवम्‌ ॥ 

(३) (लक्ं तु चतुरो वेदा लक्षमेकं तु भारतम्‌ इस श्राप्र वचनं 

म वेदिक ऋ चाओ की संख्या एक लाख बताई गई है । श्री भग- 
वरान्‌ पतञ्जलि ते भी महाभाष्य मे वेद्‌ मन्न को संख्या एक लाखं 


बतला हे । इन एक लाख मन्त्रो मे ८०००० मन्त्र कमकाण्ड संबंधी 
ईई, १६०० उपासना कारड सम्बन्धी श्रौर ४००० ज्ञान कार्ड 


| ५०८ ॐ क्यो ‡ 


सम्बन्यी । ्रद्मचयावस्था--च्र्थात्‌ उपवीत लेते के अनन्तर से 
वानप्रस्थ पन्त प्रत्यक द्विजाति कम॑ छोर उपासना का ्धिश्नरी 
होता हे च्रीर चनुर्था्नम- सन्यास मे चज्ञे जानं पर उमेज्ानकरा 
अधिकार्‌ मिलता हे । वेद्‌ _ की उपयुक्त मर्यादा  अनुमार चृ 
उपनीत होने वाले व्यक्ति कफो श्दे हजार ऋचा काल ्पिकार्‌ 
्ाप्र होता है उमलिचे उस उपवीत का परिमाण मी € ६ चप्य होना 
क्ति संगत ही ह । शेष ४००० ऋचाम के म्वाध्यायादि छा जव 
धिकार प्राप्न होगा तव यज्ञोपवीत की--नोकि प्रवृत्ति मागे ष 
प्रशं केलिये दही है कोई श्रावर्यकता नही रहती । इमल्िये 
सन्यास धारण करने के समय उस माग पर प्रस्तुत होने बाले व्यक्ि 
को शिखा पं सूत्र ोनों वत्तु दूर करदी नाती ह | 
य्तोपवीत की लम्बाई मोटाई के विषय मे धमरास्रके 

व्यवस्था है-- 

पष्टवंशे च नाभ्याञ्च धृतं यद्विन्दते कविम्‌ । 

0 (त (~ ॐ 
तद्‌ धाय ुपत्रातं स्यान्नातिलम्बं न चोच्तम्‌ ॥ 
¢ ५ 
सिद्राथलमनेन धायं स्वादुपवीतक््‌ । 
य शोदरमतिस्थूलमतिष्ठच्मं धनापदहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--द्विजाति को ठेसा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये 

जो कन्धे के उप्र से आता हुत्मा च्रौर नामि का स्पशं करा टु्रा 
कटि तक ही पहुचे, न इससे नीचे ओौर न उपर । उसद्ी मोटाई 
सरसों की फली की तरह होनी चाहिये यदि उससे अधिक मोटा 


होगा तो वह यश नाशक होगा श्नौर पतला धनः नाशक । यह्‌ व्यव- 
स्था ९६ चप्पे का यज्ञोपवीत होने पर ही ठीक वैटती है । ऋषिङ् 


तीन सून श्रीर्‌ त्रिवृत्त क्यो ¢ [ ५०६ | 


्हमचर्याश्रम हरिद्रार की विक प्रयोगशाला में जव इम सिद्धान्त 


इमी दृष्टि से परीन्ञए क्या गया नो यह देग्वक्रर्‌ ्राटचये की 
मीमानरही क्रि €ह चप्पेवाना यज्ञप्र्ीन चिन्न कटि पर्यन्त द्यी 
पवा जव कि अन्य परिमाण त्रान यन्नापत्रीत इस कमौटी पर पूरे 
म उतरे । उसकी माटाद्‌श्रादिकेवारेमे नो कुनर कहा गया है वह 
मह रढम्यमय उक्त नही है । सभी लोग जानते है कि यज्ञोपवीत 
इम परिमाण से अधिक मादा हाना अपने फूट पन तथा अयोग्या 
का निर्देशक दान के कारण जां स्पष्ट ही यश्च का नाशक दै, बहां 
बहून पतला ग्णापवीत चार २ टूट जाने के कारण धन नाशक 
होगा दी । 

(५) साचुद्विक शाश्य के अनुसार सानघ शरीर का आयाम 
०४ अंगुल से लेकर १०८ अंगुल्ल तकं होता है जिसका छि मभ्यमान 
ध्प्हीदहोवादै। इस दृष्टि से यज्ञोपवीत के ९६ च्पेहोनेही 
उपयुक्त ह | 

तात्पयं यह्‌ है कि विभिन्न आचार्यौ द्वारा विभिन्न इृष्टिकोों 
से परखे गये उपरोक्त समाधानां का अनुशीलन करने के वाद 
्रयेत्क विचारशील पाठक इसी परिणाम पर परह्वेणा कि श्रतिविदित 
मृत्यनुमोदित एवं मेधावी महषिरयो दवारा समथित यज्ञोपथीत मान 
सम्बन्धी उपयु क्त सिद्धान्त सवेथा सोच सममकर ही निर्धारित 
किया गया है, 


तीन सूत ओर तित भ्यां! 


तीन की संख्या एेदलोकिके चौर पारलौकिक आभ्यास्मिक ओर 
द्माधिदेविक सभी स्तेनो मेँ अपना विशेष स्थान रखती है ! ऋग्‌ 
क्जु, साम,-वेद तनः प्रथ्नी, अन्तरित, दुः लोक तीन; सत्व, रजः 


{ ४० ] % क्यों फ 


तम-गुण तीनः जह्याः विष्णु, मदे श-प्रधान देवता तीन; गार्फ, 
शाहवनीय, दङ््एा-अग्नि तीन, चौर यज्ञोपवीत के अधिकारी भौ 
ब्राहणः त्रिय; व्रदय-तीन दी । ेसी दशा मे यज्ञोपवीत ॐ निर्मार 
भ भी तीन सृत का उपयोग सवथा सुसंगत ही ह । जव यह्‌ समस 
विर्व ही त्रिशुणास्मिका अक्ति के अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
से निमित हैः इसके प्रत्येक कण में त्रिगुण आतप्रेत है तव यो 
भरवीत का त्रिगुणात्मक तनुश्च से निर्माण श्रौर्‌ च्रिघतकरण करः 
समस मे न श्राने लायक बात नर्द हे ! 

इसका एक अभिप्राय यह्‌ भी है कि इसे त्रहयचारी गृहस्य 
वानप्रस्थ तीन आश्रमां में रहते हृष धारण किया जाता दै । चतुरा. 
भ्म में प्हैचने पर जव मनुष्य ज्ञान मागे की श्रोर च्र्ेसर होवा दै 
तव यज्ञोपवीत से उसे कोई प्रयोजन नदीं रहता । 

५, = १ 

चू क यज्ञोपवीत क.धारण से मनुष्य देवत्व की श्योर असर 
होता है मृर्युलोक से उपर उठता दै । इसलिये उन तीन सूतो 
महाच्याहृति मन्त्रो से उपर को ही एेठा नाता हे यह्‌ करिया मानो 
छसे उर्व गमन की रणा देती हे । 

तीन सूत्र से निमित यह्‌ उपनीत उपरोक्त बिधि से निमि होने 
प्र अव नव तन्तुमच सूत्र वन जाता ई ¦ यह्‌ नवो तन्तु साधारण 
तन्तु नदीं छन्तु बभिन्न देवतान के ्रावास स्थान होते ह ¦ 
गर सूत्रकारो ने लिला ह कि यज्ञोपवीत तैथ्यार हो जाने पर 
हसक नर्वो तन्तु मे विधिवत्‌ निम्न लिखित देवतात्रों का आवा 
हन प्रतिष्ठापन करे । असुक २ देवतार््मो का यह श्चावाहन श्नौर 
भरतिष्ठपन “मावनावाद" के अनुसार हमारे हृदय में तत्तद्‌ देव- 
धानां के विशेष गुणो का सब्चार करेगा । -रभिने तेज धृदि शुचि 
श्रादि विविध गुख परिपूणं देवताच्यों से श्चभ्यासिव उपवीत के 
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रारण कियाद) मे तेजस्वी हः मे धृतिमान पर शुद्र दू आदि 
अ्रवनापं हमारे चारित्र प्व नंत्तिफ विक्राप्त मे श्निनो उपयोगो 
विद्ध देती ई इसे प्रत्येक विचारशील पाठक सहज दही अनुभव 
कर सक्ता हे 

इन देवता कौ विद्यमानता से मनुः को मानसिक बर्तियः 
विपथगामी न होकर शास्त्र निर्दिष्ट श्रेय मागे के प्रति प्रवृत्त होती 
है, श्लुषित विचार्रोका दमन हता हे रौर शुभ विचाते का उदय । 
बिस प्रकार राजा के सानिभ्य मे मनुष्य दुराचरण म प्रवचदोते 
हए भयभीत होते इ इसी प्रकार इन देवतां के सान्निभ्यसे भी 
उसका मन पाप की चोर प्रवृत्त होने मे भय का च्नुभव करता डे! 
यह्‌ वात प्रत्यक्त अनुभव द्वार भली भति देखी जा सक्ती हेच 
ज्व मनुष्य विपथगामी होने लगता है तो सव से पटिले बह यज्ञो. 
पवीत को दोग सममकर निकाल बाहर फक देता है । इससे उसका 
छच्छन्द सन भारमुक्त द्ये जाता है ! जिन देवाय के सान्निभ्य 
से पाप करतेहुए उसका हदय कांपता था, उसकी स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
म बाधा पडती थी उन्हुं दूर्‌ करक ही उसका अज्ञ इदय प्रसन्नना 
छ्मनुभव फरने लग जाता है । अव उस सामने मच््यामच््य च्रर 
कार्याकायं का कोई बन्धन नहीं रहता । इससे यह्‌ सिद्ध होता हे कि 
यज्ञोपवीत मे पेसी कोड शक्ति अवदय थी जो वार २ उसके हृदय 
को टोकती थी च्रौर उसे पापाचरणं भरव्त्त होते समय रोकती थी । 


यह्‌ ९ देवत्य कौन > द इसके लिये सामवेदीय छान्दोग्य परि- 
शिष्ट मे लिखा है-- 


ॐङारोऽग्निश्च नागश्च सोमः पितृप्रजनापती । 
चायुः प्रयश्च सैश्च तन्तुदेवा अमी नव ॥ 


[ ५१२ | ‰ कर्यो क 


ञकारः श्रथमे तन्तौ द्वितीयेऽग्निस्तरव च| 

ततीये नागदवेत्यं चतुर्थं सोमदेवताः । 

पञ्चमे पितृदेवत्यं षष्ठे चैव प्रजाप; ) 

म्मे मास्तर्चेव चष्टे चयं एव च ॥ 

सर्वे देत्रास्तु नवमे हृत्येतास्तन्तुदेवताः ॥ 

निम्न लिखित कषक से चादूवनीय देवतार््रो खर्‌ उनके गुण 
विशेष का परिविय मिल सक्ता हे | 


नाम तन्तु श्रधिष्ठाता शख 
१ अन्कर्‌ ब्रह्मल्लाथ 
२ म्नि तेजस्विना 
३ द्मनन्त धेयं 
४ चन्द्र आह्वादकत्तर 
५८ पित्रगख॒ स्नेह 
६ प्रजा प्रजापाल्नन 
७ वायुं शुचि 
त सूयं भाणत्व 
& सवेदेव सवेगुण॒ 

ब्रह्मग्रन्थि क्यो ? 


यज्ञोपवीत निर्माण विधि म पीये बतलाया गया हैः कि यज्ञ 
सूत्र के तंय्यार हो जने पर उसमें प्रणव रूपी सहामन्तर का उच्चा- 
करता हुता बह्यपरन्थो लगावे । यह्‌ ऋ्ह्य्रन्थी जह्य सूचक ग्रन्थी 
होने के कारण ही ब्रह्य भ्रन्थी कहलाती है । यह समस्त विद्व बह 
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न श्रदशूत दतरा दे जीर अन्तमं उसी मे लय हो जायगा | रि 
त्र जगद्रू जगद्रव हरि? क अ्नुमार यह्‌ समस्त संसार ब्रह्म की ही 
नायामाया है खीर उमसे भिन्न ससार मे कृच मी न हे | 
मनुष्य म महान. नत्वे को सलार ही काम क्रोध लोम मोहादि 
माँनागिक परपरा लिप्र हो जाता दै। इस स्रदा स्मरणीय तन्तवो 
रि क्ण ध्यान मेरम्वने के अभिश्रय से द्यी यज्ञोपवीत अन्तमं 
बहमयन्थी पर ममष्र होतादे। संसारमें प्राय. यन्‌ परिपाटी 
्रमिद्ध है क्रि जव हम छिस वस्तु क विशेष रूप से स्मरण रखना 
वाहने हे ता उसक लिय कपड़ मे एक गांठ लगा लिया करते द । 
गाठ वाध लेनाःण्सही अथं मे एक सुप्रसिद्ध लोकोक्ति तक वन 
गद दे । फलत नदयप्राप्नि रूप चरम लदेय की स्मारक ही यह प्न्थी 
शहन्थीः कदलाती है । प्रणव रूपी महामन्त्र त्वयं समस्त वेद्‌ 
रशि का सकिप्रतम रूप है । उसमें विद्यमान अ+उ+-म्‌ यह्‌ तोनों 
बण सत्वरजस्तम तथा ब्रह्मा विष्टु रुदर रूपी ब्रह्मारड नियामक तीन 
शचि्यो क प्रतिनिधि ह । इस प्रकार समस्त आध्यास्मिक वाङ्मय 
मूलाधारभूत प्रणव्रसे उस उपवीत म भ्रन्थी बन्धन श्रव जप द्वारा 
ब्य भँ लय होने कौ शास्त्रीय पद्धति का शरिनना सुन्दर निर्दशन 
द--यद अनायास ही सममा जा सकता है । 


नहा ग्रन्थी के ऊपर अपने २ गोत्र प्रवरादि के भेद्‌ से १,२,३, 
वा ५ गांठ लगाने के शास्त्रीय विधान का तादयरथं अपनी कुल पर- 
म्या से आती हुई शास्त्र मर्यादा की रक्ता है श्रौर है उन पुख्या- 
सानो पूवं पुरषो का स्मरण जिने हम उत्तराधिकारी है, जिनकी 
सुदीषे तपर्चर्या अटूट परिश्रम अर सत्य निष्ठ के कारण आज 
हम सन्मान के साय जीवित है । 


[ ५१४ | क कथो ॐ 


दो यज्ञोपवीत स्यो! 


(क) बहमचारिणि एकं स्यात्‌ स्नातकस्य दवे बहूनि वा । 
( श्राश्वलायन गृध सत्र 


(ख) यञ्ञोपवोते द्वे धाये श्रोते स्माते च कमणि । 
ततीयभुत्तरये' च कक्मामावे तदिष्यते ।। (देमारि) 


अर्यात--(क) ब्रह्मचारी का एक यज्ञोपवीत होना चा्िये, स्ना- 
तक के दो या उससे अधिक । (खव) श्रत स्माते कर्मो की निष्पत्ति क 
लिए ग यज्ञोपवीत धारण करने चाहिय, यदि उत्तरीय वस्त्र न होतो 
तीसरा धारण किया जा सकता है । 


धर्म शास्त्रकार की उपयु क्त उ्यवस्था सम्बन्धी (करयोः का उत्तर 
(ख) भागोल्लित दलेक मे ही दे दिया गया हे । जदचर्यावस्था मेँ 
दविज बालक का कायं केवल अग्नि परिचर्या श्रौर गुरु शुशरुषपूर्वक 
ति्ाभ्ययन्‌ है । कम॑कार्ड के च्न्य जटिल जंजाल से उस बटुक 
को शासो ने सवेथा दूर रक्खा हे क्योकि एेखा न करने से उसके 
श्रभ्ययन म विघ्न पडने की पूरी सम्भावना है जैसा किं आजकल 
मी बिद्याथि्यो छो सब प्रकार के राजनेतिक संघर्षो से दूर रखने का 
प्रयत्न किया जाता है । चूकि उस वालक को नर्षचर्ययावस्था मेँ 
रहते हृष गृहस्थाश्रम मे होने वाले काम्य कमादि नदीं करने पडते; 
इसलिए गृद्ध सूत्रकासो ने उसे यज्ञ वेदी पर णक दी यन्लोपवीव 
धारश करने छा विधान च्छिया है! स्नातक दहो जाने के खपरान्व 
मनुष्य को समी प्रकार के श्रौत श्चौर स्माठे कर्मो के करने की आक 
दयकता पड़ती हे इसलिये उभयविध कर्मो के प्रतिनिधि स्वरूप दो 
यन्चोपवीत धारण करने का शासरीय नियम सुसंगत दोता है । लोम 
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का छते द क दसरा यज्ञोपवीत स्त्रीके दिस्से का दै । उनके इस 
यन का तात्य इनना ही दो सक्ता है कि चूकिस्त्रीके आजाने 
प-समवतंनान्तर गृहस्थ में प्रवेश कर लने पर-दी यह दूसरा 
ननोपवीत धारण क्रिया जाता है अतः लच्रणसे स्त्री मूलक दान 
ककरण इस यज्ञोपवीत को खी के दिस्से काकदना ्मलुपयुक्त 
न्य । इसके अतिरिक्त सगुण च्रौर निगुण भेद्‌ से उभयविध त्रद्य 
ने प्राप्न कराने वान होने के कारण दो ही बह्यमूत्र धारण करने 


चायं । 
स्त्री शुद्रोपनयन विचार 


# ५, 


सभ्यता संसृति एवं विभिन्न विचार्यो के इस संघषेमय युग का 
विषक्त प्रभाव सभी दिशा्रों मे पडा है रौर उससे मानव हृदय 
म त्रनन्तकाल से विमान श्रद्धा एवं विद्वासमयी भावनाच्रं की 
युद नीव भी एक वारगी हिल उदी है । लोग शास््रवाद्‌ से, तक 
शरनेकान्तिक तकवाद्‌ की रोर आरे है श्रौर भाचीन समयसे 
चली श्रानेबाली सभी व्यवस्था््मो को द्धिन्न सिन्त करके मनमाना 
न्राचरण ही आज्ञ का धमे हयो गया है] जन~कत्याण-चिधायनी 
रति माता ने ऋन्तद्र्शी महर्पियों तथा स्यृप्तिकारो ने जिन तरैवरणिक 
पुरुषों को यज्ञोपवीत धारण करने का आदेश दिया था उन तो वह्‌ 
व्यथं भार प्रतीत हो रहा हे ओर जिनको श्रति ने उपनयनके कठिन 
निवर्मो से मुक्त कर सरल पद्धति से कल्याण का अधिकारी बनाया 
बे खी शूद्रादि, आज यज्ञोपवीत धारण करने के लिये उतावले 
दिखाई पड़ते ई । 

उनके उपनयन शओनौर वेदाभ्ययन को सिद्ध रने के लिय जहां 
एक शरोर हृदय ग्राह्य रोचक्त तर्को का आश्रय लिया जाता हे वहां 
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साथ दही वेद धर्मशास्त्र स्मृति पुराण का त्ालोडन करफ़--उसभ 
लम्बी चौडी डुवकिये लगाकर तत्सम्बन्धी प्रमाणो की पडनाल करम 
मे भी आकाश पाताल एक कियाजारहा हे 

हमारे विचार मँ यदि उपनयन सम्बन्धी इम निबन्ध में उप- 
रेक्त विषय पर प्रकाश न डाला जाय तो यह अधरा दी रहेगा णतु 
इस पर भी लगे हार्थो छ विचार व्यक्त करना श्प्रामगिक न 
होगा । 

द्माज ऊ प्रगतिशील कदे जाने सुधारको क ओर स कहा जाता 
टै कि- जव भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु मटुष्य मात्र के लिये वना 
गई है, यथा-मूय, चन्द्र तारागणः वायु, जल, जंगल्ल, पटा. 
पशु पत्ती इत्यादि ¡ तव वेद से या वैद प्रोक्त उपनयनादे संस्कारो 
से-- जिनमे मनुष्यमात्र छा कल्याण निहित है-सरी ण्व शूरो को 
क्यो वंचित रखा लाता है ¶ ज्ञान प्र ताला लगाना या उसे किसी 
की बदौती समस कर दृसरों को उसे प्रा करने से रोकना कदां तक 
उचित है ९ इस प्रकार की क्ल्याणमयी पद्धतिर्यो पर श्रौर संस्कारौ 
र मनुष्य मात्र कः समान श्रधिकार होना चाहिये । ठेसा न करना 
जहां एक ओर स्त्री शुद्र के प्रति घोर अन्याय है, वहां साथ दी वेद 
कौ उस आज्ञा का प्रत्यन्त विरोध भी; जिसके द्वारा उसे मनुष्य 
मात्र करे लिये जनान क द्वार खोल रक्चे है! ध्यथेमां वाच॑ कल्याणी 
शादि श्नेक मन््र श्रौर एेतिहासिक सादये इस वात के जीते 
जागते प्रमाण रह किप्राचीन छाल मे प्रत्येक पुरुष को समान सूप 
से उपनयन वेद पाठ आदि का अधिकार था - -.- आदि २। 

उपरोक्त तर्कौको य॒नने चौर पने का अवसर हमे प्रायः मिलत 
ह्ये रहता है ! इधर सं० २००२ में जब कि हिन्द्‌ विइव विद्यालय 
बनारस छ घमं विच्लान विभागः के प्रोफेससे द्वारा विदव विद्यालय 
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फ फारमी क प्रोफेसर मु० महेश प्रसाद्‌ जी एम ०८० मौलवी 
'फाजिल' की कन्या कल्याणी देवी को वेद्‌ पदाना अस्वीकार कर 
विया गया तवस उस विप्यकी रोर लगा अधिक ध्यान आकृष्ट 
हमा इस घटनाने शात वातावरण मे एक क्रान्ति सी पेदा कर 
दर | सुधारो छरीर नव शिद्ित वेदङ्ञाभिमाःनयों ने श्रखवार के 
कालम के कालम र्ग डालते ¦ तरह २ की पुस्तकं प्रकाशित को गहं 
तनिनका एक मात्र उद्‌ क्य उसके वेदाधिकार का समयन था | 

इस आन्दोलन मे हमें दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई पडते ई । 
एक वे जो वेद ध्शास्तर छादि के नाम पर ेसा करना चाहते है, 
दसरे वे जो वेद शास््ारि को कोई प्रामास्य न देते हए तक के बल 
प्रदी श्रारूद्‌ ह । पिल का कथन है कि वेदम कोई इस अकारका 
वचन न्य है जिससे स्री शूद्रौ के उपनयन या वेदाध्ययन का 
निषेध शो, यह्‌ तो रूद्िवादिरयों द्वारा प्रचित संकुचित मनोवरृन्तिपूे 
सिद्धान्त है- जिसका कि फिसी राप अन्य से समथेन न्दी होता । 
दद्नुसार हम प्रथम इस प्रकार के प्रमाण उपस्थित करेगे जिनसे 
विदित दत्ता है कि वेदसे लेकर तदुप हण रूप स्थति, सूत्र; पुरा - 
छादि समी भर्न्थो मे कितने स्पष्ट शब्दों मे स्त्री शुद्र के उपनयन 
तथा वेदाध्ययन का निषेय समुपलब्ध होता हे । 

यहां यह खमस लेना चाददिये कि उपनयन त्था वेदाध्ययन इनका 
परस्पर श्राश्रयाश्रयी माव सम्बन्ध है । यज्ञोपवीत या ब्रह्मसूत्र कौ 
परिएति यज्ञ श्चौर चद्य-अर्थात्‌ वेद्‌ के अभ्ययन मे है । स्मीषे शन 
मं हम यो कह सकते है कि यज्ञोपवीत इसलिये किया जाता हे कि 
पनीत व्यक्ति को यज्ञ मोर वेदाध्ययन का अधिकार प्रप्र दो 
सके } यज्ञोपवीत ओर ब्रह्मसूत्र इन दोनो शब्दो स स्वयं ही यहं 
अथ ध्वनित हो रह है । इसी प्रकार यज्ञ तर ब्रह्य- वेद की साथे- 


[ ५१८ | कर्यो ॐ 
छना भी यक्तेपवीतसे ही है । तिना यजोयवीत केन यज्ञङ्रियावा 
सकता है न वेद्‌ पाठ । किम्बदरुना, यजोपव्रीत, यज्ञ चोर वेद यह्‌ 
हीनो पश्र समादेलष्ट हँ आर पफ दस्र के लिये सापेद्य 
मी । इसलिये इनमे से एक वस्तु का भी विधान तीर्गो का वितान 
है चौर प्क का निपेव तीर्नो का निपेध। इमक्िये अध्रोलिस्वित 
निषेव वचनम फिमो णकफ़ा विधान या निषेध देखनेपर इम कार 
का सशय व्यथे ह फि अर्न्योकातो िंधानया निषेधे दयन, 
निषेध परक प्रमाण 
क) स्तुता भय। वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दिना 
नाम्‌ | „ _ (अवे १६।७१।१} 
(ख) साविर््रीं प्रणवं यञलचत्मां स्त्रीशूद्रायनेच्छन्ति 
सावित्रीं लच्मीं यजुः प्रणवं यदि जानीयात्‌ खी- 
शूद्रः स मृतोऽधो गच्छति, तस्मात्सवेथा नाचाष्टे ख 
आचायं स्तनेष स मृतोऽधो गच्छति । 
( श्रथवं०, नृसिंह पुट ता० १।३) 
(ग) स्रीणां शूद्रान्धपंगूनां बधिराः पतिताश्च ये । 
कृलीनानां नेव फणानां वेदविच्ाधिकारिता ॥ 
। ( श्स्यवामीय सूक्त आत्मानन्द भाष्व ) 
(घ) आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं श्रते गर्भमन्तः । 
( अथवे ११।४।३) 
(ङ) ब्रह्मचारी एति समिधा समिद्ध काष्णंवसानो दीचि- 
तो दीषंरमभ्‌: । (अयव ११।५।६)} 
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(च) वेवादिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो दैदिकः स्मरतः | 
पतिसेवा गग चासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ 
( मनु° १ । ६७ ) 
(छ) न वे देवा सर्देशंव संवदन्ते जाह्मणेनेव राजन्येन वा 
बेश्येन वा ते हि यज्ञीयाः 
(ज) नैव कन्या न युवतिनान्पविधो न बालिशः | 
होता स्यादग्निहो त्रस्य नार्तो नाद्धस्छरतस्तथा ॥ 
( मनु ११! ६६ ) 
(ॐ) तष्णीमेताः क्रियाः स्व्रीशां विवादस्तु समन्त्रकः | 
( याज्ञ शिक्ता {१ ।२। १३) 
(ज) वस्या यवदुक्माशीत्र अचय मतुल्यत्वात्‌ ! 
( मीमांसा दशन द । १।२४) 
(2) सामथ्यमपि न लोकिकं केवलमधिकारकारशं 
मवति, शस्तरीयेऽ्थं शास्त्रीयस्य सामथ्यस्य अपे 
दितत्वात्‌ । शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्य अभ्ययन- 
निराकरणेन तत्वात्‌ । ( १।३। ३४ ) 
@) अयं स हाता यो दहिजन्मा। (ऋ० १।१४९।५) 
ड) तस्मात्‌ शूद्रो यन्ञेऽनवक्लष्च; 1 ( ते° सं° ७ ।१।१।५६ ) 
€) अपि तत्र भवान्‌ शरषल्ं याजयतिः अहो अन्याय्य 
मेतत्‌ । “कथं नाम तत्रभवान्‌ बषलं याजयेत्‌ । 
यस्च यत्र बा तत्रभवान्‌ वृषलं याजयेद्‌, ग हीमे 
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अन्याय्यमेतत्‌ 
( स्वा० दयानन्द लकाराधे भक्रि० प्र २६२, ३, ६४) 
(श) सत्रशु्रदविजवन्धूनां त्रयौ न श्रुतिगोचरा । (श्रीमद) 
(त) ब्राह्मण चुत्रियवा वंश्य केषरसे अगिनिला--- ~. 
( सस्कार विधि परर =३.४) 
्र्थात्‌-(क) द्विज = बाह्य कतत्रिय वेदय को पवित्र करनं 
व्रालली वेद रूपी माता मेरे द्वारा स्तुत ह्याकर मुमे (ज्ञान की ) प्रेरणा 
क्रे । (ख) गायत्री मन्त्र ञ्ध्कार, यज्ुव॑दोपलक्तित यज्ञाद्र का 
श्धिकारम्तरी शूद्रके लिये अभी नही, यदि वे हटात्‌ इनको 
प्रण करं तो मरे पर नरक को प्राप दोते है! यदि अचां उन्ध 
इनका उपदेश दे तो वह भी नरक को प्रा हो ! (ग) स्री शूदर अधा 
लंगड़ा, बहरा, पतित, नपु सक श्रौर काणा - ईन वेद्‌ का अधिकार 
नहीं । (घ) ्राचायं ब्रह्मचारी को ( ब्रह्मचारिणी को नहीं ) उपनीत 
करके तीन रात्रिपग्रन्त पने पास रखता है चौर फिर वह्‌ जव ज्ञानी 
बनकर बाहर श्माता है तव देवता भी उसे दरान के लिये लाला- 
यित होते दै । (ङ) मृगचमं मेखलाधारी दीघे श्मश्रवाला ब्रह्मचारी 
( भ्या स्त्री मेखला कपीन धारण पूवक ब्रह्मचये धारण छरती है 
तरर मूच दादी वाली होती है ? , यज्ञ के लिये समिधा स्कर अयाता 
है । (च) स्यो का विवाह ही उने यज्ञोपवीत संस्कार के ममान 
है, पति सेवा गरुगरहवास् स्थानीय दै, मौर घर का काम काज- 
भोजनादि बनाना ही अभ्न्याधान हे । (छ) देवता समीसे हवि 
महण नीं करते, वे तो ब्राह्मण पुत्रिय वेंश्यसेदी हुई दी प्रह 
करते ई, क्योकि इनका ही यन्च मे अधिकार है । (ज) कन्या, युवति 
स्री, थोड़ा पदर हुश्रा, मूखे, बीमार, संस्कार दीन करो श्रग्निदोत्रम 
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तेवा नदी बनाया जा सृता । (म) विवाह को छोड़कर सतियो ॐ 
तेष समी संस्कार विना मन्त्र के दीदहोते है। (ज) स्री पुरुष के 
ल्य नदीं हो सक्ती क्योकि वहं ब्रह्मचयं आदि कई बातों मे उसते 
मिन्त ह । (ट) केषल “उसमें एेसा करने की ताकत हैः इतने मात 
दे छिसी को अधिक्रार नहीं दिया जा सकना, क्योकि शास्त्रीय 
विषयमे तो शास्रीय शक्ति की ही मवदयकता है । स्िर्यो की 
कालय सामथ्ये तो यज्ञोपवीत के न होने से ही उनमें न रही फिर 
रका यज्च मे अधिकार केसा १ (ठ) जो, हिज मावा पिता से उत्पन्न 
वही शेता दो सकता द । (ड) इसक्िये शुद्र का यज्ञ मे अथि- 
कमर नहीं । (ढ) क्या तुम शूद्र को यज्ञ करोते दो, यई तो वड़ा 
न्याय है ! आप शुद्र का यज्ञ केसे कर्वाश्रोगे ¦ आप जहां कहीं 
ते को यज्ञ करायगे दम उसको निन्दा करेगे, यह बढ़ा अन्याय 
है ख) खी शू श्रौर पतित द्विजं को वेदत्रयी का अधिकार 
| 

श्रत स्मृति पुराण प्रतिपादित शतश प्रमाणं भे से उद्‌ धृत इनं 
इृरिपय प्रमाणो को देखकर पाठक स्वयं सत्यासत्य का निएेय कर्‌ 
"सकते है, कि स्त्री शूद्रो का वेदाऽनभ्यन तथा उपनयनाभाव रूदिमतर 
एर श्रवलम्बितत है या शास्त्रीय प्रमाणो पर १ इन उद्‌ दजन प्रमाणो 
रो उपस्थिति मे इस प्रकार को उक्तिय बालविजम्भित ही नीं 
किन्तु आष सादित्यके प्रति अपनी अज्ञता का स्पष्ट प्रशन भी ह ! 

इन प्रमाणो के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कुल श्रौर मी वाढं 
विचारणीय दै जिनसे इस दिशा मेँ कापी भकाश पड़ता ह । 

(१) जेसा कि हम पीके क्‌ माये दँ उपनयन्‌ काल के सम्बन्ध 
शरुत की व्यवस्था है छि--वसन्ते ब्राद्यणयुपनयेत्‌ः ग्रीष्मे राज- 
म्‌ , शरदि वेश्यम्‌ । मगवान्‌ ष्ण मे- “तनां छसुमाकरः” कं 
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कर्‌ वसन्त को अपनी विभूति वतलाया है, अनः देवी सस्पत्तिगुक् 
न्राह्यण वालक के उपनग्रन के लिये वमन्त ऋतुका, निद्राघके 
उन्तप्न सुय के सदृश प्रग्वर तेजसी त्तत्रिय बालक के लिये ग्रीष्म ऋ 
शौर शरद्‌ ऋलतुकी पोषक शाकरित के अनुरूप वैश्य पुत्रके किये शरद्‌ 
छतु का विधान तो शासका नें कर दिया जन्तु शूद्रके 
उने अनुकूल छतु ही नश्रीं भिली इसलिये उसक्र लिये कोई विधान 
नहीं किया गया ! यदि चाज उनका यज्ञोपवीत करिया जायतो बह 
किसऋछतुमेदो चीर स्यो? श्रो सामी दयानन्दजी महाराजभी 
--जिन्दोनि शायद्‌ स्वी शुद्र के उपवीत के लिये प्रथम वकालत 
की है उनके लिये किसी तु का निर्धारण नटीं कर सङ ह 
त्रौर संस्कार विधि म-- 
श्राह्मण पदाधिकारी बालफ का वसन्त, स्त्रिय पदाधि- 
करारी का ग्रीष्म, श्रौर वेश्य पदाधिकारी बालक का शरद्‌ 
ऋतु मेँ यज्ञोपवीत करे ।' (स० वि° पष्ठ ३३४) 
- केवलं ब्राह्मणादि तीर्नो बणे का ही यज्ञोपवीत कहकर रदं 
गये दै | 
(२) इसी प्रकार--ष्मेऽब्दे ग्रह्मणएम्‌; गर्भकादशे राजन्यम्‌, 
गर्माद्‌ इदे वेरयम्‌ः इस श्रुति द्वारा ब्राह्मणादि तीनों वर्णौ की 
उपनयन कालिक श्रचस्था का विधान है, जिस पर स्वामी दयानन्द 
जीभी पएकमतर्ह। इसमे मी शुद्र बालक की श्रवस्था की कोई 
चर्चा नही, तव यदि उनका यज्ञोपवीत ह्ये तो किस श्षस्था में हो 
छरीर उदी मेँ क्यो ¶ यह प्रशन भी श्रसमाघेय ह है । 
(३) श्रति के अआदेशानुखर उपवीत हयेन वाले व्यक्ति को 
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डन ककर गुर क सन्मुख यज्ञवेदी पर॒ उपस्थित होना पड़ता 
है जहां आचाय उसे ब्रह्मसूत्र पदहिनाता है । उसके पुराने वर्त्रो करो 
उतारकर उसे कौपीन दण्ड मेखला आदि ब्ह्मचर्याश्रम के चिन्ह 
धारण करने को दिये जाते हँ! तव आचाये उसे पने सान्निध्य 
मले लेता है चौर शस्त्रादेशाबुसार ब्रह्मचये समानि पर्यन्त उसे 
गुर गृह मे रहकर वि्याध्ययन करना पड़ता है । श्री स्वा० दयानन्द 
जी ने भी इसका समर्थन करते हूए क्लिखा दे--जिसर दिन उपनयन 
करना हो उसदिन प्रात कान व्रालक का हीर स्नानादि कराङे--- ~. 
शरासन पर पूवाभिनुच वेठाये* । अव यहां प्ररन होता ह कि क्या 
रति प्रतिपादित एं स्वामी दयानन्दजी से समर्थित यह क्तौर 
युर्डनादि कन्याम का भौ कराया जाएगा । वे भी कौपीन मेखला 
दर्ड आदि धारण कर गुरुग्ह में रही या उन्हं इस नियम से 
युक्त कर दिया जाएणा । यदि प्रथम वस्तु दो तो वह कटां तक 
सम्म ह । यदि दूसरी रीति का अवलम्बन करे तो उसके ग्रहण 
करने का शास्त्रीय वचन भी तो चाहिये ! कदाचित्‌ कदा जा सकता 
हे कि-इन ण मूत कमा के अनुष्ठान स्यि भिना भी यज्ञ.पवरीत 
पहिनाया जा सकता है--किन्तु किसी प्रमाणभूत शास्त्रीय बचन के 
के अमाव मे एेसी व्यवस्था जहां कपोल कल्पित हयेन के नाते 
मान्य ह बहा साथ ही कमे वेगुस्य सम्पादक मी हो सकवी हे । 
रेसी दशा मे किया हुता कमे फिर उपनयन नहँ रहा बह तो उप- 
नयन का नाटक मात्र हौ हु ओर षिधिहीन होने के कारण 
वमस्‌ दी कदा जायगा । 

(४) लोकरिक दृष्टि से देखने पर भी सियो के उपनयन न्नौर 
वेदाध्ययन का अनौचित्य स्पष्ट प्रतीत हयो जाता है, क्योकि सरी का 
छत्व उन्हं परायः अपवित्र दशा मं रहने के वाभ्य करता है जिससे 
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यन्नोपतरीत नियमों का पालन उनके लिये कठिन वन जाता इ | 
प्रतिमास्र रजस्वला हानेपर, प्रसवकाल मे, तथा वालो छ मलमूत्र 
अदिमेंहीस्त्रीका समय व्यतीत होता दै । स्री जिस वन्तुःस्थत 
पर ब्रह्मसूत्र लटकाना चादते दँ वह तो धूलि धूसरित मल मूत्र 
दिग्धागि नवजात रि का दिन रात स्तनपान के समय कीड़ाम्धल 
चना रदेगा । क्यो न बहु उस डोर के साथ कतुदल से कल्लोल 
करेगा ¶ तव-- यज्ञोपवीत परमं पवित्रम्‌, कटां रहा ! 


(४) प्रकृति ने स्त्री को अवता वनाया दै । उसका कारण यह 
हैः कि पिताके थोढ़ शुक्र तथा माता के अधिक रजसे कन्या 
शरीर बनता हे शुक्र सप्तम धातु होती हे अर्‌ रज ठृतीय। पिला 
सौम्य हे दूसरा श्ाग्नेय, अतः शुक्र की चरपे्ता रज सवेदा निवल 
होता है । शुक्र से श्रस्थि आदि कठोर तथा शरोर को सवल बनाने- 
वाली वम्तुएं बनती हँ कन्या शरीरमे अरि चादि कटोर वन्तक 
गौएता होती हे ओर रजोमूलक कोमल वस्तुनो की अधिकता । अवः 
त्री प्रकृति से दी पुरुष को अपेन्ता निबेल ह । उसका शरीर अत्यन्त 
परिश्रम साध्य वेदाभ्ययन च्रौर २५ वषपय॑न्त कठिन ्रद्मचय॑ङे सर्वथा 
अलुपयुक्व दे । ब्रहमचये का अथ है-शुक् निरोध । छन्या्मो मे शुक 
स्थानीय रज होता है किन्तु उसका नरोध भ्ी के वश की बात 
नही । बट्‌ तो १२ वषे के वाद्‌ प्रतिमास प्राकृतिक नियमानुसार 
अवय रित होता है । जव वह्‌ सुस्याथं मे बरह्मचारी मी नह हई 
एेसी दशा में जह्यचर्याश्म मूलक उपनयन तथा वेद्‌ मेँ भी उस 
अधिकार कदापि नहीं दो सकता । रज को पुष्प कहा जाता ह, 
उसके प्रकट होने का तात्य अरकृति के इस इशित की चर है दि 
उस्र अव फलवती दोना चाद्ये । भृति का इंगित उस विवाह मेँ 
दे, १२ षषे के वाद्‌ विद्याभ्ययनाथं रारुकुल भेजने में नहीं । यदि 
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हान घ्री को वेदाध्ययन मे प्रवृत्त करिया भी जाय तो उस परिश्रमं 
से उसके वे शारीरिक मञ्जातन्तु-जिनकी सहायता से वह्‌ सन्तान 
रतव करती है निबेल पडजाते हँ । जिस्तका प्रस्णाम भाति सन्तान 
न सुरतना पढ़ता हे । 

म्यृतिकाते ने जेसे अन्तिम वर्ण के अध्किरमेसेवाका शाम्‌ 
छपाथा तथा एेसे वेदाभ्ययन अर यज्ञोपवीत रूप कठोर त से 
क्त कर दिया था । वसे दी सजी को भी पति, उसके परिवार एवं 
सन्तति कौ सेवा भार सपकर इस कतैज्य पलनसे ही उसे यद्धो- 
प्रीत तथा चढाध्ययनजन्य फल प्रातिका अधिच्छर दे दिया था; इसी 
सेवा से वह्‌ परलोक सुधारक साथ सामाजिक सुबार म्थे करती थी | 

(६) उदात्त अनुदात्त स्वरित दि भेद से मन््रो काटीक२ 
उच्चारण शारीरिक तथा कर्ठ सन्यूणता तिना सम्भव नदी । वेदा- 
पवयनाधिकार में इस तथ्य का पूं ध्यान रक्ला गया है चौर 
तीणा शद्रान्धपमूलां-इत्यादि वचनालुसार जिनमे यद्‌ सम्धूणेता 
बरा भी व्याहत दिखलाई पड़ी उन्हं वेदाधिकार से वस्त रक्खा 
शया हे । श्रुति मं उच्चारण शुद्धता चछ पूर भ्यान रखना अत्याव- 
सयक हे अन्यथा-“स वाम्बच्रो यजमानं {हनस्वि-उस मदामाष्यो क्ष 
क श्रतुसार उसका जरा सा भी अशुद्ध उच्चारण लाभप्रद होने की 
धजाय प्रत्यवायजनक्‌ बन जाता है । असंख्य पीय से वेदो- 
स्वारण मे अभ्यस्त दिव बालको के करठ मे जो सम्पूर्णता वि~ 
ग्रान है षह शुद्र बालकों के कण्ठ में नहीं । हिन्दी पे लिखे 
छम रिन्दी का पर्याप्न अस्यास करने पर भी दन्त्य अत्रं 
करा उच्चारण न्दी कर पाते ! उनका--बोलते हो? के स्थान सै- 
वोलटे होः कां उच्चारण श्रायः प्रसिद्ध है । यही बात अन्य 
भरषाच्मों के विषय म मी है ! मेज श्रौर अरबी का जितना शुद्ध 
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निर्विकार उच्चारण एक चर॑त्रेज च्रीर अरव कर सता है उतना हम 
लर्गो से सस्मव नही | फलतः शूद्र वालको से विशुद्ध रौर निदि 
कार उदोच्चारण ऋी आशा करना शशश्् शायित दै} 


उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावषमेप्रेवतता | 
स्वरितिप्रमावाः शेशः षड जमभ्यमपन्चमाः ॥ 


दर्थात्‌--उदात्त मेँ निषाद गःन्वार्‌ स्वर अते द, अनुदान मे 
ऋषभ दैवत त्रः शोप षडूज मध्यम पञ्चमन-ये तीन खरित ॐ 
श्रनतर्मत होते ई । रेसखी दशा में कोकिल करट नारिरयो से छपम 
्ैवत स्वर कैसे निकलंगे च्रौर असंस्कृत शुद्र इनका कंसे प्रयोग कर 
सकता ह १ इसलिये दूरदर्शी महपियो ने उनके लिये वेदिकी व्य- 
वस्था न छर फोराणिकी व्यवस्था ही कौ ह, अतः यह्‌ उनी वंचना 
तदी, किन्तु महती छपा ही मसमधनी चादिये । 

इस विषय पर्‌ इतना अधिक लिखा जा सक्ता द कि एक ख- 
चन्र ग्रन्थ तैय्यार हो जाय किन्तु विषय विस्तार भयात्‌ हम अत्यन्त 
संक्ति्रूपसे दी इस पर विचार करन के लिये विक्श है} इस 
प्रकार प्रामास्य श्रौर बुद्धिवाद द्वार इस विषय प्र विचार करने ॐ 
अनन्तर हम उन प्रमाणो, नहीं नहीं प्रमाखामासो का भी परीक्तस 
करना चाहते दँ जिनको वेदवेत्ता होने का भृटा दावा करने बाल्ञ 
आधुनिक-द्ञान-लव-दुर्विद्ग्ध पाश्चात्य शिक्ता प्रभाविव भात 
हीय आलोचक जनता के समक्त उपस्थित करके उसे पथ अष्ट रने 
छरा प्रयत्न किया करते ईह! श्रारचये यह्‌ दहै कि इसप्रकार के 
बुद्धिवादी, आमाख्यावाद्‌ में कोष विदवास न रखते हए अपना मद- 
षव सिद्ध करने के लिये जहां वेद्‌; पुराणादि अर्थो के अनेक प्रमारु 
छपस्थिव ररते है पदां उन ही प्रामास्य मन्धो फो भ्रक्तिप्नः 'बीसदीं 
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की के अयोग्यः आदि २ अनेकोंसाटिफिकेट देने मी देरनहीं 
गाति । श्री ४० दीनानाथ जी शास्त्री के श्ट सँ अपना पच्च सिद्ध 
कलि केलिये यल्लोग कभी क्रिसी च्प्रसिद्ध म्रन्य की टीका त्कमी 
प्रन लिया करते है तो कभी प्रसिद्ध तथा प्रामारिकि मूल अन्थ को 
शी मानने से इन्कार कर दिया करते टं । यदि छग्िधान, मूत 
वादि का वणेन कर दे तो इनक्रे मत मे वह प्रमाण ह्यो जाता है 
्रौपयि क्ली स्त्री को जप विशेष ्िखदे प्रमाण हो जाता है, 
रसतु अव पाठक उन प्रमाणाभासों का परीक्तण कर । 


प्मालाभास-निरास 


(क) यथेमां वाचं कन्याणोमावदानी जनेभ्यः । 

ब्रमराजन्पास्वां शूद्रा चायाय च स्वाप चारणाय | 

(यज्ञु. २६।२) 

(दयानन्द भाष्यानुसारी अथं ) हे मतुष्यो ! सैसे मँ 

वर, नाद्य, स्त्रिय, वरय, शुद्र तथा अपने स्त्री सेवकादि चौर 

सत्तम ल्त युक्त अन्त्यजादि के लिये मी संसार मे प्रकट की हृ 

चारवेद रूप वासी का उपदेश करता हूं वेसे आप लोग मी अच्छे 
प्रकार उपदेश करं । 

दयानन्द सरस्वती छत उपरोक्त अथं को जव हम आलोचना 

की कसौटी पर कसते तो हे ज्ञातदहोतादहै कियातोवे च्रपनी 

्ेदानभिज्खता के कारण इस अथे के करने मेँ पवेततायमान भूल कर 

ग्येहैया उन्होने वेदो का भमुताच्मलाः करने बाले अंग्रेलीदां 

बातुर्ो को बदकाने के लिथे जान वकर अथ का अनर्थं कर 

दला हे । यह्‌ अथ न केवल उनके उवेर (१ ) मस्तिष्क की नवीन 





| ५२ | कः कयो ४ 


छल्यना मात्र द है किन्तु विरुद्धाधता च्रसस्भवता पुनरुक्तिः वद्तो- 
व्याघात, रादि समस्त दर्पो का एकत्र संर मी इनमे वगवूती देखा 
ता सकता है। वेद जेसे प्रामाणिक प्रन्थ का माध्य करते दुष मौ 
दवै उसमे अपनी ओर से नये पद्‌ जोड़कर अथं विङ्कत करनं 
नहीं चूके 1 इस मन्व मे दे मदुष्यो ¢ शर ईदवर सव से्कादि' 
प्ठत्तम लकण युक च्रन्त्यजादि' स संसार मे प्रकट को हुई चार्‌ 
द रूपी वाणी कोः वैसे राप लेग मी ऋच्छ प्रकार उपदेश कर 
यह्‌ सभी शब्द्‌ स्ामीजीौ के पने हीदँ, इन अर्थो को बतललाने 
वराते शब्द्‌ प्रकृत मन्त्र मे कोई भी नर्दीं दै । इस विपय में सब से 
मने की वाव यद्‌ है कि स्त्री शुद्र के वेदाध्ययन के समथन मेँ उप- 
स्थित किया जनि वाला यह्‌ मन्त्र आथा दै: पूरा मन्त्र उपस्थित 
करने पर कीं इस अथं की कल्ञई न खुल जाय इसलिये इसे इतना 
हौ उपस्थित करिया जाया करता दै । पूरा मन्त्र इख भकार डे- 


यथेमां वाचं कल्याशीमाबदानि जनेभ्यः । ह्मराच- 
न्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। प्रियो 
देवानां दद्धिणाये दातुरिह भूवासम्‌ । अयं मे कामः सम्‌- 
व्यताभ्‌ । उपमा अदो नमतु । (यजुः २६। २ 


पूरे मन्त्र का नुशीलन करने पर पता चलता दै कि न तो इस 
अन्त्र का वक्ता ईदवर दै ओर नाही इसमे सब को वेद का समान 
द्यपिद्छर देने की गन्ध द्दी। किसी मन्त्र के वास्तविक अथ को 
सममने छी कसौटी है उस मन्त्र के ऋषि देवता श्रौर विनियोग का 
हान ! इन दीनो वस्तुको जाने विना मन्त्रका वास्तविकं चरथं नदी 
जाना जा सका । प्रकत मन्त्र का देवतादि निफेय करते हए स्वामी 
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ने श्रपते भाष्य मेँ लिला दै--“यथेमां इत्यस्य नौगारी षि 
वसे देवता ।" इससे दमे पता चला कि इस मन्त्र का सात.रकार 
शरनेवाला ऋषि लौगात्ती दै ओर देवता ददवर । देवता का क्या 
रथं होता यह्‌ भी समम लेना चादिये । “या उच्यते सा देवता? 
यर “यत्काम ऋपियस्यां देवतायथानाधपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं ्रयु्छ्ते 
तहेवतः स मन्त्रो मवति? इस निरत वचनानुस।र वद्‌ सन्तरर्म॑ 
प्रतिपाद्य वियय अथधया स्तोतव्य या सम्बोष्यमान देव का नामी 
देवता होगा । जो प्रतिपादक अथवा स्तोता श्रथवा सम्बोधयिवा 
हमा वह छषि होगा । सीषे शब्दों मे वणेन करनेवाला छि श्रौर 
तिसा वणेन दो वहं देवता । 

चब यथेमां मन्त्र का देवता दरवरः है तो वह प्रतिपाद्य होगा 
प्रतिपादक नर्ही, ऋषि से स्तोतव्य होगा स्वयं स्तोता नही; ऋषि 
रर उक्त होगा स्वयं वक्ता नहीं । जब वहु वक्ता नही तव-- मनुष्यो | 
यसे मेँ ईदवर' - "ˆ" ˆ इत्यादि स्वामी दयानन्द्‌ कृत अथं केसे संघ- 
हा । फेला अथे करने से तो ईदवर इस मन्त्र का वक्ता अर्थात्‌ 
षि बन गया, देवता कां रहा ¶ च्चौर िर मन्त्र के उत्तराधं मेँ 
विदमान--भ्रियौ देवानां भूयासम्‌!--देवता््मों का प्यारा बनू, 
श्यं मे कामः समध्यताम्‌"-यह मेरी कामना पूरी दयो, “माम्‌ अद उप- 
नतुः-- वह फल सुमे पराप्त हो- यद्‌ सव कामनाएं क्या आप्तकाम 
वर करता दै १ शरीर किसके प्रति १ कितना आश्चयं दे $ यह्‌ 
राही बात भी स्वामीजी श्रौर्‌ उनके अनुयायिर्यो को विशाल बुद्धि 
रैन समा सको । 

इस बात का स्पष्टीकरण इससे अगले मन्त्र से च्रौर भी अच्छी 
वर हो जाता है । यथेमां वाचं यर यजु के रेध्वे अप्याय का 
टूर मन्त्र है । इससे गला मन्त्र है--दस्पते अरतियद्यो ` ““" 


[ २० ] ई क्यो ॐ 


तदस्मासु द्रविणं घेदि चित्रम्‌” (यजुः २६। ३) इस मन्त्र का भी देषा 
स्वामीजी ने ईरवर को दी माना है । इसलिये दोनों सन्तो मँ समान 
रूप सरे या तो ईद्वर वाच्य होना चाहिये या वका} यह्‌ कदापि 
सम्भव नर्ही? कि एकर मन्त्रे तो ईश्वर स्वयं वक्ता हो रौर गतत 
भे वस्ये या स्तुत्य हो । इस मन्त्र मेँ स्प हय ईंङवर से ऋषि प्राथना 
कररदाहकि दे इस्यते मुमे धनदे) स्या कोई इसका यह्‌ 
श्रयं करनेका साहस कर सकता है फि े वृहस्पति | मेँ इश्वर तुमः 
से घन की याचना करता --जेसा कि पूर मन्त्र मे करिया हे । 

तात्पयं यह्‌ हे कि यथेमां वाचं मन्त्र के वक्ता चू कि स्वामीजी 
क मतानुसार लौगात्ती ऋषि दँ इसलिये इस मन्त्र मे पठित राक 
दानि कदू क्रिया के कर्ताभी वही ह । इस श्यावदानि' किया 
का कमं वाच वाणी दै । फलतः वह लौगात्ती कटक वारी य 
ददं न किं दैदवर कतक चातो वेद रूपौ वाणी । ज्र इस मन्त्र म 
वेद रूपी वाणी की चर्चा ही न रदी तव इससे सवको वेदाधि- 
कार मिलने का स्वप्न देखना कितना अविचारपूं है, इसे सहव 
ही समस्घ जा सकता है । इस मन्त्रे का श्रथ करने की धुन मेँ 
सवामीजौ देसे मूले दै कि उने ष्यान दी नदीं रहा कि वे तो ईवर 
को निराकार भानते है फिर 8खके स्त्री सेवक नोकर चाकर 
आदि कदां से अयंगे जो कि इस मन्त्रके माष्यमें उन्दने 
लिख मारे ई । । 

संन्तेप भे- यह मन्त्र न ईरवर प्रोक्त है श्रौर न सबके लिये 
वदाभ्ययन क ज्ञापक दी । वेद्‌ वाणी का तो यहां कोई प्रसंग ही 
नो, नाहीं अधिकारी अनधिकारी चर्चा का यह स्थल है क्योकि 
न्य के मध्य में इस चर्चा का क्या प्रसंग १ यहां तो ऋषि की न्ोर 
से परमात्मा के प्रि प्राथेना छी भई है कि. जिस प्रकार नै द्रीय - 
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वाम्‌, अुच्यताम्‌? यदह जन हितकारिणी वाणी ब्राह्मण सूत्रिय, वेश्य, 
रुर आदि को कहूं अर्थात--ललीजिए्‌ खाइयेः आदि कटने के योग्य 
बरन सक्र ( ठेमी आप कया करं )। आशा है इन कतिपय पक्तर्यो 
दे इस मन्त्र से वेदाविकार सिद्ध करने बालो का समाधानदहो 
जाएगा । 


२-(क) यज्ञं दे सरस्वती । 
(घ) सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्ववीमेध्वरे तायमानो । 
सरस्वतीं सुकृतोऽहइयन्त सरस्वती दाशुषे बीय॑धात्‌ ॥ 
( छर} १०1 १७।७) 
उपरोक्त दोनों मर्न्रो से पठित सरस््रती शब्द्‌ का अथ सामान्य 
भरलुषी घी करे इस मन्त्र से उन यज्ञ में दुलाना सिद्ध को जाने 
द्र वेष्टा की जाती है किन्तु यहां पठिच सरस्वती शब्द्‌ "वागाधि- 
रत्‌ देवता का अपर पर्याय है चौर उनका दी अवाहन विवक्ति 
है, मालुषी स्री का नदी । बदी यजमान के लिये वीयं = पराक्रम 
देते बाली दे । 
३--तं पलीभिरयुगच्छेम देवा पूतरभ्रतरेहत बा हिरण्यैः । 
दस मन्त्र मे पत्नी के साथ यज्ञ मं जाने का विधान कियो गया 
हो सवेयैव मान्य है । अव्य ही उसे साथ लेकर यज्ञ करना 
वाहये किन्तु इसमे वेदाष्ययन का तो कोड प्रसंग दी नदीं । मन्त्र 
रतो सोना पासे च्रादि भी पठि ्यावेभी वेद्‌ पदते द! 
४--अयज्ञो बा एष योऽपत्नीकः 
का समाधान भी पूववत्‌ है रौर सनातन धमं की दष्टिसे 
एनीशन्य यज्ञ अयज्ञ ही है । तमी भी रामचन्द्र जी ने स्वश 
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की ग्रतिमा सीता को पत्नी की प्रतिनिधि वनाकर यन्नो पा 
क्या था] 
५--प्राच्तां यज्ञोपवीतनीम्‌ (गोभिल २।१।१) 


कहा जाता दै गोभिल के इम मृन्नमें स्त्री करो यननापवीत वाही 
वताया गया दै जिससे उसका यज्ञोपवीत सिद्ध होता है, किन्तु 
वम्तुन इमका अशे ह चम्त्रको यज्ञोपवीतकी माति पटिनी हुः | ऋ 
विवाह का प्रसङ्ग है । रने कन्या को एक वस्त्र दिया दहै जिसे उसे 
यज्ञोपवीत की तरह इाल लेना चाहिय । तभी श्री स्वामीजी ने इस 
की व्यास्या मं लिखा है--@ या अ न्तन अवयन्‌ः इस मन्त्रे छ 
चोर वधू को वर उपवस्त्र देवे; वह ( वधू ) उस वस्त्र को यज्ञोप- 
वीतवत्‌ धारण करे । यहां वास्तविक यज्ञोपवीत की कोई 
कृथा नही । 


६--निमन्त्रास्त्‌ न्ियाः सवां विवाहस्तु समन्त्रकः । (मल) 


1 


कहा जाता है इस श्लोकम स्तियों के विवाह के समय मन्त्र पाठ 
पुवेक संस्कृत होने का विधान है ! वाठी के इस कथन से हम सह- 
मत दँ परन्तु कतिपय मंत्र विशेष के वोल लेने मात्र से उसे सम्पू 
वेद का श्रधिकारी सम लेना भूल है } इस प्रकारके मंत्रो 
यज्ञोपवीत हुए बिना यदि किसी वालक का पिता मर जाय तो उससे 
भी प्रेत कमे मे बरुलवाने का विधान है । क्या एतावता यह मान लें 
कि यज्ञोपवीत के विना भी वेद पटा जा सकता है ¶ 


७--स होत्रं स्म परा नारी समनं बावगच्छति। 


कटा जाता है इस मन्त्र मे स्वर्यो को पुरूषो के समान यज्ञमें 
जाने का विधान द्या गया है, परन्तु वास्तव में यह्‌ मन्त्र इन्द्रा 
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रे विषयमे हे । नादी का अयं यहा इन्द्राणी सेही है, यह्‌ वात 
सके उत्तराद्ध को पटने से स्पष्ट हो जानी है, यथ। - वेषा ऋतस्य 
बीरिणी इन्द्रपत्नी महीयत बिदवस्माद्‌ इन्द्रः उत्तर.” स्पष्ट टी इन 
भन्त्र मे इन्द्र आर उमरी पत्नौ का वर्णन इ | 
८-- अधः प्रश्यस्व मोपरि सतरां पादकौ इर । 
अनकशप्लको दश्‌ स्त्री दि त्रह्ञा वभूविथ ॥ 
(ऋ०८।३३। १६) 
तथा कथित सुधारक अथ--जो स्त्रियां वियाभ्यास करके उद्‌- 
धृत नरद हती जो अपने घुटनों को ठक्कर चलनी है चनौर अपने 
पैट चा नीच देखकर रखती हँ -- वे योग्य श्चाचरण बाली 
ब्रह्मा तक वन सकती हँ" यह्‌ अथे कितना सगत है इसे साधारण 
्पुकरौयुदी पदा लिखा छात्र भी समम सकता दै । "पश्यस्वः का 
्रथे "देखती है, किस व्याकरण के अनुसार शुद्र हो सकता है वहं 
देही जानं । यदे अथ सप्रथा कपोलकल्पित दै चौर “तर तारम्‌ से 
दार विद्या सिद्ध करने के समान है । इसक्रा वास्तविक अर्थं है-- 
पू नीचे देख, उपर न देख, पेयो को ठीक रख, तेरे चग न दीखं, 
ध्रत्मा ही तुक मेस््रोरूग्मे प्रक्र्हुखरादहै) यद्‌स्त्रीको शिक्ञा 
हीजारदीदहेन किं उसे ब्रह्मा बनायाजा रहा है। 
&--भीमा जाया ब्राह्मशस्योपनीता (ऋ १०। १०६।७) 
यहां जाया अर उपनीत्म इन दो शन्दौँ को देख लोग भ्रम में 
पृदृ जते है, वे नहीं सोचते कि यदं जाया शब्दं के साथ (भीमा 
अर्थात्‌ यङ्क विशेषण भी वो दै उसकी क्या संगति होगी ! 
'ज्ञोपवीत धारण करके ्राद्यणए की पत्नी भयङ्कर सवला वनजादी 


{ ५२३१ % क्यों 


दैः इम त्रनथ से तो उपवीत वड्धी विचित्र वस्तु ठहरी जिसे षार 
रते दी सौम्य भी पत्नी भयङ्कर वन गई च्रौर परमात्मा का शुक 
करो कि यह ता ब्राद्यण॒ की पत्नीथी जो उपवीत छ करामात से 
भयङ्कर ही वनकर रह गह; यदि क्षत्रिय यर यश्य की होती क 
शायद्‌ रा्तसी थन जानी ! वलिदहारी एेसे रथ की | 
१०-- ततः शलवरः सोऽपि प्रीत्या दर्गोपवीतक्म्‌ । 
कारयामास सोत्साहं वेदमन्त्र शिवस्य च | (शिण्पुर) 


कहा जाता है छ यद्‌ उलोक प्रमाणित करता है फि शिव श्रौ 
धावती का यज्ञोपवीत हृता था! 
यह श्लोक पावती के विवाह प्रसंग काडै तो क्या उन्न 
विवाह मेँ यज्ञोपवीत हृच्रा था । यज्ञोपवीत विवाह में हुखा करता है 
या नद्यचर्याभम में १ यदि विवाह म, तो वड स्त्री घरे काम करेगी 
या रुरल मे पदरेगी १ इसलिये यह सममलेना चादिये कि दुमो 
शरवत नामक एक कमे विशेषै जो शिवका हृच्रा था पार्वती 
का नही । 
११-यद्खोपनीतमार्गेख चिन्ना तेन तपस्विनी । 
सा पृथिव्यां पृदुभ्रोशी पपात प्रियदरशिनी ॥ 
(बा० रा० ६।८१) 
वाल्मीकि रामायण के उपयु क्छ श्लोक मे श्री रामचन्द्र जीढ़े 
सामने रावण द्वारा मायामयी सीता का वध करने का उल्लेख है ॥ 
राद का कथन है उस समय सीता को यज्ञोपवीत ऊ समीपसे काट 
द्वाः किन्तु वास्तव मेँ यदा सीवा के गले म यज्ञोपवीत ढी कोई 
चर्चा नदीं । इसका सीधा तात्पयं है कि मायावी रावख॒ ने सीदा कँ 





प्रमाखायाम निरास [ ५३४ ] 


शरीर शनो वाये कवे से लेकर दाहिनी कोख तक शर्थान्‌ जसे यज्ञो- 
दीद पटिना लाता दहै उस ढंग से श्रपने खडा से दमे दुक कर 
दिया 1 यहां सीताके सुत्रमय यज्ञोपवीत रादि का कोर प्रसंग नदीं । 
१२--सन्व्यकालसमना र्षामा घ्र मेष्यति जानकी | 


नदी वेमां श॒मजलां सन्ध्यर्थं वरव्िनी ॥। वा० रा०) 


इस रलोक ङी व्याख्या करते हुए समी टीकाका ते सीता को 
घरन््याकाल के समय फिये जाने वाले कत्य-स्नान भगवदुष्यान 
श्रादिकेल्यिदही उस सुन्दर नदी पर श्राने की सम्भावना परकं 
श्रथ किया ह । यह प्रात-काल के समय की वात है! खीतान्वेषख 
शठ हनूमान जी सुन्दर जलवाली नदी को देखकर विचार कर रदे 
है कि श्रगर सीता लकाम दतो वह अवश्य ही स्नानादिके लिये 
य रस्ति पर आएगी दही । सन्ध्या शब्द्‌ योगिक है जिसका सीघा 
रथे है भगवान्‌ की सम्यक्‌ प्रकार से भ्यान करनेकी कोड भी 
पदति! सो इससे सीता का बेदाभ्ययन केसे सिद्ध शिया जाः 
सकता ह १ 


१२-- अग्नि चुदोविस्म वदा मन्त्रषर्छृतमङ्गला ! (वा रा०) 


इस श्लोक मे जुहोतिस्म-हवन करतो थी इस पद्‌ को देख कर 
हृ लेग मेँ बङा भ्रम हो जाता है । श्री बाल्मीकि जी महाराज ने 
मूढ म दी इस श्रम का निराकरण कर दिया है जिस ज्ञान पूर्वा- 
ष्‌ प्रसंग देखने से मली भांति हो जावा है ! यह प्रसंग श्री राम- 
चन्द्री के राम्याभिषेक सम्मारम्भ समय का दै जिखकी निविष्नं 
परिसमाप्रि क लिये कौशल्या ने छषिर्जो को बुलाकर हवन कराया । 
छ इरोक मे कदा णया है कि “जव श्री रामचन्द्र जी माता के पास्‌ 


[५३६ |] छै क्यो 


पटच तो उन्दने उसे इवन करवाती हुई देखाः तैसा छि अगे 
दलोक के श्ावयन्तीं हुताशनम्‌ से महर्षिं ने स्पष्ट कर्‌ दिया है । 
रहत श्लोक मे भी अन्तर्मावितस्यथं शुः धातु का प्रयोग सममा 
चाद्िये तवर भ्रम का कोई कारण नहीं रह जाता ! 


१४- गर लोग यागी मेत्रेयी चादि ब्रह्मवादिनी एवं वेदो छ 
साक्ञारपरार करनवाली ऋषिका के उदाहरण देकर अपने इस 
पन्न क! पुष्ट करना चाहा करते हं किन्तु इस प्रकार क च्रपवादों से 
सामान्य नियम का सवधा विनाश नहीं हो सक्ता! अपनी पूर्व 
जन्मोपालित अलोक्रक प्रतिभा एवं मेधा के कारण यदि नदी 
स्तर्यो के हृदय मेँ वेद का साक्तात्कार दगया हो तो एतावता क्या 
उनका गुरु सम्प्रदाय द्वारा विधिवत्‌ वदपाठ स्वीकार कर लिया 
जाय ? जदं तक मन्त्र साक्तात्कार का प्रदन है तो अनेकों ऋचा 
का सान्तत्कार कवृूतर कुन्ती आदि को भी हुमा है । वेद में कपो 
सूक्त सरमा सृक्घः आदि इसी भकार के सूक्त ईँ, क्या इनसे हम 
समलं किं कवूतर अर देवतार्रो को कुन्ती (सरमा ने गुर्‌ चरर 
म विधिवत्‌ बेठकर वेद का स्वाभ्याय किया था एेसा कहना महः 
मूल होगी । यह तो पूवंजन्माजित अलौकिक मेधा के परिसरण 
काही एसा प्रमावथा कि उनके हृदय मे भी मन्त्रों का साक्तात्कार 
हो सका । यह सवत्र सम्भव नदी, इसलिये एेसे उदाहरण द्रया 
त्री सामान्य को वेदाधिकारिणी ठहरा देना कदां वक संगत है इसे 
पाठक सहज ही सममः सकते हं । 


इस प्रकार हम यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन के विषयर्भे 
सामोपांग विकेचन करने के श्ननन्वर इस प्रकरण को यही समाष्ठ 
करते है | 


समावर्तन संस्कार विचार [ ५३० | 


€ ॥ 
संमावतन संस्कार विचार 
वेदिक स्वरूप 
यूना पुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 


तं धीरास कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसां देवयन्तः ॥ 


(ऋ० ३।८।४) 
जव पुरुप यज्ञोपवीत क अनन्तर पूणे व्रह्मचये से युक्त होकर 
युवावस्था भप्त कर्‌ ( समावतन हो जाने पर ) सुन्दर वस्त्र धारण 
करे गृहस्थाश्रम मे आता है इस नवजन्म को प्राप्त करे बह 
कल्याएयु्त हो जाता है रौर धेयशाली विद्धान्‌ पुरुष उसे उन्नति 
करी त्ररज्ते जते दं । 
गुरग्रद या शिक्तालय मेँ रहते हए यथाविधि पर ब्रह्मचयं 
न पालन करके शिता सम्पूरणं कर लेने पर शास्रकासो ने समाव- 
&न संस्कार का विधान सिया हे। यह्‌ आआजभी क्सीन किसी 
हप मे प्रचलित है जिसे कन्वोकेशन ( 0०८९०००४०४ ) या 
दीान्त समारोह के नाम से स्मरण शरिया जाता दै, किन्तु इसके 
दिक श्रौर वतमान कालिक रूप मे आकाश पाताल का 
अन्तर श । अज इस अवसर पर दिये जानेवाले भाषणे, स्नातक 
युवक के किये न कोई संयमित जीवन की शिक्त न आदश 
द्वीवन का कोई चित्रण ही ! यही कारण है किं आधुनिक शिकत 
शालयो - जिन्दं दूसरे शब्दो म विलासता तथा व्यसनं का कनद 
भी कदा जा सकता दै--से निकलनेवाला साक्तरवगं अपने चरित्र 
लवस्य के लिये काष्ट वदनाम डे । आधुनिक शित्ताके ये केन्द्र 


| ५दद , ठ क्यो 


चरित्रगठन ब्रह्य आदि ी शिक्ता के सवेथा अभाव ॐे क्य 
देश के लिये बलशाली नागरिक उतपन्न करने मे सर्वथा अकम ई। 
इनसे निकलने चाले अधिकांश युवक युवावस्था मे ही जमर तया 
अस्थि पञ्जर मात्रावशिष् देह यष्ट को पतलून श्रौर कोट ऊ श्राव. 
रण॒ | द्धिपाप देश मे त्तग्ररद्धि के कर्प वन रहे = | 

गम्भीरदृष्टिसे देखा जाय तो क्य का मूल कारण संसक्रोर 
परम्परा््रो के लुप्त होने मे ही द। ब्रह्यचयं एवं तपोवल सम्पन्न 
महयं के आर्मो का स्थान आज के स्कूल चौर कालों ने लिया 
हुत्रा है! इनमें शक्ता देनेवाले रसिक एवं सद्दय च्रभ्यापक़ 
तथा प्रोफेसर महानुभाव ही जव स्वयं विषय बासनार्के दास होते 
ई ओर सिनेमा नाच गाने आदि मनोरंजक अवसरों पर बद्‌ वद्‌ 
कर्‌ छ्पनी रसिकता का परिचय देते हैँ तव उनके शिष्यो में ब्रह्म 
चये की भावना के स्वप्न देखना निरी मूखंता हयै तो ड । फलतः 
स्कूल एवं कालेज के विषाक्त वातावरण में पले हुए वे युवक अव 
शिता समाप्र कर बाहर आते हँ तव अवाध गत्ति से बिषयभोग मँ 
प्रवृत्त होकर लय को निमत्रण देते ह । पुरातन काल में समावतन 
संस्कार के अवसर पर जहां स्नातक को एक सभ्य नागरिक वनने 
के किये उपयुक्त शिताये दी जाती थी वहां श्रजाये गृहमेधिनाम्‌, 
का च्रनुपम अ्रादशे उस > सामने रखकर उसे गृहस्थाश्रम मे प्ररि 
होने कौ अनुमति देते हृए भी संयम का पुनीत पाठ सिखाया 
जाता था। 

इस खं^कार के अवसर पर निम्न लिखित क्रियार््नो का विधान 
शास्त्रकरों ने किया हे यथा - गृहयज्ञ, > घटो द्वारा दीच्ान्त स्नान, 
वरू्मलङ्कार धारण एवं दीच्तान्त उपदेश, यह्‌ सभी करियादः वेन्ञानिक 
दष्टरेण से परिपणे ह अर अत्यन्त महत्वशाली है । अह पूज- 


समाधतेन संस्कार विचार [ ५३६] 


हि के विषय मे हम पिले अभ्यार्यो मेँ पर्याप्र वणन कर्‌ श्राये 
मौर वला डके द कि दमारे इस मानव जगत से दूर रहते 
हए मी सूये चन्द्रादि प्रह किम प्रकार इस पर च्रपना प्रभाव डालते 
हदि २। 

गाढ घो द्वारा जलामिषेक- 


शाह घंटे द्रारा जलाभिषेक इस संस्कार का मुख्य श्रंग हे । 
दह ब्रां चट पूर्वादि राले दिशाच्रों मँ क्रम सेरख दिये जाति 
हीर अभिभंत्रित जल्ल से समात्रतन कएने वाले त्रह्यचारी को 
लान करना पड़ता हे । वेदमन्यो से अभिमन्त्रित यड्‌ जल 
्ध्या्सिक शक्ति से परिपू होने के कारण स्नातक को शक्ति 
दम्पन्न तो बनाता ही दै साथ ही उसको भावि गृहस्थ जीवनम 
भरी उन आढ मैथुनो से सावधान रहने कीप्रस्णा भी देतादैजो 
(रष मैथुन ) ब्रह्मचर्याश्रम भ उसके लिये सरबेथा त्याज्य थे , 
क्यपि इस अवसर पर स्नातकः श्रपनी ब्रहमचर्यावस्था के सम्पूण 
ृटोर नियमों को समाप्न कर गृहस्थ में प्रवेश का अधिकारो वन 
हा हेता दै, कोट कमीज; जूता, छतरी, च्रलंकार, सुगन्धित तेल 
ष्माला आदि बे सभी वस्तुएं जो उसके लिये चभी तक सवेथा 
लाज्य थीं स्वयं गुरु हारा उसे धारण करवाई जा री दँ किन्तु 
एतावता यह न सम लेना चाहिये किं अब उसे सब बार्तो की 
सती छुद्र दी जारी है कि वह्‌ चाहे छख कर रौर अपने उस 
द्ीबन को “सद्‌ गृहस्थः बनाने मेँ लगाने की बजाय विषय लम्पट 
्नौर श्वारा बनाने मे ल गदे । गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर भी 
दते पर-सरी ष्यान, कथा, सश, क्रीडा, दशन श्ातिगनः एकान्त- 
बास रौर समागम रूप आठ मेथुन से सवेदा इसी प्रकार बचना 
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चाद्ये, जसे कर वह ब्रहमचर्यावस्था मे बचता रहा ह । इस महत 
पूं शक्ता को हृद्य गम्य कराने के लिये द्यी शास्त्र ने = घटो ड 
जल से स्नान करने का विधान क्रिया है जिससे ८ की संख्या हृद्य 
भ सवेदा स्मरण रदे च्रौर युवकवगे उससे वचता हूच्मा अप 
गृहस्थ जीवन को सुखमय वना सके | 

इस महत्वपूरण शिता से वेखवर रह जाने के कारण आधुनिक 
युवकों का गरहस्थ जीबन दुःखमय वन जाता दै । विवाह के वाद्‌ 
धर मे आनेवाली भोली भाली पत्नी को जव मालूस पडता है ङ 
पतिदेव को तो कालेज की जिन्दगी से ही (ताक भकः का चसा 
ओर उसके घर मे होने पर भीन जाने क्रिसके विरहं के भी 
शुन शुनाते रहते हँ तो उसके हृदय पर वज्रपात हो जाता है । 
इससे उपर करी यदि क्रिसी घटना का उसे भान दो जाय तो ष्टि 
उसका हृदय इस गृहस्थी से फट जाता ह, घर मे क्लेश रहने 
लगता है ओर अन्तमं तू त्‌े मेः होने के वाद्‌ तलाक की नौवत्‌ 
ती ह| 

इस शिता प्र समुचित ध्यान न देने का दुसरा परिणाम यह 
दोव है कि स्त्रियो के निरन्तर चिन्तन कथा सम्भाषण दशनादि 
विकारो से युवक वग का चारित्रिक पतन हो जात्ता ह चौर वहा 
तरह २ क बिमारि्यो का ध्रास बन जाता है इसलिये इस आर दी 
संख्या पर सवेदा भ्यान रहे यही इस क्रिया का उदेव ह । 


वस्त्रालङ्कार-धारश 


मानव जीवन में वस्त्र अलङ्कारादि का उत्कृष्ट स्थान ड । सरद 
गर्मी वरषा अआादि से शरीरको बचाकर यह उसके विकास मे ही सहा- 
यक नदीं होते अपितु उसके सौन्द्यं कौ अभिनरद्धि मे मी सहायक 
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सिद्ध होत हं । उत्तम वस्त्र उत्तम जीवन स्तर के सूचक समे जाते 
द श्रीर उनमे मनुष्य क विचारो, उसकी आर्थिक भ्थितिश्रादि 
ी पर्याप मलक दग्वने को मिल जानी है यह्‌ सुन्दर भाव किमी 
कति चे- 
वासः प्रधनं खलु योग्यताया 

श्रादि प्रसिद्ध प्य मे व्यक्तक्रियादे कि वस्त्रौ से मनुष्यकी 
परिस्थिति तथा योग्यता को पहिचाना जाता है त्रौर उसी से मनुष्य 
का ्ादर होता है । ससद्रने भगवान्‌ विष्णु को तते सुन्दर पीताम्बर- 
धारी देखकर अपनी पुत्रो लद्मी समर्पित की रौर भगवान्‌ शङ्कर 
करो दिगम्बरस्व ( चस्त्र रहित ) के कारण हालाहल विष । 

उपरोक्त सुक्ति मं कवि ने उपेता द्वारा बसतरालङ्कारादि के 
महत्व पर पर्याप सकाश डाल दिया है] त्रह्मचर्यावस्था के दश 
बारह वर्षो मे स्नातक को धोती कौपीन गाती आदि साधारण वस्त्रो 
म द्यी रक्खा गया है । पुष्पमाला, अलद्धार, तेल, साबुन, अंजन, 
दपए आदिं वस्तुद्मों से उसका सस्त परहेज था । वारह वषै के 
दीर्घकालिकं अभ्यासवश यदि स्नातक इन वस्तुच्म के प्रतिं उपेक्ता 
तथा अरुचि का भाष रखने लग जाए तो चह कोड आर्‌चयं नही 
होमा । किन्तु जिस जीवन में अव वह्‌ पदापेणु कर रहा है उस 
जीवन मे यह्‌ वस्तुए उसके लिये हेय नहीं किन्तु मह्य ई । 
इनके विना एक सीमा तक अवर क्ट अपने समस्तर समाज मेँ 
द्मादर का अधिकारी नहीं बन सकता, साथ ही इनके प्रयोग से 
होने बाले लाम से वंचित रहकर वह अपने शरीर की सुरत्ञाको 
भी खतरे म डाल देता है इसलिये इस संस्कार के अवसर पर 
च्राचायं स्नातक को विधिवत्‌ मनर पाठपूवेक वस्त्रादि धारण करवा 
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मानो शिष्य को अपने भावि गाहेरथ्य जीवन मं इन वन्तो ॐ 
प्रति अरुचि न रखने की शित्ता दे रहा है । 
इस अवसर पर पदर जानेवाल्े सभी मन्त्रँ मे चअसुक अमुक 
वस्त्रो के गुणो का पर्या वणेन मिलता है जिससे उनके महत 
क्रो भली प्रकार समन जा सके | 
दीक्चान्त उपदेश- 


यो तो आचाय निरन्तर ही शिष्य को उपदेश देते रह है 
इस अवसर का उनका उपदेश अत्यधिक महत्वपूर जौर गम्भीर 
दे । उन एक एक वाक्य मे समस्त जीवन के च्नुभव का निचोर 
निहित है च्रौर उनके द्वारा दिया गया उपदेश चाहे हमं साधारण 
सी बात मालूम पड़े किन्तु इन साधारण सी शिक्ताननो मे मनुष्य 
जीवन को बनाने श्रौर विगाड़ने की अतुल शक्ति विमान है । 
श्राचायं का यह्‌ सदुपदेश नो कि रिक्ता के रूप मे शायद अन्तिम 
बारदियाजारहा है केवल इसी श्रमिप्रायसेदिया जाता हैकि 
स्नातक के ृदयमें सवेदा स्मरण रहे ओौर जीवन मे उपयोग करे । 

हम प्रन्थ विस्तार भयात्‌ इस उपदेश को उदुधृत करना उचिव 
नदीं समते पाठक संस्कार पद्धति्यो मे इसे देख सकते ह ! 


विवाह संस्कार विचार 
वैदिक-स्वरूप 
(क) गृभ्णामि ते सोमगत्वाय हस्तं मया पत्या नरदष्टि- 
य॑था सः । मगो अयमा सविता पुरन्धिर्म्च त्रादुगा 
हंपत्याय देवा; ॥ (अथवं १४।१।५०) 
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(र) ममेयमस्तु पोष्या मद्य त्वादाद्‌ वृहस्पतिः । मया- 
पत्या प्रजावति, संजीव श॒रदः शतम्‌ ॥ ( त्रथवं० ) 


श्र्थात्‌-(क) दे शोभने ! मेँ देदघयं की घद्धिके लिये तेरे हाथ 
रो प्रहण करताहूः तु मेर साय वृद्धावम्था तक सुखपूरवंक निवास 
कर । भग अयमा सुर इन्द्र आदि देवता््रों ने तुमे गृहस्थ धमं के 
लिये सुमे दिया ह । (ख) यह्‌ पत्नी मेरे द्वस पोषणीया वने 1 हे 
शुभे ! देव गुरु वृ्दम्पति नं तुमे सुमे दिया हे] हे प्रजावति, तुम 
भुम पति के साथ सौ वपे तक कल्याणपूवक जीवित रदो । 

षोडश संस्कारो मे सव से मुरूय तथा महत्वपृं संस्कार 
"विवाहः है ! यह संस्कार न कवल सम्पूणं श्राध्रमो चनौर वर्ण 
का मू्ञ धार है किन्तु समस्त सखष्टि काही मूलत कारण है। 
रिशद्‌ दृशिकोण से देखने पर हम कह सकते है कि विवाह ~ 
छ्रीत पुरुषत्ययुक्त दा विभिन्न पदार्थो का संयोग--एक प्राञ़्- 
तिक संस्कार है जिसकी प्रक्रिया समस्त भूमण्डल मेँ नेसर्गिक खूप 
से विस्तृत है ! जगत्‌ के छोटे सेद्ोटे अणुसेनल्लेकर वड़ेसे बड 
पदाथे का उद्धव इसी प्रक्रिया दारा होत्ता है । मानव, पशु, पकती, 
श्रादि की चर्चा ही क्या, वनस्पति ओषधि लता आदि उद्भिज्जो 
का जन्म भी इसी स्त्री पुरुष संयोगात्मक प्रक्रिया से दी होता है । 
मानच पशु पत्ती आदि स्थृल्त प्राणधारि्योका संयोग तो प्रसिद्ध ही दै 
किन्तु वदरत कम च्यक्ति इस बात से परिचित होगे कि सभी प्रकार 
फे फल अनाज, धान्यः पूल ओषधि च्रादि भी स्री पुरुष वनस्पतियों 
क विवाह अर्थात्‌ संयोग के ही परिणाम ईह । वृत्त पौदे आदिभी 
सी श्रर पुरुष भेद से दो प्रकार के होति ह! रज वीयं की तरह 
इनके पराग या ॒पुष्परेणु भिन्नर प्रकारके होते दं । ऋछतुकालर्मे 
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रहति वायु दारा या मज्िखर्यो मरो आदि द्वारा उन विभिन्न प्‌ 
मागो को संयुक्त कर्‌ गर्म्ाधान करती दै ओर तव यागे फलार 
उत्पन्न होते दँ । वहत से पौदो मे ण्क मे ही दोनों शक्तियों 
प्रथक्‌ २ निवास होता है चओओौर वायु के संचालन से उनका समिलन 
हो जाता हे चरर इस प्रकार वे फलादि देने में समर्थं होते ड ! 

इस प्रकार हम देते द कि य्‌ सम्पूणं भूमरुडलं ही वैवाहिक 
भाव पर अवलम्बित द । जहां तक मानव जाति का सम्बन्ध है हृम 
कह सकते दं कि यह्‌ संस्कार शिक्तित से शिक्तिन श्रौर असभ्य से 
असभ्य सभी जातियों मे भिन्न २ प्रकार के रीति रस्मों के वीच 
सम्पन्न होता है । इस अवसर पर सभी देशों में समान उल्लास 
शरीर भसन्नता देखने को मिलती है । अत्येक देश ने अपनी धारणा 
के अनुसार ङक एेसी क्रियार््रो चौर रिवार्जो का निर्धारण द्या 
हृ्रा है जिसे विवाह कदा जाता दै किन्तु यह्‌ क्रियां ओर रीतियं 
वेज्ञानिक भित्ति पर स्थिर न दोने के कारण तथा अष्यात्मभाव कौ 
शुन्यता के कारण न केवल दम्पति को विवाह क वास्तविक लाम से 
ही वंचित रखती दह किन्तु उनमें परस्पर अनेक प्रकार की कहू 
तथा विरोध की खष्टि करके गाहस्थ्य जीवन को दु.खमय भी बना 
देती दै । यही कारण है करि भारतवषे के अतिरिक्तं अन्य देशों ङे 
६० प्रतिशत विवाह सम्बन्ध असफल रहते हँ ओर वहां के गृहस्थ 
जीवन को शान्ति एवं सुख के स्थान पर संघे, पारस्परिक कलहं 
तथादुखकादहौी सामना करना पड़ता हे । 

अये जाति के अतिरिक्त द्सरी जातिर्यो मेँ इस बात कौ 
शायद्‌ कल्पना भी न को जासके छि विवाह का सांसारिक सुख के 
श्मतिरिक्त न्य कोई आध्यात्मिक उदर्य भी हो सकता है । दहं 
तो विवाहं का एक ही उद्‌ रय सममा जाता है बह है केवल सांसा- 
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छि भोगविलास ओर उसकी सिद्धि क लिच न्त्री पुम्प का शारी- 
सकि मम्बन्ध-- इन्द्रिय तृनि पन्त दो प्राणियों का स्वत्पकानिक 
लीकिक सस्वन्य मात्र हौ सममती है। परन्तु भारतीय छपिया ने 
इस संस्कार द्वारा न केवल दो शरीरो का ही सम्मिलन चाहा है, 
हन्तु दम्पति क आत्मा, मनः प्राणः शरीर समी का एकीभाव दी 
वैदिक विवाह संस्कार की अपनी विशेषता दै । इसरा उद टय 
इन्द्रिय -वृप्ति जेसी तुच्छ वस्तु नही, किन्तु श्राद्श गार्हस्थ्य धर्म 
दरार मोक लाम करनादही है । आये दम्पति समभन इ छि उन 
दोनों का ( स्त्र पुरुप ऋ ) कवल इस जन्म का ही नाता नहीं है 
नतु वे जन्म-जन्मान्तर से एक दृमरे के संगी है छीर सर्वदा 
गे यही; केवल यदी भावना है जिसने अनन्तक्राल से आर्य 
गृहस्थ को सुद्र चौर सुखी वनाया है । इमी भावना के वश होकर 
दो अपरिचित श्रणौ- जिन्टोने कमी एक दूमरे को देखा भी नहीं 
होता इस पुनीत मस्कार के सम्पन्न हो जाने के अनन्तर एक दूरे 
को सदा के लिये आत्म समपेण कर देते है ! उनकी आत्मां प्रथम 
परिलन मे ही णक दुसरे को इतना स्तेह्‌ करने लगती दँ मानो उनका 
अन्म जन्मान्तर का सम्बन्य हे | सन्ते मे, महषि्यो की टशटिमे 
विषाह्‌, सांसारिक सुख प्राप्िके लिये इस जन्म मे शिया जान 
बाला स्त्री पुर्ष का ( (०४४५४ ) ठेका न्दी अर न सौदा ही, 
यह तो आम-त्याग संयम चौर आध्यात्मिक मार्वो का उञ्ञ्वल 
ग्रादश है! 


विवाह की विभिन्न रीनि्या- 


हमने पी का है करि यह्‌ सस्कार भिन्न २ देशो मे भिन्न 
रीति रस्मों के बीच सम्पन्न होता! पाठकों क अवलाकनार्थ 
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हम भिन्न २ देश, जानि्यो चीर मर्तो मे लेन्ान्ती एतन्कालीन 
रीतियो का संक्ेप म दिग्दशन कराना उचिन समभन इ-- 


विज्लायत-- म ईसाई घर वधू इम अवसर पर फिसी चच 
मे उपस्थित हानं हे! पादरो क समक्त वे अपने समाल गू 
रादि बदलनदहे ऋ्मोर उससं वे उ{इविल सनते जीवन पयन्त 
भला वुगई, अमीरी गरीबी; वीमारी च्रोर नन्दुरूम्तीमे एक दम 
स मिलारटन ण्कद्रूसर को प्यार करने चार णक दमरे की त्र 
गिरीकरने कौ कसमणवानं ह) म्ीके वायहाथ की अनामिका 
चंगुली मे ल्ल पहिनात हए वर कहता दै--“इस छन्ला से तुमे 
व्याहता हं चौर अपना दुनियावी मालः तुमे देता हू, वापर वेदे च्रौर 
ख्ह उत कुट्म क नाम सः" च॑र उस प्रकार उनकी शादीकधी रम्द 
सम्पन्न हो जाती है । 

्रार्ट्‌ लिया--मे ववाहिक रस्मोचे सधु का माहं जलता 
ठ मशाल लक्रर वर के वर जाता चरौरवरका भाई वधू ङे 
घर पर । इसके अनन्तर उनका विवाह सम्पन्न हये जावा है | 

बापर्‌ दरीष--मे शादय के लिये रा व्यक है छि षर्‌, घने 

अन्धकारान्रत कमरे म छिपी हृदं वधु को दरू ड निकाल । निरिचत 

समय के अन्दर यदि वह द्रटलता शदीहो जाती है अन्यथा 
नदी हेती | 


बलभगेरिया-- ल्ह श्रौर दलहिन शाढीस पूव एक स॒प्राह 
तक अंधेरे कमरे मे बन्द कर दिथे जानं ह इसके वाद दोनो की 
सहमति से परिवाह सम्पन्न हो जाता है | 


जेरु्तलम--मे इस अवसर पर व धूकी त्रं मष्ट 


विवाह छी विभिन्न रतिया [ ५०५ , 


प्राय दी जाती है चार जव तक धिव्राह की सव रम्त्रप्ररी नींद 
तात नव तङ नही खाली जानी] 

जापान--म स्तर्या का सपद कपड़ा पदिनना अच्छा नही 
नमा जाता, परन्तु शादी के अवसर प्रर बहा दृलहिन का सर्द 
त्नौ न सनाया जाना ह इन कपड़ा का सतलव दाता है कि नडी 
श्रव परकीया वन चकीदहे। 

मिश्र मे विवाह की र्म पूरी हाने नक वर वधू ण्क 
दृमरे का बिलकुल नह दम्ब सकरन । उम नियम का गलन करवाने 
मर बह अत्यन्त कटीरता वरती जाती है । 

फरोयंक्‌ ओर्‌ भ्रिर्‌-- नाम कां जातिया मं विवाह की रम्म 
वधु द्वारा वेत की छडी से वर को व्वृव पीटकर पूणं की जाती हे । 
इस मार को वर, विवाहान्तर सख छौ चाशा मे वृशी २ महते ह 

तिन्बत्त-~में इस अवसर पर वघ्रूको वर का जूटादरध 
पिलाया जाता हं ! उस देश मे विवाद का यदह सुगग्य नियस ममा 
जाता दै । 


महाशयो मेँ विवाह संस्कार की पिट्रीपलीद 


विवाह के इस आलोचनात्मकं प्रसंग मे आयं सामाजिक विवाद 
प्रणाली पर भी दो शब्द्‌ क्िखना प्रासंगिक न होगा | 

पिछले दिनों हमें अपने एक मित्र कीकन्यादे विवाहम 
रपस्थित होना पड़ा । मिच्र महाशय उदारधर्मी ये किसी विशेष 
धम के प्रति उनका आप्रह्‌ न था परन्तु वर पर्तवाले कद्र समाजी 
व्रिचारों के थे पलतः आयं समाजी विधिसे हयी चिवाह होना 
निरिवत हया । विवाद का काये प्रारम्म होणया । बर पूजन, मधघु- 
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प्क प्राशन गोदान कन्यादानादि सभी विधिय सामन आई । वेह 
मन्त्र थे च्रीर लगमग बही सव कुर जसा कि मनातन पद्धतियो 
म देखता रहा था । रह्‌ रहकर हृद्य में यदी विचार उठ रहा था 
कि गणेश पूजनादि आध्यात्मिक चरंश को निकाल देने के श्रतिरिहं 
श्राये सामाजिक पद्धति मे अन्य क्या विशेपता हे १स्वामीजीने 
प्रत्येक दिशा में च्रपनी डद चावल की खिचड़ी रांधने का प्रयत्न 
क्यो किया ¶ तभी आय समाजी पुरोहित ने किन्दी मस्तराम जी को 
ऊंची आवाज से पुकारा श्रौर आगे आने के लिये कहा) भनि 
देखा एक लद्रधारी हद्रा कटौ नौजवान वडी शीघ्रता से बेदी क़ 
त्रोर लपका जारहा है । विचारे री सरणी टूट गई; मन, यह्‌ 
जानने को उत्सुक हो उठा कि इस सुख शांतिमय मांगलिक वाता- 
वरण में अचानक क्या उपद्रव उठ खड़ा हु्रा जो ये महाशय लट 
लिये भद को चीरते हण आगे जा रहे है । भैं उत्सुकता पूर्वक खडा 
हो गया कोहं विशेष बात नदीं थी, फरो की तैय्यारी हो रहे थी; 
रंग विरगे वरस मे सजी कन्या आगे खड़ी थी वर उसके पच, 
शरीर इन दोनकि पीट कन्धे पर पानीका एक घडा सम्भाल्े लट््रारी 
मस्तराम इस दृटय सट्रगयमे वडा कुतूहल सा हृश्रा चौर तव 
तो मेरे च्चम्भे का ठिकाना न रहा जव मेने देखा कि मस्तराम 
तामाथरफेरेमीलेरहादै। विवाह प्नेवाल्ञ आये पुरोत 
जो कि प्रारम्भ से ही समभ्त वैवाहिक विधियो की व्यास्या 
करके उपस्थित जनता को स्वामी दयानन्द का भक्त वना डालने का 
शिर तोड प्रयत्न कर रहे थे-लद्रुधारी मस्तराम के सम्बन्ध मे भी 
कहना आरम्भ शिया | 

सज्जनो ¦ श्री स्वामीजी महाराज ने यह्‌ बिधि सरक्ञाको भ्यान 
मे रखकर बनाई है । जेसे राजा महाराजा के अङ्ग रक होते दे 
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इसी प्रकार दृल्दा भी चूकि वायन का राजा हाता है इमलिये 
इसके साथ मी एकर ददांग--लद्रुवारी पुरप. मत्तक हाना चाद्िय 
बनो विवाह मे उपद्रव करनेवातां का दमन कर सके! क्रटाचिन 
हवन की अग्नि वस्त्रआदिम न लग जाण, इसी कारण यह पानी 
का घडा साथ उठा रक्खा है जिससे आवटयकना पड़ने पर उसे 
बुफाया जासके । इसीलिये इसका नाम द पुरपः रखा गचा ह ॥ 

वर का राजा दोना च्रौर लद्रधारी जवान का अङ्ग रक्षक दाना 
किसी अंश तकत समभ मे आगय किन्तु राजा साहच के अपन 
्रन्त पुर में एकान्त सेवन के समय भी "वादी गाड मदाशय का 
दाल भाच मे मुसलचन्द्‌ वन जाने को प्रस्तुन होना तो मम से 
परे को वात थी | 

राग के भयकीवात भी ग्वूत्र कहीगहड! यदि वाम्नवमें 
हवन री अग्नि भडक दही उठे चौर ईश्वर न करे मरडप चओरीर 
शामिग्राने को छ जाए तो फिर उन लह्रुधारी महाशय का एक छोरा 
सा पानी का घडा उसे कटहांतक वुखा पाता १ हमारा सुमाव हे 
कि इसके लिए तो श्चायं समाजी भाइ्यो को पहिलदीसंक्न् 
माशकी तनात रखने चाहिय, तथा म्युनिसिपल कमेटी मे सुचना 
देकर दम एल ( "116 51196 ) को तेय्यार रहने का प्रचन्ध कर 
रखना चाहिये जिससे समय पर ्रग्नि दुघेटना स रन्ता हो सके 
परिवाह में उपद्रव मचानेवाल्ञे दल को दवाने क लिये मी एक माच 
बेचारा मस्तराम करानक सल हो पाएगा; इसके निमित्त तो पूरं 
से हौ कोतथाल्ली मे लकसे्मनः की †रपोटं करके पुलिस का एक 
सशम्त्र दल तय्यार रखना चाहिये था । मस्तराम क वाडीगाडं होने 
रीर उसके लद तथा पानी का धड़ा उठाने री तुक तो आय्य 
पुरोहित ने मिलादी, परन्तु यह दोनो काम तो एक जगह तेनात 
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मन्तराम मौ आपदयकता पने प्रर कर सश्नाथा परन्तु मातरं 
(करर ) लेन के ममयमी वर के साथ > उसक्रे अग्नि परिकर 
कर्ने सेतो श्यं सपराजमें एर कन्याकादेा व्यक्त्या से पिव 
जाना मिद्धटोरहा दै इम अनथेकाभी छट समाधानद्वु हे 
सकता दै आये ममान मे नियोग की प्रथा का विधान ह अत 
मावि उम्मीदवार पति का स्वत्व स्थापन करने क लिये पू सेह 
यह उपक्रम किया जाता लो । 


विवाह तिने ह ? 
विवाह बिधि पर विचार करते हुए मगवान्‌ सनु ने भिन्नर 
जातियों ण्वं देशों मे हानवाल्ञ विवाहं को अषएटविध विवाहो क 
अन्तरत परिगणित किया है । उनके नाम क्रमसे ये ह-- 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषं; प्राजापत्यस्तथासरः । 
गान्धरवोराचस्चेव रेशाचश्चा्टमोधमः ।। (मलु० ३२९) 


चर्थात्‌--्राह्यः देव चाषे, प्राजापत्य, आसुर, गन्धव. राक्षस 
च्रौर पेशाच ये आठ प्रकार के विवाह ह | 

उपरोक् आटो विवाहो मे ब्राह्मादि पहिल चार विवाह--निनमे 
कि सदाचारी गुण सम्पन्न वर को आद्र पृक बुलाकर गृहस्थ घम 
पालन के लिये कन्या प्रदान की जादी है-श्रष्ठ माने गए इ | 
इसके अनिरिक्त असुर आदि चार विवाह सेधा ल्लोक निन्दिव 
र निक्ष दी हे । 

खेद्‌ का विषय ह, कि भारतेत्तर अन्य देशों शी भाति आज 
भारत मे भी सुरादि अन्तिम चार भकार के विवाहो छा भचार 
दिनानुदिन क्दता जा रहा है । मु के-- 


विवाह कितने टर 9 § ५? ` 
न्ातिभ्यो द्रविण दन्या कन्यां चेव शङ्कितः ; 
कन्याप्रदानं म्वाच्छन्धाद्‌ामुग्‌ धरम उच्यते | 

--कं श्रजुमार पजावादि कुष प्रान्तों म नदं ग्क शरोर वृर्‌ पन्न 
लो स हजारो स्प्यो की रकम ठेंटकग--- न्या चिक्य दरार इम 
मुर विवाह ऋ पयार प्रोत्सलन मिन रला हे. बहा दगाल विहार 
राट दृमर र्नाम टीकच्रार इनक स्य म अच्छा खासी 
रकम कन्या पन्ञवाला से एठन ऋ ज््ोन करके `पुत्र-विरयः की 
एक नईं सामाजिक कुप्रथा का पनपनद्ियाजासरा हू | यह बुराई 
धीरे \ सम्पूण देरामे फनरटीहे । अर जन्य स्थाना परभी 
लोग देखा दृखी एमा करन लगे ह । परिणाम स्ट द, आये दिन 
न जाने कितनी मूक कन्या इस टीके च्यर्‌ वहन की वेदी पर्‌ वलि 
हो जाती ह। इम सोदेवाजी का दृमरा परिणाम यह है क्रि ण्कं 
गर योग्य किन्तु गरीव युवक पाच हजार की रकमन हानि क 
कर सशक्त च्रोर मभ्य पत्नी नही भ्राप्र कर्‌ पानि, दृसरी ओर 
मृशिचित करुलीन एवं रख सम्पन्न कन्याय भी पांच हनार की रकम 
काटीकान दे सकने के कारण अयाम्ब पार्वोकासोपदी जाती. 
उदा वे जीवन्खत दशा मं चार २ आयु रा रोकर इस आसुरी सामा- 
निक कुप्रथा क कारण हिन्दू समाज का कासनी हृ अपना जीवन 
पृरा करती हँ । आज क समय की सवस वडी पुकार दहै कि, 
न केवल भारत में ही किन्तु सम्पू समारमें ही ब्राह्म विवाह का 
प्रचलन होना चादिये जिसके लिये मनु के अनुसार न किसी विशेष 
स्पये पेसं की आवश्यकता, न किसी च्नन्य आडम्बर की । चाये 
तो केवल एक विशुद्ध खहर का वरस्व तथा वन सर अनायास ही 
रप्र हो सकने बाली पुष्प जल गन्ध श्रादि पूजन सामग्री । वरक्रो 
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मांगलिक बभ्र पदिनाकर उसका विधिवन्‌ प्रजन सन्मान्य 
उसे कन्यादान दे दिया जाए्‌ । यथा-- 
¢ ^~ (~ ् 
आच्छाद्य चाचयित्वा च भरुतिशील्तवते स्वयम्‌ । 
~ त्रा ४ [अ 
द्राहय दनं कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकीतितः | (सनु०) 
यद्‌ है भारतीय विवाह का दशं च्रौर प्क एेसी प्रणा 
जिस श्रमीर च्रीर गरीब सव्र भली प्रकार निमा सकते दहै 


तह्य विवाह मनाम प्रम पिवाह 


अधुनिक करल क प्रेम विवाह ( 140 %€ 21826 ) यामनु 
के शब्ठों मे गन्धै विवाह" का वणन किय चिना यह्‌ प्रकरण 
श्रधूरा दी समस्पाजाएगा । आज सम्पण नव शिक्तित समाज मे 
यही “गन्धव विवादः लोक प्रियता को प्राप्नहो रहा है । अने$ 
ग्रकार के उपन्यास कथा कहानी तथा &° प्रतिशत चल चित्रो 
( 11208 ) द्वारा इसको महत्ता प्रदशित की जारी है ओर लनता 
छो यह समाने की कोशिश की नारदी है कि उचित या अनुचित 
किसी मो रीत्तिसे यदि किरन्ी स्त्री पुसो का आपस म प्रम-- 
बासनामय श्रासक्ति, हो जाय ता उनका परस्पर विवाह सम्बन्ध न 
टोने देना सामाजिक च्त्याचार हे । इस आशया प्रकट करने के 
लिए अनेक प्रकार की काल्पनिक रामाञ्चकार कथाच्रों द्वारा इस 
रेभ विवाह का समथेन फरिया जाता है । यही नहीं न्तु आज क 
पदे क्लिखे लोगो कौ धारणा हो चली है कि विवाह से पृथे ही भावी 
दम्पतियो का आपस मं प्रेम सम्बध होना आवरयक है चौर तमी 
उनका विवाह होना चाहिये जव वे एक दूसरे को प्रेम करने लम}. 
संप मे आज के जड़ जगत्‌ का यह वैवाहिक सूत्र बन गया है । 
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पुकि अमुक काश्रमुक्र से प्रेमहोगया है फिर चाहे बह वामनामः 
रौर क्षणिक दही क्यों न हो- श्रत. उन दोनों का विवाह हो जान 
घाहियेः । परन्तु आध्यात्म प्रधान चास्यं जाति का वैवाहिक मूः 
पदा स यह्‌ चला त्रा रहा है- क्योकि श्रमुक कन्या का श्रमुक 
रर के साथ अङभवी तअ्रभिमावकों की श्रनुमति से विवाह सम्प्र 
स्थिर होगया है शतः श्रव इन दोनों को जीवन भर एक दूसरे रे 
ष्थाग्री प्रेम करना चाद्ये ॥ 

जहां प्रेम वहां विवाहः धारणा नितान्त ्रमपूखं है श्रीर बाह 
सौदये पर श्राति होने के कारण स्थाथीभी नही है) रणित 
शारीरिक सदयं खा इसी प्रकार के श्न्य गुणो की नीच पर्‌ खड 
हेनेबाला यह्‌ माहस्थ्य रूपी प्रासाद स्थायी नहीं हो सकता 
घ्रवस्था था परिस्थिति-वशात्‌ उसपन्न होनेवाला एकर हल्का सा 
परिवतेन ह इसे धूलिसात्त्‌ करने के किये चस है । जिन विदेशे 
फ़ श्रन्धाघुन्ध श्नुकरण पर श्चाज प्रेम विवाह, उन्मुक्त प्रेम, श्राहि 
समाज षिरोधी त्वो का प्रसार हो रहा है इनके कारण उन देशे 
छा गृहस्थ जीवन कितना क्टमय चन गया है इसे हम देखकर भी 
नष्टं देख पाते । इस प्रकार के संयम तथा आदशहीन हिक प्रेम 
सम्बन्धो ने घहां पिवाह फो एक खेल बना दिया दै--गुडा गुडिया 
का खेल, जो आज है कल नहीं । पतिदेव को बाहर काम पर जाने 
प्रर हर घडी यह सन्देह बना ही रहता है कि दपतर से लौटने पर 
धीवी मित्िगीभीया नरहरी, इस प्रेम ध्रिवाह या उन्मृक्तम्रेमसे लो 
भयङ्कर परिणाम निकलते दै श्रोर समाज मँ जिस अव्यवस्था का 
प्रसार शोत्ता है उसका श्रनुमान करना भी कठिन है । इस प्रकार 
फराविक प्रेम के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए मोलकुस ( 40) 
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1०8 ) मेद से शक्िररेरी डाइजेस्टः मेँ णक लम्बा नस लवा ह | 
वे म्म क विषयमे लितं ह - 

"व्यद स्त्री पुम्य शादी करना चाहं ता वस इच्छाः ही कानून 
ढे लिये काफी है । वरे चां तो उसे रलिश्टर मे ठजं करादं चाद न 
कराये यह भी इच्छा पर निभर दे। मामवार को शादी हाती है. 
मंगल को तलाक हा जाताद्‌) १६२६ म १,००.००० भ्वर्यो कर 
उन पति दोड गपु, ६०;००० स्तर्या क वच्चो का "अपना स्वरी- 
कार करनेवाला का नदौ मिला; १८,००० स्तर्या न अदालत मे 
दरख्वाप्त दी कि उन्दं अपने पतिर्यो से वच्चो क भरण पोयण्‌ क 
लिये खर्चा दिलवाया जाय । इस प्रकार २,०८;००० स्त्रयो का कुतर 
ठिकाना नही मालूम पड़ता । ये खक सरकारी कागजों के हं रीर 
तो सख्या मरार कागर्जो मे अनि सेर्‌ गई टै उसक्रा हिसाव 
ही नदीं म लाख आठ हजार स्त्रियो कौ सन्तान का भरण पोषण 
कौन करणा १ रूम मे लावारिस वच्चे जो--इस भकार की सोमवार 
की शादी चौर मंगलवार क तलारुसे पटा ह्ण दै; ४० लाचकी 
संख्या सें मौन द । 

( लिटररी डाइजेस्ट ६ अगस्त १६२५ ) - 

अभीहालदहीमे रूस की एक युवतीने घटम दो बार 
विधवा होकर ससार के सामने एक नया रिकाडे रक्खा हे च्रौर 
भारतेतर देशो की गाहेर्भ्य जीवन को अवस्था को नग्न रूपमे 
संसार के सामने उपस्थित कर दिया हे । यथा-- 


एक घण्टे ध दो बार विधवा 


न्ेलिनाड ११ जनवरी ५० 
यहां की णक युबती ने १ घन्टे मे दो वार विधवा होकर इनिया 
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मे एक नया स्काट्‌ कायमक्ियादे | कटा जाना उमक्रा संनिकर 
पति वन्दीगृहमे था। युवती का सचना मिली, क्रि वन्दी सनिकर 
रोड व्यि गय द श्रौर उमक्रा पनि घर लौट रहाट | वह म्देशन 
नाने को तेस्यार थी, तमी तार मिला कि उसक्र पति करी मृन्यु राप 
हे! उस युवती ने तुरन्त अपने दृमरे त्रमीस णादीकरली, नमी 
किसी से षता च्ल कि बह सद्कुशल बाम नीट रहा हे | युचनी 
अपनेन्ये प्रमी को छ्ाड्‌ उस लेन स्टेशन पर्‌ गह जहां जान पर 
उसने दृग्वा कि वास्तव मे उमक्रा पनि मर गयाहे च्रीर उस नाम 
करा एक दूसस बन्दी सेनिक उन मुक्त बन्दिर्यो म विद्यमान । चद 
धरल्लीरौ तो देश्वा कि उमक्त निराग प्रेमी न पंसी लगाकर श्रान्म 
हत्याकरलीदै। 
( ठनि मर भारत दहली १५ जन ४०) 
सभ्य रष्टकी सामाजिक दशा ऋ उपरोक्त दयनीग्र चित्र हमारी 
श्रं खोल देने के लिय पर्या है । उचत हमे शिकला लेनी चाहिय 
छरीर बिदेशी श्ादर्शो क अन्धाधुन्य अनुकरण की दुष्प्वृत्ति का 
परित्याग करना चाहिये । आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही 
है कि इस प्रकार के विचारों को वद़ावा देनेवाले उपन्यास नाटक 
छरीर सिनेमा चिरं को सवथा रोका जाय च्ौर सवत्र षिवाह्‌ के 
ब्रह्मरूप का ही प्रचार होना चाहिये । आय्य जाति ने दाम्पत्य 
जीबन को सुखमय बनाने के लिये यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि 
प्रम मूलक विवाह न हकर विवाह मूलक प्रेम ही प्रेय हे । 
महाभारत रामायणादि प्रन्थ इस सिद्धान्त की पुष्टि करते दै क्योकि 
छन्रिरयो मे प्रचलित स्वयम्बर प्रथा से दोनेवाले सभी पिबाह का 
परिणामः अन्त मे बुरा ही निकला हे 1 राङ्घन्तला दुष्यन्त, नल दम- 
यन्ती की कौन कटे, सीता श्रौर द्रौपदी के स्वयम्बरो का भी परि- 
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णाम महायुद्धके रूप म जन संहारक ही सिद्ध हरा । संयोगिता 
कके स्वयंबर का कूपरिणाम तो जयचन्द्‌ चरर प्रथ्वीराज के पारस्परि 
विरोध की सीमा ो लवकर समस्त भारत को अन्यून एकं सह 
अप तक विदेशी दासता के अभिशाप रूप में भोगना पड़ा है 


2 । 
विवाह केव ? 


विवाह की अवस्था के विषय पै आज संसार म एक विचित्र 
हास्यास्पद्‌ स्थिति दिखलाई देती दै । एक ओर हमें इस प्रकार के 
विवाह देखने को प्निलते दँ जिनमें वर-वधू की अवस्थां इतनी 
रोटी होती है कि उन्हँं उस विवाह में सिवाय चहल पहल, सुन्दर 
भोजन शओ्मौर कौतुहल जनक तमाशे के अन्य कल ज्ञात नहीं दयता | 
दूसरी श्रोर बिलवित विवाह की भ्रवृत्ति जोरों पर है जिसके श्रनु- 
परार लड़कियों को बीस पच्चीस वषे की अवस्था तक बलात्‌ 
दीमा्यं मे रक्खा जाता है ओौर उनके अभिभावक श्रासों प्र 
टीकरी रखकर समय की गतिविधि से विलङ्कल श्ांख मू दकर उन 
निष्पाप कन्याश्नो को दुरा चरण के अन्धकूप में स्वयं धक्का दे देते 
हुः । हमारी नम्र सम्मति में यह दोनो ही प्रथाएं शास्र विरुद्ध होने 
ॐ कारण समाज के लिये घातक ही नहीं सवथा विनाशकारी है 
नैखक को जवर श्चपने गावो मँ श्रधिक्ित प्रामीणों के यहां दुधमुह 
वच्चे बच्चियों का विवाह देखने का श्रवसर पड़ता है, मुहावरे की 
पीति से ष्दुधमुष्े" नहीं किन्तु वास्तव मेही चार पांच साली 
धमु्ही कन्या्रो को गोद्‌ मं लेकर भंवर पदते, या इससे भी 
छोटी वस्था की होने पर लडकी ॐ स्थान पर गुड़ की भेली से 
दी वरो भांवरे लेते देखकर उसङे हृदय मे जो अपार क्षोभ 
होता दे उको सीमा का उस समय कोई पारावार नदीं रहता 
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ध्वं उसे श्राधुनिक्र शिचित श्रौर सभ्यघते मं युरोप के शीतं 
षान देशो के अलुकरण पर वीस पच्चीस वपं की कुःआरी 
घ्याश्नो छो देखने का अधरसर पड़ता है, या जव उसे समाचार 
त्रो मं ठेस विलम्बित विवाह से उत्पन्न होनेवाली दुराचार पू 
नारो के सम्बनय म समाचार पदृने को मिलते ह । 

प्रथम कोटि के विवाह जहां वचपन मे अर्थात्‌ समय से पूतं ही 
हकर मे काम भाव काउदय करे उन्दं तथा उनकी भावी सतान 
गर निवल वनाने के कारण वनते द, वहां दूसरी प्रकार के विवाह 
प लडके लड़कियों म समय पर काम माव की प्राकृतिकरप्रेरणा ढे 
दग्र होने पर उसक्रौ पूति के वेध साधनाभाव्र मे तवैव व्यभिचार 
प्रोत्साहन देकर खमाज ो खोखला वनाने म कम सहायक नही 
सिद्ध होते! इसलिये यह अावद्यक दै फ वैवाहिक अवस्था पर 
र इस प्रघट्‌ म कु प्रकाश डाला जाय । 

दम पठे कढ आये दै छि विवाह एक प्राकृतिक संस्कार ड 
रीर स्तरीत्व पुस्त्व नामक दो विभिन्न तत्त्वो ॐ समिश्रणए से सुटि 
बितर हौ इसक्रा फल । इसक्लिये हमं विवाह काल के निणेय म 
कृति का दी प्रधानता देनी चादिये । इस वात को र्ट म रखकर 
धरगर हम विवाह काल पर विचार कर तो सबं प्रथम हम देखन्‌। 
हेणा कि लोक मं स्त्रीत्व या पुरुषत्व का विशश किस अवस्थामे 
श्एरूप से हो जाता है । भिन्न २ देशों के जलवायु एवं बावावरण 
४ श्रभ्ययन से पता चलता है कि इस धिकराश का काल सर्वत्र ए 
ही है । शीत प्रधान देर्शो मे स््ीतर विकाश १२ से १६ सालक 
धरवस्था क अन्दरदहोता है तो उष्ण प्रधान देशों स १० से १४ 
घाल को श्चवस्था मे । प्रायः सभी व्यक्ति जानते दहः कि स्वरीत्व ॐ 
विकसित होने पर शरीर म लावसख्यबद्धि, स्तर्नो का भरादुर्भाब, हाद 


| ५४८ | धरः कयां > 


भार्वो का उदय, इत्यादि लक्र्णा क अतिरिक्त रजोधर्म का भी प्रास्म 
दो जाता हे । सुष्यरूप स यट उसक्र गयधारण सामथ्यं का सूचक 
चिन्ह दयौर शररूति की रार से दानेवाला एक ठेसा विच्छ 
परिवतन ह जो उसे वचपन के आअआनन्द्पूरं निदिचन्त जगत से 
वरवम स्वचकरर चिन्ता हपं शो से परिपणे यौवन क मधुर द्वार पए 
ला खड़ा कर देता है } इम समय उसकी स्त्रीमाघात्मक चेतन्यशक्ि 
जागृत हो जाती हे । सांमारिऱ विपो के मम्बन्ध म उमक्र हदय 
ज्ञानोदय होने लगता हे । मादक च्रभिलापाए धीरे २ उसके हृदय 
म प्रवेश करके उसके सामन एक र्गीन दुनिया का नक्शा स्च 
देती है च्रौर तवस्त्री चाहती है ए्कण्से पुरुप का संसर्ग ज 
उसकी श्रभिलापार्ो को साकार रूप प्रदान करे! कामशाच् म 
लिखा हे - 
रजस्वला च या नारौ विशुद्धा पञ्चमे दिने! 


पीडति कामबाणेन ततः पुरुषमीहते। 


अर्थात्‌ ऋतुस्नाता नारी पांचवे दिन काम पीडित होकर पुरुष 
सम्बन्ध को चाहती हे | 


यह तो हुई स्त्रीभाव के विकास की चर्चा । पुरुषत्व विकाश 

१८ वषेसे प्रारम्भ होता दै चौर लगभग २५ वषः की अवस्थां 

पूरः होता है । किशोरावस्था डी समानि च्रौर यौवन के प्रारम्म द 
तीन चार वर्षा में युबकवगं की वही स्थिति होती है जो नवयौवना 
कन्या्रो की । अवस्था का यह छोटा सा परिवतंन जिसे हम कोई 
विशेष महत्व नहीं ेते--बालो के जीवन म वस्तुतः शत्यन्व 
महत्वपूरे है । नीतिकारो का कहना ह कि इस समय बालक श्च 
हदय दू कौ प्रथम उषफानी अवस्थामें से गुजरता है च्रौर विख 
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रकार उम उफनने हण दृध को उस समय यदि सा्रधामी पवक 
रोई न सम्भाते ता उसका विवर नाना तअस्वाभाविक्र न टोगा, 
रेह यदि उम समय वालको करे सदाचार पर्‌ कटार नियन्त्रण 
नहे मो उनका उत्पथगामी वनक्रर किमी क्रुमगतिमे फंम जाना 
्रह्चयजनक न दोगा | 

स्त्व चीर पुम्तख विकाश की इन श्रवभ्धार््रा करो सममत के 
-परन्त विचार का विषय यह है क्रि विवाह इम शासक विच्छाम 
ढे ब्द क्रियाजाययाप्रू्मेदी। 

गहराई से इस प्रदन को देने पर हमे ज्ञात हागा कि 
क्यार ज्िय त्रिवराह्‌ की अवस्था ्रजोदशनः से तुरन्त पूवी दी 
मपुचित है, न इमसे बहू पटल की च्रीर न ब्रह वाद्‌ की ही । 
पर्ष फी रायु यथेच्छर युबा हो चौर वह बर्मचय पृण कर चका 
र इस प्रकार के विवाह स जदा पर्ति पत्नी मे आयु भर्‌ प्रेम 
ए्गा वहां उनसे होनेवाली सन्तान भी वलवान्‌ दष्ट पुष्ट च्रौर 
दीर्घजीवी होगी । 


महरि सुश्रुत नेः जो क्रि भारतीय शारीरिक विन्नान के प्रमुगव 
रचा हे इस विपय का विचार करते हुए लिषा दै -- 


(भ्रथास्मे पचविशतिवषोय द्रादशव्षेयां पटनीमा- 
हेत्‌ । ( सुश्रत शारीरस्थान १०; सु० ८) 


नि 


ञर्थात्‌--पच्चीस वष के पुरुष को वारह्‌ वप कौ कन्या के 
साथ विवाह करना चाहिये | 
हमे यहां इस बातको मल्ली माति समस लना चाहिये कि विवाह 
छीर गर्माधान दो प्रथक्‌ २ संस्कार है श्रर प्रथक्‌ २ अवस्थाच्र 
बरही कयि जति सु दि महषिर्यो ने जां विवाह 
रही शि जाते । सुश्रुत रादि महपिर्यो न जहां व्रिचाह के 
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लिये कन्या की उपयुक्त श्रायु १२ वपे स्वीकार की दै वहां गमौ. 
धान चे लिये १६ वपः की । उपयु क्त उद्धरण से अनुपद अगते हं 
पूत्र मे महर्पिं कदते द -- 
उनपोडशवपयामप्रापतः पञ्चविंशतिम्‌ । 
यश्वाधतते पुमान्‌ ग्भ गमेस्थः स ॒त्रिपदयते ॥ 
ज्ञातो बा न चिरञ्जीवेन्जीवेद्रा दुर्बलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तवाज्लायां गमौधानं न कारयेत्‌ ॥ 
( सुश्रत शारीरस्थान १०; ५६-६० ) 
श्र्थात्‌-यदि पच्चीस वप से कम आयु का पुरुष सोक 
दषः से कम श्रायुकी स्त्री मे गर्भाधान करे तो वह्‌ गम कोखमें ह 
भर जाता है । यदि किसी प्रकार सन्तान उत्पन्न भी हो जाय तो क 
देर तक जीवत नहीं रहती, यदि जीवित रह्‌ भी जाय तो वह सद्‌ 
दुर्बल हयी रदेगौ । इसलिये इससे कम अवस्था को स्त्री म कमी 
7भाधान नदी करना चाहिये । 
श्रा लोग च्रन्ञान के कारण इस भेद को भूल गए ह । उन 
विचार मे विवाह मानो इस प्रास्य व्यव्हार के लिये पूरी स्सतन्त्रम 
मिलने का दयी दूसरा नाम है। जो आलोचक (शीर विबाहः ३ 
कारण स्मृति शेता महपियों की कटु आलोचना करते नह थक 
उन्हे भी इस बात का पूरा ज्ञान नदीं कि मह पियो को शीघ्र विवाहं 
ही चसिमत हे “शीघ्र गमधानः नहीं, यदी एक रहस्य दह कि जिद 
ठक सवं साधारण की पहुच नहीं । जरा विचार कीजिए किक 
सभी स्मृतिकार श्नौर सुश्रुत सर्दःखे शारीरिक शास्त्रं के महान्‌ इतर 
ह्याचा, एक स्वर से विवाह के किये दश वारद वषं की क॑ 
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्रायुकादही समथंनकरते दहं ओर गर्याधानके लिये श६चष सं 
श्रधिक श्रवध्याका? स्याकारण दै करि रजस्वला होने सेपूत्र 
वित्रा न करने की दशा मे महपिर्यो ने -- 
प्राप्ते तु द्वादशे ष यः कन्यां त प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्या पिता पिवति शोणितम्‌ ॥ 
( यम सिना ) 
--कहकर पिता को कन्या के रज पान जेसा घृणित पाप का 
भागी कहने मे मी दिचकिचाहट नरह अनुभव ङी श्रौर विवाह 
के अनन्तर गर्माधान के लिये देवप से पूत्रेकीच्रान्नाभी 
नही दी । 
वस्तुन वात यह है कि छतु दशेन दोनेके वाद स्त्री के हृदय में 
काम वासना का उन्मेष होने लगता है, उसका मन पुरुष समागम 
2 जिये उत्कण्ठित हये उठता है । णेसी दशा मे आवर्यक्रता इस 
ब्रात की है कि उसकी इन मानसिक भ्रव्रत्तिर्यो को एक केन्द्र पर 
स्थिर क्रिया जाय, वे इधर उधर न भटककर एक दही केन्द्र पर अव- 
लम्बित रहे ¦ यह्‌ तभी सम्भव है जवं पहिले से उसका विवाह 
सम्पन्न हो चुके क्योकि उस दशामेस्त्री के हृदय की सम्पू 
वासनापं तौर ऋअकान्ञाएं उसके पति पर ही आश्रित गी । उसी 
प्रपिकीचआ्आशामे दी बह च्न्य चिन्तन द्ोड्‌ सकेगी। एेसान 
होने पर उसष्धी नेसर्गिक काम भावना एक श्रवलम्बन न पाकर 
जहा तहां भटककर उसके पातित्रत्य मे हानिकारक सिद्ध हो सकती 
है। यदि जीवन की उस प्रारम्भिक दशा मेँ वह अपने मागंसे 
च्युत होगई तो फिर सम्पूणं जन्मं॑मे उसका सुधार दोना बड़ा 
कठिन है ! यही सब सोच समभकर महर्षयो ने रजोदशन से 
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तुरन्त पूत ह परिवाद कौ खज्ादौ दै । विवाह क अनन्तर सर 
छ्रपते पिता ङ षर हो रह्‌ श्चौर पपिर उचित ्घम्था रान पर उस 
पति के घर भेज दिया जाय । इसीलिय द्रितगमन चा गने 
प्रथा राजभी वरहृतसे दर्शो में प्रचलितद्ट्‌ जो फ इस वेज्ञानिक 
णिकोण क सवथा उपयुक्त दह । 

द्रान्न जिम अवस्था मे मास्यं का श्रिवाद किया जाताहै 
दस अवस्था तक्र पहूचते २ उनकी पातित्रत्य को पवित्र मानसिक 
रठभूमि प्राय. मलिन हौ चुकी होती ह । उन पर न जाने क्रितने 
चिच बन सौर विगड चूके होते एेमी दशा मे उनमें पातिन्रत्य 
की सम्भावना करना व्यथे हीह) जवर छिनी मवनकी नीवही 
हगमगा जावे तव उसपर खड़ा होनवाला भवन--चाहे हृद्‌ चटानो 
मेही क्यों न तंय्यार किया गया हौ--ख्वदय दी पतनोम्मुख 
रहेगा । 

संसार के सभी विचारशील पुरुष फिर चाहे वे भारतीय 
या वैदेशिक विवाह दी इस अवस्था के धिपय मे एकमत है, मार. 
तीय आचार्यो की सम्मति उदूध्रृत करने के वाद प्रकृत प्रसंगमे 
कतिपय विदेशी विद्धानां कौ सम्मति उद्धृत करना अनुपयुक्त 
न ह्योगा | 
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श्र ठडिसन महोदय- जिनसे प्तमार श्रामोफोनः मश्तीन के 
ध्राविष्कारक रूप मे भली भाति परिचित ह लिम्बते दहै--^म्ीया 
परुष के किये अक्रला अ्थत्त चविवाहित्त रहना अन्ता नही है| 
प्रा्नके समयमे क्ल्गो की ्रवरृत्तिहतीनारहीदै क प्रेव 
त्रिलक्कुल ही न पिया जाय, देरमे किया जाय--डनर्न) देरमे क्रि 
वर-वधू की भ्रक्रति का सामसञ्जम्यहीनदा सक । यह मव श्ननु- 
चित हे क्या वडी अवस्थां में पहुंचने वक उनकी ्रादत इतनी 
मलवूत हो जाती है कि वाद मे उसमे परिवतेन कग्ना कटिन ह 
गाता है। इसलिये मुमे यही च्छा मालुम होता है करि शीर 
विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

इसी प्र ़ार मिस्टर त्नेकी साहब ने अपने श्यूरोपीय श्याचार का 
इतिहासः नामक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है-- 
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र्थात्‌--श्ायलेस्ड के गरीव किसानों भ होनेवाली शीघ्र 
विवाह" प्रथा ने वहां की स्रियो मे उच्चतम पातितस्य चीर उसके 
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प्रति ्रादरभाव को वनाकर रक्खा है अनेक दोपयुक्त होनेपर भी षे 
श्यरिश लोग वर्षा तक्‌ यूरोप मे सन्मान भाजन रहे हे । 

इसी प्रकार अन्य भी बहुत से पादचात्य विचारो ते विवाह 
ङी आयु के विषय मे भारतीय शास्त्रकार की दूर दशिता को स्वी- 
कार कियाद श्रौर माना है कि वास्तव मे यदि गृहस्थ जीवन 
हम सच्चा प्रेम सच्ची सुख शान्ति चाहते हं तो हमे इसी अ्रणाली 
का श्माश्रय लेना चाहिय । 


विवाह क्यों ! 


विवाह वहं पुनीत श्रौर महत्वपूण सस्कार है जिसने मानव- 
पशु को सच्चे अर्थौ मे (मानवः वनानेमे महत्वपूणे भाग लिया है ¦ 
विवाह संस्था अत्यन्त प्राचीन हे रौर हम निर्विवाद्‌ हपसे कः 
सकते ह कि सभ्यता अर संस्कृति के प्रथमोर्य काल मे जव 
मानव वंशधरो ने सामाजिक जीवन का सूत्रपातत किया तभी विवाह 
प्रणाली छा प्रारम्भ हा दोणा । यह्‌ प्रणाली निस रार मे जितनी 
ही विकसित श्रौर उच्छृष्ट रूप मे अ्रपनाईं गह, वद्‌ राष्ट उतना डो 
सभ्य सुसंस्कृत तथा उन्नत वनता गया । विवाह संस्था के अभाव 
मे मनुष्य; पशु से भी बद्तर हीता, न उसकी कोई पत्नी होती न 
मां न बहिन न वेटी। अपनी भोगलिप्सा को पूरा करने क लिये 
बहु कुत्तो छी तरह स्त्री मात्र को तलाश मे भटकता ण्ठिता, बला- 
त्कार करता, छीना पटी करता, गुर्राता, लडता श्रौर बुद्धिहीन 
खु खार जानवर से कहीं अधिक श्रपनी सारी बुद्धि का उपयोग 
विनाश के उपाय सोचने में करता । उसे इस प्रकार के व्यभिचार 
से उत्पन्न मानवपिल्ज्ञे गली २ ठोकरं खाते फिरते न उनका धर होता 
न दूर, न स्कूल; न कलिज ! शिक्ञा, सभ्यता, सस्कृति, कला, विज्ञान 


विवाह के पांच उद्य | ५६५ ! 
पे सवधा ग्य एक पशु -राषट ही हनरे सामने होना । चह विक 
9 है जिसत मनुष्य को परिवार दिया. घर व्रसानि कीत्रेग्णा दी. 
प्रस्वार ऋ मरण पोप्रणाथ त्रिषिध कार्य चौर पेशो को जन्म द्विया 
छरीर श्राज काह पारा यह्‌ सुनहला समार वन पाया | 
[ववराह सुत्यवम्थित सामाजिक जीवन का अगमात्रद्यी नींद 
न्तु इसका उदं इच उससे भी करटी अधिक मह न गहन चौर दिष्य 
मावपृे दे । उसकी इस महत्ता श्रौर गम्भीरता तक पाश्चात्य 
गत्‌ पहुचे या च पहुचे किन्तु आये महर्धियो श्रीर उार्भनि्को ने 
भारतीय जनना के सामन नो उदेश्य रक्छेद उनकी प्रतिष्ठ 
सवथा लोकोत्तर अदर्श पर की द| 


विवाह के पांच उद श्य-- 


१--व्रिवाह्‌ का ब्रथम उद रय सृष्टि विस्तार फे लिच स्त्रील 
रौर पुरूपत्य धारा का सम्मेलन इ । हमने पीने कटा है कि प्रकृति 
2 श्रणु २ में उपरोक्त दोनों शक्त्ये विद्यमान रहती दह चौर सषि 
प्रस्तार के लिये इन दोनो का सम्मेलन प्राकृतिक प्रेरणा से होता 
ह । यह सम्मेलन ही खष्टि कारण है श्रौर प्रव्ाहुरूप से ममार 
रो ्रनन्तकाल तक्‌ जीवित च्खता श्राया है| 

२--चौरासी लाख पश पक्ती कौट पतङ्गादि योनि भोगङ्रही 
भानव देह प्राप्र होत्ती दै । इस योनि में यद्यपि परमा्मा ने मनुष्य 
करो दया करके सदसद्विवेक्रिनी बुद्धि प्रदानशरी दै किन्तु श्रनेक 
योनियं मे पड़ा हृच्रा पशु संस्कार उससे द्ट्ता नहीं है, जिससे 
मनुष्य दी मवति स्वच्छन्द आहार विहार की चोर स्वभावतया ही 
कुकी रहती है । प्रत्येक पुरुष के हृदय में संसार भर की स्त्रियो के 
तिये श्रौर स्त्रियो में सभी पुरुषो के लिये भोग भावना प्राकृतिक 


[ ५६६ | ॐ कर्यो ॐ 


रूप से विचमान रती है! त्रच कभी उसं श्वसः म्दधना ३ ऋ 
श्मपनी इम पशु प्रगृतति का चरितां कने मे नरी चृता } इति- 
हासके पाठकन्नाननदह् छि यन गजः न स्मन समयमे 
सेको की नाद्रा सुन्दर स्तर्याका अपहरण करक्रे अपने रमे 
कौ भरलिय्ाथा। अभी पद्धति दिनो भारतीय गृह विप्लव ॐ 
समय कऋामान्ध नर-पशुन म्बी जाति पर चलाकर पहरण “ध 
पणारि जा ववर श्र्याचार क्रिय त्रे मानव-व्प्राघ पश्ुताङ नगो 
उदाहरण ह । नर नःरि्वां कौ इस पलु सहमा स्वच्छन्द तथा 
निर्वाध काम मावनाका्करस्त्रीव एक पुर्पपने ही वाध देना रौर 
घ्ननेक प्रकारके शम्त्रीय नियमो द्रा धीरे > -से निवृत्तिर 
श्रोरले जाना दी विवाह का दृमरा उदय इ । 

३ विवार का तीसरा उददय दह प्रजास्पन्ति द्वारा पिचृह्कर 
स मुक्ति वथा वंश र! पदे लिवाजाचकादे कि विवाह ड 
इदं इय भोग विलास नदीं किन्दु--श्रजायं गृहमे विनामः के चनु- 
सार सन्तानासन्ति ह्य उसका प्रयाजन है, प्रारम्भ मे दिये गए 
वेदिक उद्धरण सं-“मया पत्या प्रजाव्रती' कड्कर वेद्‌ ने प्रजोलयादन 
ही विवाह का द्य माना हे । शास्र दृष्या मनुष्य पर तीन छण 
हते ह (१) देवछण (२) ऋपिछण (3) पिच्छ । इनमे से यञ 
याग देव पूञ्जनादि वारा देवछण सं, शान्त्रां एवं दें के स्वाध्याय 
सं छयि्ण से मनुष्य युक्त हो जाता दै, रोष पिच्छछणसे धुत्त अरजो. 
त्यादन द्वारा दी होती है । इसके श्रतिरिक्त चु करि आत्मा सच्चि- 
दानन्द्‌ परभुकाही छश ह टसकल्िये सतत चित्‌ आनन्द सूय तीनो 
गुणों की श्नोर उसी वृत्ति स्वभावतः ही होती है । इनमें से सत्‌ 
षरा प्रहृत विष्य से सम्बन्ध द| सत्‌ का रथं है सत्ता | मनुष्य 
प्मपनी सच्चा को सवदा अन्चुरुण रखना वाहता दहै उसकी इस 


विवाद कर पांच उदं उय ( ५६५ . 


श्रितया का फन दह समान है {निमे उन्पन्न करके वरह सन्तोध 
शरनुमय द ताद: पत्र उसका श्रपना नेन द्वैच्रीर उमरी ख 
स्थति म चत श्रपरतः 'सत्‌ः भावना का मफन समक्नादहै। यद्ग 
वृत्ति निकराड मूतर वश प्ररस्पग्‌ ¢ जन्मदनी दै, जिम करी रक्ता 
क निद-- र प्रद्मार के यन्नानुष्डानादि का आश्रय लेकर--र्मी 
मनुष्य सनन प्रयन्नश्त.ल रना 

ष - मनुष्य म्वार्था प्राखा द्रु | अपने शरीर में उसकी जितनी 
मा समना हाना इ उतनी चचार किमी वम्नु म नर्सी, वित्रा दार! 
मनुष्य के उम ममत्व क्तेत्र का चिम्नार मिलना दै अनतत उसका 
जा प्रेम श्रीर्‌ माह अपने शरीर सात्रमथा, वह क्रमशः पत्नी पत्र 
न्या सरे सम्वन्धी आटि परिवार मे चभक्रनसो जाताहै' इस 
प्रकार यह म्गाधे परक प्रेम पडन घर की चार दिव्रारी स प्रारम्भ 
होकर मदन्ता, गली, (नगर, प्रान्त, देश अर ससम्न विश्वमे व्याघ्र 
होकर वमुधेव कट्म्बकम्‌ः के पुनीन आदश ऋ ज्यवहारिक रूप 
धारण कर लेना है! यिदव प्रेम ममल की अन्तिम श्री दहै छरीर 
हम पर ॒परटंय कर॒ मनुपष्य--“स माम परयति सवत्र सकेड्च मयि 
प्रयतिः के उच्च शिखर पर पहुंच जाना है ! इमलिये स्वाथ परक 
प्रम को विस्तत करर उप्तका मुक्ति मेँ पयंयसान दही विवाह का 
चाथा उदेश्य है 

--त्याग क्षमा धेयं सन्तोषादि राणो का संप्र तथा अभ्यास 
विवाह करा पांचवां उद्य है । गृहस्थ मेँ रहते हृए दम्पती को एक 
दुसरे के हित के लिये स्वायं त्याग, मनः प्रतिकूल व्यवहार मेँ क्षमा, 
त्यन्त कष्ट मँ भी पेये श्रादि गुखो का प्रयोग करना अनिवाय 
हो जाता ह । यही रुण विकसित होकर मनुष्य को सामाजिक चतर 
म विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करते ह| गृहस्थ की इस पाटशाल्ली मे 


[ %देढ | ® कर्यो कै 


म्याग प्रम ्रादे का पूण श्रम्यास कर जव दम्पती इनका प्रयोग 
् < ~ > >+ = 

देश्वर प्राम्ति के अभ्यात्ममागमे करते ता वे भगवलाप्रिङ 

श्रव्यन्तं सञ्निरृट पटच जाते हैँ । यदी उनके जीवन का लद्य है । 


विवाह म॑स्कार की रूपरेखा 


कन्या के लिये योग्य सुशील स्स्थ सुन्दर एवं शिन्नित वर्‌ क्षा 
निद बय करने के उपरान्त शास्त्रीय त्रिवि से उसका वरण होता है 
इसे वाग्दान ( सगा ) कहा जाता है । उसके अनन्तर गुर शुक्रः 
हवित सुहत शस्त्र को दृष्टि से शुभयोग मे विवाह का दिन 
निरिचत शिया जाता दहै ( खूर्तादि के विपयमे इसी ग्रन्थ 
तन्यत प्रकाश डाला जा रहा है ) इसकी भूचना बर पक्तवा कं 
ददी जाती डे श्रीर्‌ तव दोनों घरों मे तेय्यारी प्रारम्भ ह्यो जाती 
हे! विवाह से पुत्रं तदङ्गभूत कुत॒ शान्त्र मूलात्मक ओर कक 
देशाचार तथा कुनाचार मूलक छस्य किये जाते ह । यद्यपि उनका 
स्वरूप अनेकरूप में पाया जाता है अनेकता के करण सब रूपे 
पर प्रकाश डालना श्रसम्भव है तथापि वहूजन सम्मत विधिर्यो ङी 
कृ रूप रेखा लाभप्रद समभकर यदा प्रकट की जाती है | 


हाय 


सात निगर्भां सुहागिन स्त्रिये मगलगान के वीच विवाह का 
वस्तु संग्रहात्मक्‌ प्राथमिक कत्य प्रारम्भ करती हँ जिसे हाथ का 
जाता है । यह्‌ श्रथा विवाहाथ अन्नादि सप्रह्‌ का प्रतीक है चौर 
अभिमावकों को विव्राहु कौ सव प्रकार की तंय्यारी के लिये परेणा 
करती है । चू कि स्त्री विधाता की विषम प्रकृति करा रूप है अतः 
विषम संख्याक स्यां संगठित रूप से एकचित होकर इस महान्‌ 


हरिद्रा-हम्त ( हलधान } [ ५६६ | 


कराय काआरम्भकरनी दह! निगमा स्वि इसलिये विशेष न्पसे 
नी जाती कि विवाह की नेस्यारी मे चृत परिश्रम कर सक 
त्रीर थक नहीं । सुदहामिन इसलिये करि ज्वू् प्रसन्ना पृवक उस 
च्यम योग दे सक । विधवा रादि का रेस कर्यो क समय शपे 
वं सुष्वादि के संस्मरण से चीर भी विचुच्य द जाना अस्वाभा- 
परिक नही द । 


हारद्रा-हस्त ( इलधात्‌ ) 


यह विषाह की पूबवर्ती मांगलिरू किया का चंग है, इसका 
उदय पितृगणो की बन्दना च्रीर व्रत्य गीतादि के द्रारा मांग 
्तिकता की असिष्वद्धि करना ह । इस अवक्तर पर घर मे विधिवन्‌ 
पितृगर्णो की स्थापना को जाती है जिसे थापा कहते दं! सव 
पारिवारिक श्रोर सजातीय बन्धु वान्यव उम ञ्रवसर पर एकत्रित 
होकर पित्‌ अचना करते दह । यद्‌ एक प्रकार से उन दिवंगत महान्‌ 
ग्रामा का आभार प्रदशन है जिनके उत्तराधिकारी वनकर वे 
लोग संसार मे सन्मानके साथ जीवते यापन छर रहे ह ! पितवेदना 
ढे श्रतिरिक्त इस दिन रात्नि भर जागरण का काय चलताहे न्रौ 
1 इत जागरण से आमोदं प्रमोद का पर्याप्न अवसर मिल 
जाता हे । 


बानं (तैत ) 


यह्‌ क्रिय एक तरह से वर या न्या के शरीरिकं सौन्दर्याधान 
क उदर्य से की जाती है । पटित्ते ही डी तरह सात सौभाग्यवती 
स्त्रियां जौ हल्दी आदि पीसकर स्वयं उससे उवरटन तैय्यार करती 
है । दही तेल दुर्वा इन तीर्न बस्तुर्रो से वे वर कन्या का मातवार 


, ० | कर्यो 


छ्मभिषेक करती ह अर्थात्‌ यह तीनों पाथं उसके शरीर पर लगाये 
जाते दहै । दही, शीतल हृद्य त्रौर शान्ति कारक है; तेल भनि 
च्नीर काम्तिप्रद है। हयी क साथ मिलकर बह प्रस्यकसेमरे म 
प्रवेश करके खुरी ताप शरथवा त्वचा सम्वन्धी समी दोपे के 
क्तिये रामवाण ऋरीपधि का कायं करता ह । जिस हरी दूर्वासे ग्रह 
वस्तुं उप्तके शरीर पर॒ लगाई जाती है वद स्छृति-शक्रिमद रौर 
ने्-ग्योति-वर्धक है; तल मे सयुक्त करने स उप युर तेलमें 
ञ्जते है ! इस प्रकार दही आदि के दारा उनके शरीरो को तसे- 
ताजा बनाने के बाद शारीरिक स्वच्छता के लिये उव्रटन का प्रयोगे 
करते ह । यह उवटन शरीर मे निमलता कोमलता तथा स्निग्ध 
कान्ति के लिये श्रपूबे वस्तु ह । साबुन की तरह खुश्ी तथा रक्ता 
से कोसों दूर दै । वर वधू के शरीर मे स्थायी कान्ति (नूर) लने 
के लिये ऽसस बद्कर न्य कोद पदाथ नदीं । 

स्नान के श्रनन्तर वर वधू के पांवमे रखडी श्रथवा रक्तासूत्र 
पहिनाने की प्रथा प्राय सभी प्रान्तोमे है। ग्रह रक्तासूत्र कोड 
सुपारी, पीली सरसो, लोहे का छल्ला आदि वस्तु से निर्मित 
होता है । वस्तु विज्ञान के श्रनुसार यह्‌ सव वस्तुं अ्रदरय बाता- 
वरण जन्य हानिर्यो से भाषि-दम्पतियों की स्ता के साथ उनङ्क 
विल्ेष स्थिति की परिचायक होतो है । इसमे अवद्ध दने ॐ बाद 
उन्हे कठिन परिश्रम साध्य कार्यौ से छुद्री दे दी जानी चाये, 
जिससे उनके शरीर मे अचानक काड्‌ रागया कष्ट न उत्पन्न हो 
जाय र व्यर्थं ही “विवाह मे बीज का लेखाः खड़ा हो । ज्योति; 
शासोक्त रीति से ५, ७ वार बान- सौम्दर्याधान, के सम्पन्न हो 
जाने पर एक पूवं सौन्दयं से उनका शरीर चमक उठता है । ईस 
स्नान फी अन्तिम क्रिया विशेष महन कौ हे, बन का अन्तिम स्नान 


मंडप पूजन (मा) [ ५५९१ | 


जिस जलल से ह्येता है बह साधारण जलन नहीं होता । यद्यपि इस 
श्रवसर पर घरमे पानी की कोई कमी नहीं होती, परन्तु फिर भी 
बर वधू ॐ भाई एवं भावज दोनों म्बयं उनके स्नानाथे जल खींचकर 
लते है चैर तव स्त्रिय एक लनी मे से उस जल को छानती हई 
उन्हे स्नान कराती है । 

स्पष्ट है रि यह जलाहरण-क्रिया छोटे भार विनो के 
प्रति च्चेषठ भ्राता के प्रेम, कष्ट सहन एवं सद्धावना का प्रतीक है, 
गन्तु श्रभी लाये हए जल को पुन छानने काक्या तात्पयं १ 
वास्तव मे यह्‌ क्रिया भई भावज के लिये एक शिन्ञा हे । आजतक 
बड़ भाई के साथ वह द्ुमार चा छुमारी जिस प्रकार रहते रहे है 
उसमे चाहे उन्हें प्रेम से स्खा है या ्पेक्ता से, अच्छराखिलायाया 
बुरा इस बात को किसी ने नहीं शाना । जिन्त इस समय वे कुमार 
कुमारी च्रपते पावो पर खड होने जा रहे; गृहराज्यमें ववे 
बराबर के भागीदार वनने जार्हेदहं एेसी दशाम वड़े भा हारा 
कष्ट उठाकर लाये हए विशुद्ध जल को भी छलनी दवाय क्ानकर 
मानों षमाज उसे चेतावनी दे रदा है कि भविष्य मे उसका प्रत्येक 
व्यवहार लोगो की बौद्धिक छलनी द्वारा छन कर ही पविनच्र समग्रा 
जयेगा । छलोदे माई बहिन के प्रति आज से उसका ओ षिशोष 
इत्तरदायिख बद्‌ गया है उसका उसे सदेव ध्यान रखना चाहिये । 


मंडप पूजन (मदा) 
मंदा या मर्डपःपूजन की प्रथा थोड़े बहुत भेद से प्रायः सभी 
प्रान्तों मे पाई जाती है, कहीं क स्तम्भ निर्माखके सपमे, कीं 
शामियाना आदि लगाकर सण्डप रिर्माणकेस्पमे, स्रौर कहीं 
केले दि से मरडप निर्माण के हष मँ । परन्तु इन सवे चयक 


[ ५२ | कै क्यो क 


वेदिक विज्ञानपूएः ण्व भावनाभरिति प्रथा का प्रचलन भारत 
आर्यावतं ब्रह्मावरनादि भाग मे पाया जाता हे जहां मंटे का निर्मार 
चार सच्छिद्र शक्यो (मद्री के बरर्वो) दाराहोताहे) ये चारो 
पात्र णक विशेष व्रिधि से एक सूत्र मे पिरोये जतत है श्नौर वे विवाह 
वेदी स्थान के ठीक उपर लटका दिये जाते है। इनका क्म 
प्रथम पात्र अधोमुख, दूसरा उध्वेमुख- मिष्ठा्न, दूर्वा, अक्ञेत तथा 
द्रव्य प्रपूरणं । तीसरा अधोमुख उसे ठकता हआ, श्रौर चौथा ङध्व 
मुख । तीन दिशां में क्थी हृदं तीन रस्सिर्यो के सहारे ये वेदी 
पर लटके रहते है | 

राज्ञ मी प्राय प्रत्येक विवाह में मदादहोताहै रौर पाधाजी 
इसे पूर्वोक्त रीति से वधवा भी देते हँ ञजन्तु इसका क्या रहस्य है 
इसे बहुत कम व्यक्ति जान पाते ह| र्मी तौर पर यह सव 
क्रिया समाप्त इर दी जाती है । वास्तव मे यह्‌ चातो मृरमय पात्र 
चारों आश्रमो के प्रतीक ह जिनको मानव जीवन रूपी एक सुत्रमे 
पिरोया जाता है । अधोमुखी प्रथम पात्र ब्रह्मचर्ये का प्रतीक है 
जिसमे ब्रह्मचारी कौ संसार से विविक्ताबस्था, ज्ञान प्रापिके किये 
उसका नस्री-भाव श्रादि का सुन्दर निद्शन है ¦ उसके उपर उर््वा- 
धोमुख रूप से संयुक्त रक्खे हुए दोनों पात्र उन गृहस्थ श्मौर वानप्रस्थ 
के प्रतीक द जिनमे दम्पति ने संयुक्तावस्था मं रहना है, कन्तु 
सावधान ! उनकी यह्‌ संयुक्तावस्था खोखली = सार विहीन न सेनी 
चाहिय; ्रन्यथा गृहस्थ जीवन नितान्त दुःखमय हो जाएगा, उसमें 
अन्न घन कौ पृणता हनी चाहिये, यहं वात उसमे डालते जानेबल 
खादय पाथं ओर द्रत्यसे प्रदरित की जाती है, रौर अन्त मे होता 
हे चोथा पात्र उर््वाभिमुख, शुन्य, सन्स का प्रतीक !- जिसमें 
कि पुरुष ससार की ओर पीठकर उष्वाभिमुख. श्रपरिग्रहशील न्नौर 


घुडचदूी [ ४५५३ | 


एकाकी वनकर्‌ व्रह्म आरात्रि के किये प्रयत्नशील होता दहै । इन चा 
त्रश्र्मो के समूह रूप मानव जीवन का सम्बन्ध जिन रद्मि्यो- 
हेर सहोतादहैवे दह ऋग्‌ यज्ज माम लक्षण डोरे- जो वेद-त्रयी 
के नाम से मानव जीवन मे अमिव्याप्र है | 

मण्डर स्थापना के बाद कुमार कुमारी के हाथ मे उपाध्याय, 
क्राना- र्ता ककण पहनाता दै ओर सान स्विय इसमें एक एक 
पन्थी लगाकर इसे भ्रौर भी हृद घना देती है । एक व्यक्ति भी सात 
गाठ लगा सकता था, परन्तु एसा न करक सात भिन्न २ स्त्रियां 
राया ग्रन्थी बन्धम्‌ सुचितत करता है किवे उनकी रक्ता, देखभाल का 
उत्तरदायित्व अपने उपर ज रही हे ¦ इन सात अन्थियों द्वारा षर 
कन्या को भी सावधान क्रिया जातादहैकि तरे गभोधान सस्कारसे 
वे तक श्रपने शरीर की सातो धातुर्न का वलपूवेक निग्रह कर 
एक २ ग्रन्थी एक एक धातु के संयम = बन्धन की प्रदशेक है ! 

(कैप 
घुड चड़ 

मातुल गृह से समागत बेवाहिक वस्त्रो से सुसञ्जित बर शिर 
पर एक पिलन्तण मुकुट धारण करता है जिसमे लोहे की एक सुर 
भी रक्खी जाती है, पर यह्‌ क्यो 0 इस मुकुट मे यह सुई । हा 
सचमुच लोहे को स द्ीतो हे कितनी तीखी श्रौर बींधनेवाली । 
हा महैः यह्‌ भी अवश्यक हे, यह्‌ पलो क सेहरा च्रौर यह रंग- 
विरगा चामामय सुक्ुट के बल सुख चरर आह्वाद स भराह्माही 
नहीं है । गृहस्थ की जो जुम्मेवारी, जो भार इस सुज्ुट द्यरा युवक 
केशिरपर रखा जारहा है उसके अनन्तर मतेन जाने पएेसी 
्नितनी सुय छिपी हई ईह, इसी दायित्व का प्रतीक यह्‌ कण्ट का- 
णो तान है ! यह बात उस तीखी सई द्वारा ही तो ज्ञात होनी द । 


[ ५५४ | रः क्यो 


युद्चदी का प्रस्थान करने स पूं कई प्रान्तो मे घोड्‌की वाग 
बहनो के हाय मे पकडाने क प्रथा है यह शायद इसलिये कि 
इम श्नुभवदीन सवार्‌ के त्तिय उनसर अधिक उपयुक्त पथ प्रदशक 
छोई न द्रीं मिल सकना । वहटनाई आखर सात का सम्बन्ध स्वमावत 
हयी मधुर्तापृणं हता हे । इन रस्म स मार्तो वे कुमार को गाहस्थ्य 
के इम नवीन मार्ग पर सुखेन चलन ऋ} उपयुक्त शक्ता देने का 
उत्तरदायित्व स्वीकार करते ह 

प्रस्थान काल मे बहिन अपन श्रचल की हवा से भाई ङक 
उवर श्रानवाली ससम्त भावि बाधा को उडा देना चाहती है, 
दमत की वर्षा द्वारा उसकी मंगल कामना करती द॑ श्रौर इस 
प्रहार मगज्तगान के वोच युवक श्रपनी मादमूमि की परिक्रमा करता 
हे. मग्दिस्मे इष्टदेव क बन्दना कमते जाता श्रनरम्राम देवताकी 
अभ्यर्यना कर विवाह यात्रा के लिय प्रस्थान करता ह! यही 


धुड्चदू दे । 
दराचार (दुकाव , 


आज राव मे ही विवाह द्योना है किन्तु उससे पूव बर को श्रभी 
कई परीचारो मे से गुजरना हे, दुका या दवाराचार इसी परीक्ता 
काटी दु्तरारूपहे। वाग्दान से पद्िज्ते पिताया महनेहीती 
बरको देखा था, लद्की के परिवार वालो ने-गली युहल्लवार्लो 
भी वो अभी चसे देखना है । बिना उनके देखे छर परख 
पारिप्रहण नदी हयो सकता । विवाह जीवन भर कासोद्‌ा है इस- 
लिये इसे बड़ी परीत्ता के वाद दी तय करना पडता हे । 

घोड़ी श्रागड, वर महाशय इसी पर चढ़ कर रवसुर ग्रह 
जायने । ज तो नाई या दूखरे ल्लोग वर को गोदी मेँ भरकर घोड़ी 


दरराचार [ ५५५ | 


फवैटा देते ई, जिखक्रा पर्िमस्पष्टहै किशारीर्िदरष्टिसे 
ध्रयोग्य ब्रोर निवत युवक की कौन कहु अवरोध वालकं शरोर खृमर 
वर्तक की मी शादि कर दी जाती द! इसस एकर ओर नो व्यिः 
चारकं वढावा मिलता है दूसरी ओर उनसर हयोनेवाली निवल 
सन्तान निवलता का कारण वननी है। जिस समय इस प्रथा 
की पूत्र-पात इृश्माथा उस वक्तठेसानथा। इस अवसर के लिय 
ए्थ, पालकी, वग्घी तागा यान्य कोई सवारी बद्री भिल सकती 
थी लेकिन नही, बर रो घोड्ो पर दही जाना चादिय । पूव कालमें 
प्रत्येक नगर गांव मे परचायत की श्नोर से एेसी घोड़यि पाल्ली जाती 
थी, जो सदा तो किसी अन्धकारपूणे स्थानमे वन्धी रहती थौ केवल 
दुकाव के समय वर की परीका करने ॐ लिये ही उस चंचल घोड़ी 
का प्रयोग होताथा। कु तो स्वमावत दही बोडे की चंवलता 
प्रयातत है इतने पर भी नानाविध बाजञे गाजे वजाकर्‌ उसे घरधि- 
काधिक चमका दिया जाता था ऋौर तव उस्न घोडी पर्‌ बैठकर वर 
को वसुर ग्रह जाना होता था) इकस्तप्रथा सेबर की बेनाहिक 
ग्रवस्था का परीच्तण हो जाताथा। बहु पृणंयुवादहो चुक्ाहे! 
प्रभ बालक या निव्ल तो नह है १ यदि बहु उस घोड़ी के उठते 
हृए वेग को, उसके अवस्थाजनित मद्‌ को, अपने पुरुषस्य से 
दवा र उसे अपने नियंत्रण मे रख सका तो व्ह उन्तीणे हयो गया | 
तत्र देखनेवार्लो को निचय होगया कि इसके घर जाकर लड़की 
गृहस्थ का सच्चा सुखोपभोग कर सकेगी ! श्रसतु 

घोड़ी पर चदुकर वर ने वधू-ग्रह की शमो प्रस्थानङ्िया, इस 
च्रवसर पर वह अकेला नहीं जाता सभी बरयाच्री उसके साथ हेते 
ई, श्रच्छा खासा जलुस वन जाता हे श्रौर नगर के प्रधान २ मर्गो 
से ता हु यह जुलूख रागे वदता है । इस प्रकार की यात्रा का 


[ ५०६ | % क्यो % 


उदक्य जहां शोभा की अभि्रद्धि हे वहां आगत महानुभावो ऋीर 
व्र को नगर ऊ उत्तमोत्तम वाजा, सङ्क एवं दशनीय स्थार्नो को 
दिग्बला देना मी है! 

न्नव द्वायचार की रस्म शुरू हई । द्वार पर पिले से ही एक 
चौकी रखी हृ दै वर के खड होने के लिये, जिससे वह्‌ ॐ चाई 
पर होने के कारण सव को दीखसकरे। चौको पर्‌ चदुने के वाद 
उसके मुख पर पडा हूश्ा सेहरा हटा दिया गया । स्त्रिये ब्रडी 
उत्युकृता से उसके रूप का देखने लगी । एक सुभगा आगे बदरी 
उसके हाथ मे एर थाल है जिसमे प्रज्वलित दीप रक्वा हृश्ना ह | 
सत्यो के मगलगान के वीच उसन वर कौ आरती की, कदाचित्‌ 
अन्यकारके कारण सवने बरको अच्छी तरह न देखा हो तो ब्रह इस 
प्रकाश में श्रच्छी तरह दीख गया । उसके मस्तक पर तिलक किया 
उसे कुत्र खाने को दिया अर अन्त मे सात सौभाग्यवती स्त्रियों 
राया तैय्यार किये गये एक रंग विरगे मूत्र ( सतनाले) से कन्या 
पत्त की निकटतम सम्ब नेधनी सुभगा ने वर को मिनना अर्थात्‌ 
उसको नाप तौल शुरू की । आज के बिवाहोंमे तो यह्‌ क्रिया भी 
रूदििमात्र ही रह गईं है शओ्रौर उस सतनाले को सातवःर वर 
शरीर से स्पशंमात्र कराके इसे पूरा कर दिया जाता है । किन्तु 
इसका वास्तविक ताप्पये था वर्‌ को वक्ञःस्थल की चोङ्ाई, उसके 
परिणाई ओर कर्न्थो के उन्नतत्व रादि का बरिधिवत्‌ नाप लेना; 
जिससे उसी गाहस्थ्य योग्यता का ठीक ज्ञान हो सके । कहना न 
होया कि इस सतनालते मे ॐन्याके नाप तौल के अनुसार सात ग्रन्थी 
पहिले से वान्धी जाती थी, जिससे वर कन्या के नापतोलका 
साम्य करके इस जुगल जोड़ी का सामंजस्य रिथिर किया जा सके 
भज के युग मे जो ठहिगने वसो के साथ उन्नत शरीर बाली 


विवाह- संस्कार [ ९७ | 


कन्याश्रो का, या अद्युन्नन वरे के साथ-क्रोदे ह्धोटे कट की 
कन्या््रो का विवाह करके (टके गले मे टल्ली" बाली कहावत को 
चरिताथं शिया जाता है उसी बेषम्य का परिणाम दस्पत्ति को जीवन 
भर भुगतना पड़ता ह । 

दुकाव यां द्राराचार को यह्‌ प्रथा विवाह का अत्यन्त अवश्यके 
छ्मगद्ै। यदिवरमे कोई एेसा दोष दहो जिसके कारण लडकी के 
जीवन नघ हे जाने का ख्तराहोतो विवाह रोक दिया जा सक्ता 
है । ठेसे सेकडोँ उदादरण मिल सकते हैँ कि बारात लडकी के 
नगर मे पूव जने पर द्वाराचार के परीक्षण के समय षर के 
त्रसफल होने के कारण बापिस लौट श्याई्‌ । 


विवाह-संस्कार 


विवाह संस्कार के मुख्यतया ४ अग ह (१) बर पूजन (२) 
कन्यादान, (३) लाजा ्ञेम भावरं चौर ८४) सप्तपदी 

श्रोत्रिय उपाध्याय द्वारा मदे के दीक नीचे विष्राह संस्काराथं दा 
वेदि का निर्माण होना है-एक व्रहवेदी च्रोर दूस यज्ञवेदी ! 
उनके समीप ही पूर्वाभिञ्रुख वरादि कं लिये स्थान कल्पित होता है । 
पूर्वादि दिशा के सम्बन्ध मे हम पिच्छल्ते अभ्याय मँ विचार कर चुके 
ह । प्रारम्भिक पूजनादि के अनन्तर प्रथम उर का समन्त्रकं पूजन 
किया जाता है । वधू-पिता वर के चरण प्रक्ञालन करता है, बेठने 
के लिये आसन देता है अध्य प्रदान करता है ओौर तब दही 
मक्खन तथा मधु को सयुक्त इर तेय्यार किया हा पदाथ-- जिसे 
वैदिकी भाषा भाषा मे 'मधु-पकः कहा जाता है--उसे पीनेकोदिया 
ज्ञाता है। यह सव क्रियाए युक्ति सगत ही हैँ चौर किसी अभ्या 
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गत के याने पर उसके सत्कार केलिये की ही जाया करती है इस- 
लिये इनके विषय मँ कु कच्तन्य नर्ही है 


कृन्यादन 


कन्यादान का उचा श्रादश्चं केवल भारतवषेमे ही है अन्यत्र 
नही. भार्तेतर देशो मे यातो कन्या विक्रय होता हैया फिर स्वयं 
वरण । कन्यादान मे पिता या अन्य अभिभावक एक शद्ध मे दर्वा 
जल श्रक्तत पुष्पादि डालकर सङ्कल्प करता है । दोनों ओर के उपा- 
ध्याय उपस्थित जन समुदाय 2 सामने वर एवं कन्या के गोत्र प्रवर 
शाखा एवं तीन पीदिर्यो के क्रमिक व्यक्तियों का तारस्वरेण नामो- 
च्चारण करते हुवे परिचय देते हँ । इस प्रकार का परिचय वे एक 
बार नँ क्चन्तु तीन बार दोहुराते हैँ जिसका अभिप्राय सहीहेकरि 
यदि उन दानो के छल गोघ्रादि के सम्बन्ध मे किसीको कोई 
सन्देह हो तो बह व्यक्ति अव भी आपत्ति कर सक्ता है श्रौ 
विवाह रोका जा सक्ता हे | 
इस शाखोच्चार के अनन्तर सकल्प पूरा हो गया ! प्रदताने 
कन्या का द्चिण अंगूढा वर के हाथ में अपित करते हए शद्कस्थ 
जलादि की धारा उसके उपर उल दी मार्नो इस क्रिया के द्वार 
उसने उस पाणि-पीडन कोश्रौर भी हृद्‌ कर दिया } शंखादि सभी 
पदाथं मांगलिक होने के साथ वस्तु-विज्ञान की दृष्टि से अपनी २ 
विशेषता््रों से भरपुर है| शंख के सम्बन्ध मे हमने अगले 
अध्याय सें विस्तृत अ्रकाश डाला है, यहा इतना ही सममः लेना 
चाहिये कि बह असंक्रमणशील परमाणु्मों से बना हुमा पदाथ 
है ! उसमे डाली वस्तु सौ रूप मे विद्यमान रहती हे शौर वस्त्व- 
न्तर से प्रभावित नीं हयेती । कन्यादान के जिस पवित्र भावसे 
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उसमे जल डाला गवा है उसका प्रभाव वर वधू के भावि-दास्पत्य 
जीवन पर पडगा अर उनका प्रेम उसी शह्स्थ जल की धारा के 
पमान सवदा निमेल रहेगा । वनस्पति की हृष्टि से दूर्वां की अपनी 
क्र विशेषताएं ह्‌ । एक्‌ स्थान प्र्‌ उत्पन्न होने पर बह निरन्तर 
फलती ही चली जाती है, उस कितना भी काटो फिर हयी हयो जाती 
हे । उन दम्पतिर्यों के प्रेम मे मी यही विशेषता होनी चाहिये । वह 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्तो ओर सदा हरे -मरे ही रह--इस बिचार 
दता के लिये उसका सान्निध्य नितान्त उपयोगी है । जल का तो 
छ्य ह वियुक्त व्तुच्रो का एकीकरण ह । बिखरे हुए मिद के 
भिन्न २ परमाणुश्मों को संयुक्त कर जल विशाल भवनो का रूप दे 
देता दै । शरीर मे विद्यमान मन जलीय अंश से हयी उत्पन्न है अतः 
जल के माध्यम से ही कन्याप्रदाता अपनी हृद्गत भावना को वर 
छेमनमे दद्‌ करता हे । 
# ५4 
लाजा हम, भांवरं 

कन्यादान के अनन्तर बर द्वारा साधारण होम होता श्रौर 
तब इन्या अपने भाई की सहायबा स शमी के पत्तो से मिज्ञी हुई 
दील से हवन करती है ! इख श्रवसखर पर पदे जानेवाल्ञे सभी मंत 
ओर समी क्रियाए शरतिशय भावात्मक चरर अर्थपूरे हँ । कन्या 
जब अंजलि मे चरु तकर पत्रित्र सनसेश्रग्निसे प्राथेना करती 
हे कि-- 

“हे अग्ने राप श्रुमे पिवरगृह से वियुक् हाने की शक्ति प्रदान 
करे चरौ ६पति गृह मे टद्‌ बनाएं !› एवं जव वह-- 

्रयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा | 


--कहकर अपने पति के दीचं जीवन की मंगल कामना के साथ 


८८० | र क्यो 

पने मातापिता चाना आदि की वृद्धि क लिये आशीर्वाद मागनी 
तो वहां एकर स्वर्पीय ल्श्य उपस्थित दहा जाता ह | इसी प्रकार चर 
जत्र गिनि दे समन्त उमक्रा परिग्रहण करने हृष कहता है-- 
(१) सौमाग्य हित पाशि-प्रहण करता तुम्हारा में यहां, 
तुम परु दयित के साथहो, जेसे ने वसे यहां॥ 
वृद्धख तक संसार-सुख, मोगो सदा मम साथ हो| 
भग्‌ अ्र्य॑मा सविता पुरन्दर साच्य यहां यथाथ हे ॥ 
गरहस्थ्य धर्मो डी यहां नित पालना के दहेतु वे। 
त्रो प्रभे है सोपते सव रुषोंकेसेतवे॥ 
पति मे तुम्हार ह शमे | पला हृ तम मम यहां। 
प्रम पूवक ह तफे स्वीकार करता तुम वहां ॥ 
कर प्रेम से स्वीकार युभको प्रीति का ्रामार हो। 
मे साम ह ऋक्‌ त्‌ हूर, गृह धमं का आधार हो ॥ 
तुमहो धर आकाश हमे, हम करं परिणय षिमक्ल । 
फिर साथ मिक्लषटर वीये भी धारण करे अति ही अमल 
उत्तम प्रजा उत्पन्न कर निज राष्ट को रदं सुखः । 
वृदधत्व तफे पाथी रहं होवें खुली नहि हो दुःखी ॥ 
हम हों परस्पर प्रेमयुत रुचियुक्र पिर मन से भले । 
सो वषं तक देखे सुनें जीवे सुखी हो नि््ञे ॥ 


0 
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मूल मन्त्र गृम्णामिते सौभगत्वाय श्रृणुयाम शरदः शतम्‌ । 
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--तो उपस्थित सभ्य मरुडल के सामने भारतीय विवाह के उचै 
ग्रादशं की प्रेममयी मूं आलोकित हो उटती ह । 
शमि पत्र मिश्ित लाजाच्रों से हवन मी षिशेपाभिभराय त्त ही 
करिया जाता है । शमी के रुणो का विचार करते हए भावप्रकाश- 
कारने क्त्वा है- 
भमी तिक्ना कडु शीता काषाया रोचनी लघु । 
कफकासभ्रमिश्वामङषटाशं कृमिनिस्स्मता ॥ 


भर्थात्‌--शमी--कटु, चरपरा, शीतल कतैला, रुचिकारक 
ह्की होती है भौर कफ, खासी, श्वास, कोद, बवासीर के कमियों 
का विनाशक है । इसी प्रकार खील, मधुर शीतल अग्नि दीपक 
शरीर रुक्त है । पित्त, कफ, अतिसार, रुधिर विकारः प्रमेह, सेद्‌ 
रोण रीर प्यास को दूर्‌ करनाली है । हम पी हवन के प्रकरण 
म सिद्ध करच्राये कि अग्नि मेँ हूत होने पर प्रत्येक वस्तु का 
गुण ल्षगुणा हो जाता है । महर्षयो ने इसी च्रभिघ्राय से इनको 
इस यज्ञ मे स्थान दिया है #ि कदाचित्‌ वर कन्या मेसेकिसीको 
इनमें सेको रोग हो तो वह्‌ इसकी धूनि से अच्छा हो सके चनौर 
वातावरण मँ फेले हृए रोगों के कीटाणु मी सर्वथा नष्ट होजाषं। 
इसी के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से शमी नें 
सखभाष से श्नग्नितत््व प्रवल हाता है । किङ्कल गुर कालिदाप्त ने 
पने रधुवंश महाकाञ्य मे शशमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌". - 
कहकर इसी तथ्य का कान्य माषा मे वणेन किया है । इसलिये 
प्राचीन काल मे यज्ञ यागारि में यश्वर्थ-रूढ-शमी निर्मित अरणी 
से अग्नि उतपन्नकीजातीथी। सोचूकि विषाह-संस्कार श्रम्नि 
ॐ समन्त हो रहा है इसलिये शमी की सहायता से उस अग्नि को 
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सवार्‌ रूप से प्रखयलित रखना भी इसका प्रयोजन कदा जा 
सकता हे | 

लाजाहूति के अनन्तर बरवधू शो एक सुस्थापित पत्थर के 
कड़े पर पांव रखने के लिये कत। है रौर वह उस पर अपना 
दाहिना पांव रग्वती है । उस क्रिया का ्रभिप्राय इस कल्ल मेँ पद 
जानेवाल्ञे मन््र मे ही सुस्पष्ट फर दिया गया हे कि - “भद्रे | तुम इस 
पाषाखकी ही भाति गरहस्थाश्रम मे दद्‌ रहना, विचलित न द्येन 
अदि | 

तदनन्तर वधू फो आगो करके तीन बार इसी प्रकार लाजा होम 
सहित अग्ति प्रदक्षिणा करना है इसी को मांवरे या फेरे कहा जाता 
हैः चू कि शास्त्रीय दृष्टि से विवाह का उद्य धमं अथे शाम मातत 
हप पुरुषाय चतुष्टय की प्रापि है, अतः विवाह के समय चारही 
प्रदक्षिणाय की जाती है । इनमे धमे त्थं एव काम की पूर्विका 
मुख्य साधन धूकरिघीहीदहयेती दै, अतः उसे ही श्रागे करके यह्‌ 
प्रदक्षिणाएं सम्पन्न होती है, किसी भी काये के निर्माण केलिये 
साधन पहिले प्रस्तुत किये जाते है श्रौर कायं बाद्‌ मे । गृहस्थाश्रम 
में किये जानेवाले यज्ञ याग, अतिथि सुभ्रषा; तीथ त्तादि गृह धमी 
मे स्त्री की उपस्थिति अनिवाय होती हे । विज्ञ पाठकों से भगवान्‌ 
राम का बह उपाख्यान च्छिपा हश्रा नहीं ह जब किं जनकनन्दिनी 
मगबती सीता के अभाव में भगवान्‌ राम ने उनकी सुबणे प्रतिमा 
को साथ लेकर ही यज्ञ सभ्पन्न किया था । तासयेयहदहैकरिस््री 
गृहधमे का श्रनिवायं साधन हे | 

थं ग्राप्रिका साधन भीस्त्री हे, यदि पुरुष हजार्यो रूपये रोजमी 
कमावे छिन्तु उसे सम्भालने बल्ली स्त्री न द्ये तो वह सब धन शीघ्र 
ही दुव्यसनों या प्रकारान्तर सेमष्ट हो जाता ह! इसी प्रकार यदि 
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धर मे सुघड ग्रहिणी हो तो परिमित श्राय का भी इस सूप मे व्यय 
करती है क्रि मनुष्य को कभी च्रथं कषर नहीं मोगना पडता इसलिये 
गरथप्राद्धिका साधनमी स्त्री हुई । 
काम के विषयमे तो कहना ही व्यथं है, उसका प्रमुख साधन 
तोस््रीहे दही) अत शास्व्रकार्गोनेस््रीकोश्रागे करके धर्माथं काम 
सम्बन्धिनी तीन प्रदक्तिणये करने का विधान क्रियादहै, ्र्थात्‌ इन 
विषयों मेँ स्त्री को पुरुष का नेता स्वीकार किया है । वरैस भी चछिरयो 
मर पुरुषों की ऋपेक्ता अधिक धार्मिक भावना श्रद्धादि. अधिक अथ 
तृष्णा एवं कामदचाष्रगुण स्मृत के अनुसार अधिक कामशक्ति 
होती है । 
चौथी प्रदक्िणा मोक्त सम्बन्धी है । इस विषय मे स्त्री पुरुष 
का मागं प्रदशेन न्ह कर सकती किन्तु बह तो इस मामं मे पुरुष के 
लिये यक्किचित्‌ षिध्नकर ही है ¦ मोत माग के पथिक बड़े बड़ 
ऋषि महर्षिं उसकी मनोहर छवि अनुपम रूप लावस्य मरौर मोदह- 
मयी मूर्तिं को देखकर एेसे मूले कि त्रपने लद्य से कोसों दूर जा 
गिरे, इसीलिये मोक्तमार्गी के लिये कहा गया है-- 
पदापि युवतीं भिल्ञनस्पररोद्‌ दारवीमपि । 
पयृशन करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ 


मुसल भित्तुक का कतव्य ह, कि चरण से भी काष्ठेमयी भी 
युघति क) स्पशं न करे । हाथी जिस प्रकार हथिनी के अङ्ग सत्तगं 
मात्र से बन्धन कोप्राप्र करता है, म॒म॒त्त भी इसी प्रकार स्पशं 
करने से सांसारिक बन्धनं मे फिर जकड़ा लायगा । फलत. चतुथं 
प्द्तिणा से श्र्थात्‌ मोत प्राप्नि के लिये प्रस्थान के समय पुरुष 
स्वयं नेता बनता हे श्रौर स्त्री उपक पद्‌ चिन्ह का श्रुगमन करती 
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है श्रौर इस प्रकार हिन्दू विवाद छी परिणति मोक्त मे दही होती ै। 
इन चारो प्रदक्तिणा्रो द्वारा मानों स्त्री पुरुष श्रग्नि के समन 
उपरोक्र पुरुषाथं चतुष्टय कौ ओर प्रस्थान करने का द्रत प्रहुर्‌ 
कैरते हं । 
सप्तपदा 

विवाह सस्र का चतुथं चंग सप्तपदी है सप्रपदी कार्थं 
हे सात कदम तक चलना, ब्रथवा स्री को सात पद =स्थानोंकी 
अ्धिश्लारिणी बनाना । षह ऊँचे पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैः बाक्यते 
जिस प्रकार पद शब्द व्यक्ति विशेषके स्थान का पुचक है इसी 
प्रकार यहां मी पद शब्द का अथे गृहस्थ के साधनभूत उन स्थानो 
से है जिनकी रन्ता एवं उत्तरदायित् स्त्री ने बहन करना है | 

यों तो अन्न सम्पूणं ससार के ही जीवन का साधन किन्तु 
गृहुस्थकरा ता वह्‌ मुख्य रंग है । गृहस्थीको जह अपना ओर बाल- 
वच्चो छा पेट भरना है वहां अतिथि अभ्यागत साधु ब्रह्मचारी 
सभी उसकी च्ननन कीसी के सहारे ही तो संसार यात्रा निर्वाह 
करते है । इन सवकापालनमीतो गृहस्थीकाकतेव्यदहीह। 
इसक्िये बर वधू को सवं प्रथम अन्न की रक्ता, उसके सपहावि 
के लिये गृहस्थ की श्रोर चलने को प्रस्तुन करता है । शास्त्र 
कहता हे- 

(एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु 

सर्थात्‌- हे सुभगे । विष्णु भगवान्‌ तुमे अन्न (की रत्तादि) 
के लिये (गृहस्थ के ) प्रथम स्थानको प्रप्र कराये । षधू इस कतन्य 
भारको स्हषं स्वीकार करतीदहै किन्तु वह्‌ स्पष्ट कर देना चाहती 
हैश्िइसमभ्गारको वह तभी रवीकार कर सक्तीद्ै जवकि बह 
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(पुरुष ) उसे अपने घरके अन्न घनादि का क्राव्रिपत्य दे इमक्लिये 
बह कहती ह :-- 


धनधान्यश्च मिष्टान्नं व्यञ्जनाद्यं च यदुगृहे | 
मदधीनश्च कतेव्यं वधृरा्े पदेऽतरनीत्‌ ॥ 


ञअर्थात्‌--अपके घर मे जो वनधान्य शाक उयञ्जनादि 
विविध खाय प्दाथं दैः उन्हे आप यदि मेरे श्रा्ीन करना स्वीकार 
कतोमे डस मारको प्रहरण करने को ते्यार दरू, अस्तु, 

(२) गरहस्थका दूसरा सावन व्रल्द्ै) बल-बीयें मस्पन्न 
दम्पती ही गृहस्थ क्रा सच्चा च्रानन्द उठा सकते है च्रौर राष्टका 
तस्थ सन्तान दे कर उसे चलशाल्ली बना सकते है । उमलिये गृहस्थ 
की ओर दससत कदम त दानि कीत्रेरणा देता हृद्या वर कहता है - 


"द्रे ऊर्ज प्रिष्णुस्सयानयतु' 


श्रथोन--हं सुभगे , विष्णु तुभे वल शाप्नि क ल्लिय गृहस्थ 
के दूसरे भ्यान को प्राप्र कराये) इस पर कन्या श्रयनी स्वीकृति 
देती हृदं कहती हे-- 
कुटुम्बं रचयिष्यामि सदा ते मच्युमाष्णी ) 
दुःखे धीरा सुखे हा द्वितीय साऽतरवीद्रचः ॥ 
अथात्‌--मे आपके कुटुम्ब की रक्ता करू गी } सवेदा मीटी 
बण बोल्लु गी दु. मे धेयशोला च्रौर्‌ श्चापकर सुख मे सुखी हूंगी : 
(३) ग्रहस्थ का तीसरा साधन धनदहै जिसके बिना ग्रह 
जीषन बिल्कुल फीका हो जाता है श्नीर मनुष्य दसस उद्विग्न हा 
उठता है । हम पी कह चके हक स्त्रीक बिना पुरुष के कमाये 
हृए धन का उचित पययेण नर्हीं हय सकता इसीलिये शास्त्रकार्य न 
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घ्वी को सा्ता्‌ ल्मी रूपा ही सममा है । तदनुसार गृहस्थ 
के तीसरे सावन धन कौ ओर सरीको प्रेरित करता हआ षर 
क्ता है 
त्रीणि रायस्पोषाप विष्शुस्त्वानयतुः 

अथःत्‌--विष्एु भगवान्‌ तुम्रं धन के लिये वृतीय स्थान के 
प्राच्र कराय, इस पर मौ वधू श्रपनी स्वीकृति देती है ओौर 
सङ्के घन का सदुपयोष करते हए पति-भक्त रहने का च्मार्वासन 
देतीदै। 

(७) चतुथ पद्राक्रमण॒ का उद्‌ इय गृहस्थ सम्बन्धी सुख प्राप 
है ! ससार के सभी प्राणि्यो क! उद स्य सुख हौ है, इसी घुष फे 
लिये नाना प्रकार ॐ दु.ख उठाये जते हँ ¦ किन्तु गृहस्थ का सुख 
विलक्षण ह चौर प्राकृतिक प्रेरणा से उचित समय पर्‌ उस सुख की 
अभिलाषा का जागत होना अनिवाय हे इसलिये शास्त्र कहता है 


(चत्वारि मायोयवाय पिष्णुस्त्यानयतुः 
र्थात्‌-- सांसारिक संख प्राप्रि के लिये विष्णु तु्हू गृहस्थ 
चतुर्थ स्थान को प्राप्न कराये । इस पर वर वधू एक पाव श्रौर 
द्मागे रखती हई अपनी स्वीकृति प्रदान रती दै ओर विद्वा 


दिलिती है कि 
लालयामि च केशान्तं गन्धमाल्य।रलेषनेः । 
काञ्चनेैभूषणेस्तु्यं तुरीये सा पदेऽवदत्‌ ॥ 
अथोत्‌-मै गन्ध माल्य, विधि प्रकार के बस्त्राभूषणदि दारा 
ममुचत श्यङ्गार करके आपका ही आराधन कष गी । 
(५) वधू के पांचवे पदक्रमण का उदं श्य पशु-रता है । गाय 
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्र॑स, घोडा श्चादि पशु किसानो कै ता परमोपकारक हेदी किन्तु 
रपालन तो प्रत्येक गृहस्थ के लिये अत्यन्त आावरक््यक है ! भारत 
रा श्राज का गृहस्थ गायके ही च्रभाव के कारण सवेथा निवल 
तीण श्मौर सन्तप्त है । विशुद्ध घृत दुग्ध के सवेधा अभाव से 
पारत की वतमान सन्तति कितनी निबेल हो रही है यह किसी सं 
दुग नं हे । इसलिये शास्त्र ने गृहस्थ के इस परशु रूप साधन 
़ी त्मरोर भौ ध्यान हि | हे । वर कहता ह- श 
“4य् प्रश्ुभ्यो श्रिष्युस्त्वानयतु 

श्रथात्‌ -पशुर््ो शो रक्ता के लिय विष्ण तुमे गृहुभ्थ के पांचवे 
प्यान क! ्राघ्र कराये । वधू पांचवे पगको अगे वदती हद्‌ इसं 
लीकार करती हे । 

(६) प्रत्येक ऋछतु का विभिन्न प्रकार का ऋअहार विहार होता 
है । उस सव को समकर तदनुक्रूल ्राचरण रन स ही मनुष्यं 
स्थ रह सकता है, यह्‌ ऋत॒ज्ञान ही स्वास्थ्य की क्रुजी है । पते 
सम्बन्ध म तो मलुष्य सावधान रह सकता है किन्तु वच्चो अदि 
फ़ स्वास्थ्य के लिये ऋतुचर्या का भारस््ी पर दी होता है । अरत- 
एव गृहस्थ के छठे साधन-ऋतुचर्या कौ श्मोर वधू को अग्रेसर 
करता हुखा वर कहता है । 

पड ऋतुम्यो विष्णुस्त्वानयतु । 

गर्थान्‌- छो ऋतुं की ्नुक्रूल चर्याकी प्राप्नि के लिये 
विष्ण तुभे गृह धमे के ६ठे स्थान को प्राप्न करये स्त्री इसकं 
लिये मौ अपनी स्वीकृति प्रदान करती है । 

(७) इस प्रकार गहधम के छहो स्थानों री अधिकारिणी ह 
नाने पर स्त्री पुरुष की पूरे रूप से अर्घाङ्धिनी बन जाती इै- घर मं 
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बरावर की श्रधिकारिणी ज्रौर पुरुष की श्रेष्ठतम सपा, दासी नद| 
तो ल्लोग हिन्दू धमेमेसम्त्री की स्थिति के वारे में तरह २ के श्रत्ते 
करते है च्रौर समते दै कि दिन्दथममेस्वी कापद्‌दासीया 
पुरुप कौ वशवतिनी निश नौकरानी कासा हे उन्दं वेद के इस 
मन्त्र क अन्व खोलकर पद्ना चाहिय । मातवे पदाक्रमण॒ के 
लिये त्रित करना हृश्मा वर कहता ह -- 
सखे ! सप्तपदा भव सा मामनुत्रता भव विष्युस्त्वानयतु 

अर्थान्‌--हे मख । अव तुम स्वित्व करी प्रापि के लिये सातवा 
पग श्मागे बढाश्चा तुम मवदा मेरे अनुक्रूल रदा । विष्ण तुम्हे इम 
भित्र रूप सातव स्थान को प्राघ्र कराय । मौर तव वधू अपना 
सातां कदम श्मागे वाती हट परप की सहधरिणी सहचारिणी 
रवं श्रभिन्न आत्मा बन जाती हे । 

विषाह स्कार का अन्त वधू की सिन्दूर स मांग मरने चनौर उसे 
पुरुष के बामाग मे बेठनि को क्रिया द्वारा होता दे । स्त्री अव पुरष 
की अर्घाङ्धिनी वन की ह | मस्तकमे भाग्यसूचक मागलिक सिन्दूर 
की रेखा डालता हुश्रा वर, उपम्थित देतरतान्नों विद्वान एवं गुरुजनों 
से उसके सौभाग्य के लिये आशीर्वाद याचना करतादहै. च्रौरवे 
मब हृदय से उसे आशीर्वाद देते हं | 

पति पत्नी दोनों ख प्रेमपूवकं गृहस्थाश्रम में स्थिर रह सक 
रत. इस श्रवसर पर उन्हुं विशेषरूप स ध्रु ब दशन कराया जावा 
है। ध्रव ससार मे स्थिरता का प्रतीक है अपने कत्तव्य श्नौर 
निश्चय प्रर मेदा अडिग रहनेवाला ! वर वधू इस समय धव 
दृश्ेन करते हए अपने स्वीकृत मागे पर रद्‌ रहने का पान सन्देश 
प्रप्र करते द । 


छन [ ५८६ | 


छम्‌ 

सष्कार पूएहो चुकादै। अव रको छन कहने के जिय 
अन्दर जाना दे । यह्‌ छनः स्याह स्यो) यह सव प्रहन 
सयक जिज्ञाघु के मन में उठते ह । वास्तवे श्चनः छन्द शब्द का 
पश्रश है जिसका तात्पयं कविता या पद्य से हे। इस प्रथा का 
श्री गणेश वर के साथ पारम्परिके परिचय के उदय से टु है । 
पाण्वारिक नवयुवतिय छुमारिये च्रादि हास्य का द्वार स्योलने से 
पूव बर कौ भिक को मिटाने के क्िये एवं सवके साथ उसङ्के परि 
चयकेलिये न्द्‌ श्रवण की रीति का आश्रय लेती है ओर उसे 
नः सुनाने के लिये धिवश करती है ! यह्‌ एक प्रकार से बर कौ 
वाणी चरर ज्ञान की परीका है । यदि बह शिक्तिति है तोउसे क 
कषिताएं सूक्तिये अथवा छन्द तो अवश्य ही स्मरण हनि १ इस 
धारणा पर इसका जन्म हुच्रा था । अज उसका रूढ रूप है चौर 
दस अवसर पर कु न ङु सुननेके लिये समीलोग एकदा 
दोहे आदि कण्ठस्त कर लेते द । अतः रूढि रूप मे भी यह लाम- 
प्हीहे श्रौर पारस्परिक परिचय का अच्छा साधन कहा जा 
सकता हे । इसी प्रकार वधू गृह पर बर के लिय द्रौर भी कड 
श्रवसर एेसे. माते दँ जिनमें हास्य क साथ उसङे बुद्धि कौशल 
ज्ञान एवं स्वभाव की परख की जाती है | उदाहरणएतया--वधू का 
कृकण मोचन करने के समय उस एक ही हाथ से कंगना खोलना 
पडता हे । यह कोहं शास्त्रीय विधान नर्ही है किन्तु उसकी बुद्धि 
की परीत्ञा के लिये ही ठेसा किया जावा है । 


धान्य वषश- 


वधू-गृह एर विषाद्‌ संस्कार की अन्तिम क्छिया धान्यवषे ह । 
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इसके साथ ही लगभग विवाह समाप्त हो जाता हे अौर कन्या पति 
गरहके लिये विदा हो जाती हे! यह्‌ विवाह छा उपसंह्‌ारात्मक्‌ 
दय है नौर दशेकके हृदय को प्रेम, करुणा, आहवाद्‌ चौर दु.खकी 
विचित्र भाव भंगियों से श्रापूर कर देता है) वर्षो तक जिसघरमें 
पाली पोसी गई, बडी हृ, जिन गलियों में सदे लयो के साथ 
वलते २ बचपन वीता शरोर यौवन आया राज उन सवकोसदा 
के लिये छोडकर लडकी शआ्राज परां बनकर एङ अपरिचित दृश 
मे जारी है यह्‌ दद्य किसके हृदय कां द्रवत नही कर देता 
उमडते हए असुश्रो को रोककर उपग्थित जन समुह हषे हुए कठ 
से विश के गीते के बीच धान्यवष्ण की रीति रो पूरा करता 
हैः । यह शास्रीय प्रथा हैः च्रौर इसका उह इय हे उपस्थित गुरुजना 
चौर अधिभावर्को की योर से वर वधू क प्रति मगल-कामपा अर 
शुभाशीवोद का प्रदशेन } भारत क्षि प्रधान देश ह इसलिये यहां 
की प्रथार्च्रो मे धान्य रादि का सुन्दर समावेश मिलता है| किसी 
तत्र महायला का अत्यन्त स्वागत एवं सत्कार करने के अवसर 
पर घान श्नौर खीलों का वषेण यहां की पुरानी श्रौर शास्त्रीय प्रथा 
हे । चक्रवर्ती सम्राट्‌ दिलीप केवन मे प्रस्थान करने पर लतानां 
से हई पुष्ष-वृ्टि को महाकवि कालिदास ने -- 
(्राचारलाजेरिि पौरकन्याः 

-कहकर भारत की इसी प्रथा की श्रोर्‌ संकेतकियाहै) चूक 
पराणि मात्र का जीवन अन्न पर ही निभर हैः इसलिये ठेसे श्वसते 
पर घान्य वषेण करके यह्‌ शुभ कामना प्रकट की जाती है कि इन 
सोनो का गृहस्थ सदा अ्रनन धन से भरपूर रहे चौर सदा इसी 
भाति धान्य वृष्टि होती रहे } यह भाव बाणी माच्र से प्रकट किया 


गृह वेश [ ५६९ | 


जाने पर इतना प्रभाव-पूण कभी न हो सकता था जितना कि 
क्रियात्मक रूप मे जनता के समन्त प्रदशित करने पर होता ह 

इसके अतिरिक्त शास्त्र दृष्टि से यह वए वधू का पूजन है, सभी 
उपस्थित जन परिक्रमा के साथ धान्य वृष्टि करते हृए उने चरणो 
म मन्तक सुकाकृर इस शास्र रीति का पालन करते हः । प्रत्येक 
बड़ा छोटा यहां तक कि कन्या के माता पिता भी--इप्त अवसर पर 
इन दोनों को चरण बन्दना करना अपना अहोभाग्य सममते ह ¦ 
क्योनदहो इस संर के समय वे दोनों साधारण मानव प्राणी 
नहीं किन्तु लद्मी एवं नारायण की युगल मूतिं है, प्रकृति एवं पुरुष 
की सजीव प्रतिमा, विशुद्ध एवं निष्पाप ! तव क्यो न्‌ उनका श्रभि- 
वादन किया जाय । इस प्रकार हम देखते हँ धान्य वषेण॒ उपरोक्त 
दोनों ही दृष्टिकोणो से विवाह का आवर्यक अंग है मौर उपस्थित 
समाज के मनोभार्वो के प्रदशेन का सुन्दर तरीका दै । 


गृह्‌ प्रवेश 


बारात सकुशल वापिस लौट आई, नव वधू ने पति के नगर 
म पदा्पण किया श्रौर उसके स्वागत का समारोह होने लमा। 
स्तर्यो ते मिलकर वधू को गाड़ी से उतारा रौर श्रपने हृद्य सें 
दमडने बाल्ते नन्द को गीतों मे प्रकट करती हई उसे धर हे 
चलीं । उसके शिर पर पीपल की हरी टहनी ओौर नेता ( बिललौनी 
की रस्सी ) से युक्त जलपूणे कलश रखकर द्वार पर लाया जावा है 
हां उसका स्वागत एवं अभिनन्दन होता है 1 द्वार पर प्रथम स्था 
पित उची चौकी पर खड़ाफ़र मां श्रपने वस्त्र के आंचल से उस 
मिनती है शिर पर स्थित कलश के जल को उसके ऊपर वारक 
स्वयं पान कर्ती है ! कुन् जल पी चुकने के बाद लाइला बेटा मा 
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सम्पूरं जल पीने से रोक्ताहै। इस रम्भ के अनन्तर वधू बर 
मे प्रवेश करना ही चाहती हे, किन्तु बहिन रागे शआ्मार उनका 
रार रोक लेती है । समुचित दक्षिणा मिलने पर उन्हं घरमे प्रवेश 
करने की अनुमति मिलती है । यह सब प्रथाए यद्यपि अज देखने 
सुनने में हमं गोप्डधन्धा सी मालूम होती ह, परन्तु विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि किसी समय ये बङ्‌ महत्व की रह हेगी। 

वधू शिरस्थ कलशः; स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि श्रौर मर्यादा का 
प्रतीक (8100) ) हे ¡ सभी परिजन) की यह कामनादहोती है 
किं नवागत-वधू जोकि प्रथम वार इस घरमे भ्रवेशकररहीद्े 
पने साथ स्वास्थ्य प्रम दिको लेकर चा ये । अक्स्मेजन याम (५8 
प्रद्‌ तनत्यो से परिपृणे पौपल की दरी डाली स्वास्थ्य एवं बल की 
प्रतीक है) जल स्निग्ध पदाथ है, विखरे हृए कर्णो को एक रूप 
कर देना उसका कायं है । यह वधू कै उस प्रेम का प्रतीक दै जिसके 
द्वारा उसने बिग्वरे परिवार को सयुक्त कर रखना है । नन्ता, पारि- 
वारक समृद्धि का सूचक है क्योकि बह उसी घरमे हाताजो दूध 
दही से भरपूर दो श्रौर वह पात्र जिसने प्रेमरूपी जल को धारण 
कियाद मर्यादया का सूचक दहै) एक दशे भारतीय गृहस्थको 
स्वास्थ्य प्रेम समृद्धि ओ्रौर मर्यादा इन्र चार वस्तुर्ो को आवय 
कता होती है, सो अ्रतीकवाद्‌ का आश्रय लेकर परिजनादि, बधू स 
इन्हीं चार वस्तुच्मो की कामना करते हे घोर वधू भी मस्तक पर 
इनं धारण कर प्रवेश करती हृद इस शुभ कामना का अभिनन्दन 
करती है । इस श्रवसर पर बहिन द्वार द्वारावरोध ननद श्रौर 
मोजाई के पारस्परिक परिचय का साधन है च्रनेकों स्तिर्योमें 
मिली हृद ननद का इस रस्म द्वारा सव से भिन्न रूप मेँ परिचयद्ये 
जाता हे तथा बह दायभागभी प्राप्न कर लेती दे 


वानप्रस्थ विचार [ ५६३ ] 


ग्राम परिकमादि 


विवाहान्त मे बर, बधू को साथ लेकर देव दशेनाथं सम्पूण 
मन्दरो की यात्रा करता दै । इस प्रथा का उदश्य देवदशन क 
साथ २ प्राम ॐ प्रसिद्ध दशनीय स्थानों का निरीक्षण तथा समस्त 
प्राम-पमाज में विवाह विज्ञापन भी है । इसी प्रकार इस समय मे 
सम्पन्न हानेवाली शिरगुन्दी आदि प्रथाका अभिप्राय मी वधू- 
गुण पसैक्तण ही हे । श्रड़ोस पड़ोस से एकत्र हश्रा स््री-समाज 
शिर गुन्दी के बहाने वधू ॐ गुणों ङी परीन्ञा करता है । उसके 
संगीत तथा नस्य को देखकर ललित कलाश्रो के प्रति उसकी रुचि 
तथा योग्यता को जांचा जातादहै। इस रीति के साथ ्रानन्द 
न्रौर उल्लासपूणे यह्‌ सस्कार समाप्त हयो जाता है । 


वानप्रस्थ विचार 


मनुष्य का जन्म केवल कोत्र के बेल की माति सदेष घर 
गृहस्थ मे जुते २ मरजानेके लिये नही हुवा है, किन्तु ञ्चायुको 
चार भागों मे बाटकर यथा समय समो मानव करेन्यो के पालन 
का आदेश करता है । श्नायु का प्रथस माग नह्यचये पूवक पठन-- 
पाठन मे उयतीत होना चाहिये श्रौर पूणं युत्रा हो जाने पर गृहस्थ 
बनकर श्रादशे सन्तान इत्यन्न करनी चाहिये- यह दूसरा भाग घर 
म रहते हए भी विष्यो से ग्लानि प्राप्न रने का साधन हे । इन 
दोनों आश्रमो का वणन हम पीले कर चुके दै, अव क्रम प्राप्त 
श्रायुकातीसरा भाग देश सेवा, जाति सेवा श्रौर भ्रात्म-कल्याण्‌ 
साधना मँ व्यतीत होना चाये इसे ही "वानप्रस्थः कते ई । 
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शास्तीय स्वरूप 


(क) भद्रमिच्छन्त ऋषयस्स्वर्विदस्तपोदीच्तायुपनिषेहुरम्ने | 
( अथवे० १६।४१। १) 
(ख) गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ ब्रल्लीपलितमास्मनः | 


श्रपत्यस्यव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ । मल० ६।२) 


शर्थात्‌--(क) स्वग सुख के वेत्ता ततज्ञ ऋषि, आत्मकल्याण 
की शद्रा करते हवे अनादिकाल से तपर वर्या कौ दीनता भे निरत 
हए । (ख) गृहस्थ पुरुष जकर अपने देह कौ चमडी ढीली हुई तथा 
सफेद बाल देखे च्रौर घर में पुत्रका भी पुत्र अर्थात्‌ पौत्र उत्पन्न 
हो जाए तव वानप्रस्थ श्राश्रम में भरवेश करे | 


वानप्रस्थ स्यो ! 

राज का मानव जीवन इलाहाबादी कवि अकवर के शब्दो मे- 
ची° ए० किया, नोकर हुबे, पेन्शन मिली ओर मर मये 
--केबल इतनाही शेष रह गया ह । पाश्चात्य देशभिं तो इससे भी 
कर्म अधिकं दयनीय दशा है, जहां होस्टल, होटल ओर होस्पिटल 
इन तीन स्थानो ओ ह्योड़कर चौथे स्थान कौ कल्पना भी नहीं की 
जा सक्ती । धनी, रक सभी होरलमे खाते है ओर हासिपिटलमे 
मर जाते हँ ! परन्तु हमारे पूवं पुरुषो ने केष्रल पेट भरने मात्र कौ 
पाशवि रू प्रवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवनं के चरम लद््य 
भगवत्‌ भ्राक्चि की साधना का भी स्वशिम पुसोेगम बनाया था । यह 
ठीक हे दुर्माग्यवश भ्राज हम लोग भी इस ्चाश्रम के महत्व 
को भूलकर नेक दुःखों के भाजन बन रहे है, संसार की भेदो के 


संन्यास आश्रम विचार [ ५६५ ] 


कै गल्ले में सम्मिलित होकर भमै यैः करने लगे ह तथापि अन्य 
देशो की अक्ता इस गए बीते समय मी प्राचीन मुनिर्यो 
का स्मरण दिलानेवाले कछ न छल श्रादशं षानप्रस्थियो के भौ 
दशन किये जा सकते है । मानव जीवन शे सफल बनाने की 
साधना के निमित्त एकान्त वास कितना उपयोगी है यह्‌ बात श्न. 
वरत जनसघट्‌ संकुल संकी णं नगरों म रहनेवाज्ञे, विषकरमि -न्याय 
से तथेव जौवन वितनि के अभ्यासी लोगो की सममः मे नद्यं ्ा 
सकती परन्तु संसार के कटु अभवो के तमार्चो से आकुलित अनेक 
धनी मानी सम्राो तक को- पाश्चात्य देशो ॐ मोतिक साधन 
सम्पन्न अनेक धन कुबेरो को गृहस्थ ङी विषम वागुरा के बन्धन 
से उन्मुक्त शकर हिमालय कौ गुप कौ श्रोर भागते हुए देखते 
है तो वानप्रस्थ आश्रम कौ महत्ताकाङ्कधघुधला यामास श्रवहय 
मिलता है । इसलिये बन प्रस्थान को प्रवृत्ति मनुष्य की व्याकुलित 
श्रातमा कौ अन्तभ्वेनि है उसे अरनमुनी करके आमरण गृहपङ्क मे 
ही पर॑से रहना जीवन को वरिडबना है । 


सन्यास आश्रम विचार 


आयुष्य का चौथा भाग सर कमटो को रोडकर आाटमकल्याण 
शरोर केवल आत्मकल्याण की साधना म व्ययित कत्ना ही संन्यास 
प्ाश्रम का आदश दे । 


शास्ीय-स्वरूप 


(क) यददरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्र्रजेत्‌ । 
(ख) चतुथमायुषोभागं त्यक्त्वा सङ्गान्‌ परिन्रजेत्‌ । ( मन° ) 


[ ५६६ | # कर्यो 4 


शर्थात्‌-(क) जिसदिन भी वैराग्य हो जाए, उसी दिन संन्यास 
प्रहण करे (ख) च्रायु का चौथा माग--सव कुदं छोडकर संन्यास 
मे त्रिताना चाहिये । 
संन्यास क्या ! 
वानप्रस्थ आश्रम की विवेचना करते हूवे गत पक्षियों मे हम 
बतला चके है फि संसार से ग्लान्त होकर सब कु्धं छोड़ एङान्त 
सेवन की भावना मनुष्य कौ स्वाभाविकी अन्तध्वनि हे, वानप्रस्थ 
श्रीर संन्यास मँ केवल इतना ही अन्तर हे किं घानप्रस्थ जहां कुछ 
छ्लोडने के श्रादशं को अपनातवा है वहां संन्यास स्वस्व त्याग की 
पुनीत शिक्ञा देता है । वास्तव मे दीधैकाल तक स्रहमय जीवन 
बितानेवराले गृहस्थ का एकदम सवथा त्यागी बवन लाना मनोविज्ञान 
के अुकरूल नदद दो सकता अत॒ स्रंसी को सवे त्यागी बनाने 
के लिए वानप्रस्थ का माध्यस्थ श्रावरयक है, उसके सम्पन्न हो जाने 
पर घछन्यास क्रा विधान सवेथा युक्तियुक्त दै । 


मरत्यु-सञ्जा- विचार 

हमे यह कहने मेँ तनिक भी सकोच नहीं अराज के संसारमें 
मनुष्यों को जीना तो श्राताही नही, परन्तु शोकतो यदै कि 
उन्हं मरना भी नदी श्राता, जीते" हँ तो- पशुर्न की भांति हीन 
दीन दशा मे, ओर मरते दतो रोते भीखते, करणा ऋन्दन करते, 
चौर अपने किये अकृत्य पर॒ पटचात्ताप करते । न जीते चनन 
मरे चैन ! परन्तु हमारे पज राज से सवेथा विपरीत जीते थे तो 
छान श्रौर शान के साथ प्रस्वलित श्ग्नि कौ भाति चमकृते हुए 
जीते थे, श्रौर मरते थे तो सवथा तेय्यार होकर सजघज चीर हंसी 


गोचर से लेपन क्यो १ [ ४६७ ] 


खुशी के साथ । जीवन मे अभ्युदय उनके चरण ॒चूमता था श्र! 
अररे पर नि.भ्रेयस हाथ बांधे श्ागे खडा मिलता था । 

हमने इस ग्रन्थ मँ जीवन को सांक वनाने के कुन नियमो 
करा दि्दृशेन यत्र तत्र लिखा है परन्तु इस प्रषट म हम उस मृ्यु 
बिधि विधान को ्योंकी कसौटी पर कसकर खरा २ दिखा देना 
चाहते हैँ जिसका कि खरीदार चाहते या न चाहते प्रव्येक प्राणी 
को बनना दी पडता है 


शास्ीय स्वरूप 


(१) गोमयोदकेन भूमि युषलित्य, कुशेराछायः, इष्ण- 
तिलान्‌ विकय उत्तराशाशिरस्कं भूमो उत्तानशायिनं महा- 
प्याखपथिकं विदध्याद्‌ । शनः गङ्धोदकसतुलसीदलमाचा- 
मयेत्‌ । यथाशक्रि ्रातुरदान दीपदानश्च कारयेत्‌ ! समुप- 
स्थिताः इरिस्मरणं हरिनामरातेनश्च इष्यः । 

चर्थात्‌ - गोमय जज्ञ से भूमि को लीपकर शा से अच्छरा- 
दित करे, श्रौ काले तिलोको विकणे करदे । उस भूमि पर सुमूषू 
मनुष्य को उत्तर क छर शिर करक सीधा ल्िटादे। गङ्गाजल 
तुलसीपत्र सहित शन. मुख मे डाल यथाशक्ति आ्तुरकार्ल न दान 


रौर दीपक दान करवाया जाए । उपस्थित कुटुम्बी हरिस्मरण श्रौर 
हरिनाम कीतन करे । 


गोषर से जपन क्यं ? 


प्मरना केसे चाहिये १--इस प्रदन को सीधा अर संचतिष् 
उत्तर यह है कि मनुष्य ॐ शरीर मँ जो--गुदा, लिङ्ग, मुख दो 


[ ५६८ ] # क्यों 


कणे दो नासिका, नौर दो नेत्र, ये नौ चिद्र भ्रत्यक्ञ दौख पडते ह 
इनके अतिरिक्त कपालमें एक गप्र दशम द्रारमी है। इनमे 
उत्तरोत्तर छपर के द्वार से प्राणो का उक्क्रमण हो-- यही एक प्रयत्न 
मृप्युशालीन समस्त षिधिर्यो का मूलभूत उदं श्यदहै। मरनेके बाद 
जोव ङी क्या दशा होगी, अर्थात्‌ उसको सद्गति होगी या दुगेति १ 
इस परोन्न रहस्य को इदमित्थं तो स्वयं भगवान्‌ या त्रिकालदर्शी 
महात्मा हौ जान सकते है, परन्तु मरण कार्ल'न प्राणो के उत्रमण 
का मनन करने से इतत विषय में प्रत्येक शास्त्र व्यसनी बुद्धिमान्‌ 
को कुड आमास श्रवश्य मिल जाता हे। 

यदि किसो भाग्यशाली मनुष्य के प्राण स्वयमेव कपाल का 
सेदन करके प्रवण क्रते ह तो बह सर्बत्तम मोक्त गति को प्रप्र 
ह है--चौरासी के चक्कर से द्ुट गया है अब्र वह्‌ `न स पुन- 
रावततेः का अधिकारो बन गया है । 

उत्तरोत्तर ऊचे द्वार से प्राण॒ प्रयाण से सद्गति क्यो हाती हे 
यह बात अनुपद श्रागे को पक्तिं में प्रकट की जायगी, परन्तु 
इतना सम लेना चाहिये कि मृत्यु कालीन सब विधिये केवल इसी 
एक उद्‌ र्य की पूति के लिये की जातीदहँ। सो भूमिपर चित्त 
लिटाने को दशा मे मनुष्य के मलार काभूमिस स्पृष्ट रहना 
अनिवराय हे च्रौर भूमिका अकर्ण सवथा अशक्त हुवे प्राणो को 
चुम्बक क) भांति खचकर गुदाद्ार से निकलने के लिये बाध्य करे 
यह्‌ स्वाभाविक है , अतः इस दुगेतिसे बचनेके लिये सुमूषुं मनुष्यके 
शरीर श्रौर भूमि दोनों के मध्यम कोई रेखा पदाथ होना चाहिये 
जो कि- शुचिः च्रसंकामक = नानकेन्डक्टर (0 ०००१५०7) 
हो । सो सभी बेज्ञानिक गोवर को शुचि द्रव्यो मे अन्यतम स्वीकार 
क्रते है, अर्थात्‌--बिजली का कृरण्ट उसे पार करके दृसरे द्रव्य 


शा आस्तरण स्यो १ [ ५६६ | 


म प्रवेश नहीं कर॒ सकता । अतः हमारे शासो मे गरीब अमीर 
सको स्त्र सुलभ गोवर को ही भूमि लेपन के किये उपयुक्त 
माना गया हे। गोबर की विद्युत्‌ निरोध कारिणी शक्ति लोक 
प्राय प्रसिद्ध है, अनक स्थानो में आकाश से गरनेबाली बिजली 
गोबर के देर पर गिरने की देशा मे वहीं समा जाव है--यह्‌ लाक 
रवाह प्रत्यक्तदशीं अनेक व्यक्तयो द्वारा समर्थित है । गोबर के टेर 
म से मिलनेवाला लोह धातु के मूसके जैसा तेजस्‌ पदार्थं श्नग्नि ॐ 
सयोग से पुनरपि उड़जाता है यह किबदन्ती भी निमू ल नदीं । 

इसके अतिरिक्त रोगी के स्थान मे कई दिनों ठक अनेक विध 
मलो का सपक रहना प्वाभाविक है कई प्रशटार के सक्रामक राणो 
के कीटाश्च का विद्यमान होना भी अनिवायं है, इसलिये सत्यु 
समय उऽपध्थित रहनेवाले कुटुम्बी जनो की स्वास्थ्य घरह्ता के 
पिचार से भी नानाविध कीटागुश्ों को विनाश कर सकने की 
मता रखनेवाले तेजस्‌ ( फासफोरस ) जसे तर्त्वो से परिपू भाय 
के गोवर से चोका लगाना बहु श्रावर्यक है । 


कुशा आस्तरण श्यो १ 


पूर्वोक्त म्थापना के अनुसार मुमूषुं मनुष्य ॐ शरीर श्रौर 
भूमिके मध्यमे शुचि पदार्थो का श्रन्तर दोना चाहिये। इसके 
निमित्त जेसे गोवर का वशा अवहयक है, इसी प्रकार शदविर्बद्ध 
एुबद्ध' भवतिः रे न्यायानुसार सवेजन सुलभ दभः नामक्र घास 
को भी शुचि असक्रामश= नान केन्डेकटर होने के शरण विस्तर के 
नीचे विद्वान का प्रयोग पूर्वोक्त भूमि श्राकूषण की ्राशङ्का को 
सवथा निमूल करे अनेक लाभो को प्राप्न करना दही हो 
सकता है । 


[ ६०० | ‰ कयो ॐ 


इसके अनिरिक्त ब्रयघे वेद (१६।३२।१-१०) मरे दभके धिष 
गुर्णो का प्रतिपादन करने वाला पूरा का पूरा सूक भरि्यमानहे 
जिसका कुत्र दिग्दशेन इसो ग्रन्थ ॐ प्र २०६ पर शिया जा चुका 
हे । तदनुसार दभ को दंबी गुणो से संयुक्त एक प्रकार का मणि 
स्वीकार क्रिया गया है जघे सुवणं श्रपनी भास्वर तेजस्िता के 
कारण संक्रामक़ कीटाश्च का विनाशक माना गयाहे परन्तु सवे- 
जन सुलम न होने के कारण ब्रह संख्यक रक उससे कुद लाभ नदी 
उन सकते वसे द्यी दभ कुशा नामक घास भौ तादश दिव्य तेजस 
गुणो का आगार होने के कारण त्र संक्रामक कीटाणुखों की 
समूल संहारक होने क कारण रोणी कै नीचे बिद्धानेका सव 
सलभ लाम दायर पदाथ हे । 
कथं विपाक के तारतम्य सेरंक तो सम्राट्‌ नही बनाएजा 
सकते परन्तु बडे से बड़े धनी मानौ सच्रा्टा को भी धार्मिक 
विधान में सवे साधारण की भाति धर्मानुष्ठान करते के लिये 
बाभ्य शिया गया है जिससे कल्पित वैषम्य को मिटा कर 
स्वाभाविक साम्य का संरक्तए किया जासके यही कारण है कि 
घार्भिक अनुष्ठानं मे सोने के सिहासन के स्थान म शासन श्रर 
सुसं निर्मित श्र ू.ठयो के धारण के स्थान मे दभ निमित पवि 
ननियो क पिनने का विधान किया गया दे । मृत्यु के समय भी स्वणं 
निर्मित तस्त को त्याग कर ऊुशास्तरण का उल्लेख किया गया ह 
कहना न होगा यह दमे नामक घास सवे साधारण गरोरबो को सण 
राशि ह धर्मालषठानों के समय वड से बडे धन कुवेरो को भी जीवन 
मं नन्त बार इसे बनो से द्र'ढ २कर लाना ष्ड़ा हे श्रौर आज 
मरते समय भी इसी के विस्तर पर शं फलाने पड़ रे है । 


ॐ यो 2 (द° ? 


भूमि पर विस्तर क्यों ! 


कदं अन्द लोगो का कहना है छि “ रोगी पुरुष निरन्तर 
कईं दिन श्रौर महीनों तक मृत्यु शय्या पर पड़े २ तरसे ही 
निदाल हो जाता, उसका एकर अङ्ग दुखने लगता है मांस 
र्व सूखजाने के कारण दरु विचयौना भी उसकी उभरी हयो 
मे चुभने लगता है परन्तु ेसी दशा मं जव कि इते पअधिशूसे 
अधिक अराम पहुंचनि की अआव्ररयकता होती ड हिन्दू लोग 
जमीन पर लिटा कर सुमूषुं पर घोर अत्याचार करते है |” 
बास्तव में ह आक्तेय वही लोग करते हँ जोकियह भौ नदीं 
नानते किं द्र ्रसल मौत किस बला का नाम है| कहना न 
होगा श्रास्तिकों की दृष्टि म जड देह से चेतन अंश जीव ~ रुह 
का जुदा होना ही मृस्यु है, जीव कौ सत्ता न मानने बाते ना स्तिक 
ल्तोण भीकमसेकम स्तरा प्रस्लासकी प्रगति न्द्‌ होजाने का 
नामतो भम॒त्युः अवरय स्वीकार कस्गे ¦ सो मत्यु के समय अन्य 
सव गौण करटो रो छोड़ कर स्वाससंचार के सौविध्य पर विोष 
यान रखना आषरयक है यदि क्षणमात्र भी नासिका श्रौर मुख 
कोबन्दकर दिया जाए तो जितनी वेदना इस से अनुभव होगी 
उतनी अन्य किसी अंगकी पीडा से नही होसङती । यही कारण 
हे कि ङ्गां की पीड़ा को यथेच्छं सहन करता हवा भी मनुष्य यथा 
तथा जीता रहता है परन्तु सवास नलिका के बन्द्‌ होते दी वत्काल 
मर जाता है । स्वास क्रिया के निरोध से कितना महा कष्ट होता 
हे इस का अनुमान इसी से लगाया जासकता है कि संसार मे सब 
से वड़ा दण्ड फांसी पर सुला देना माना जाता है । सो नवार कै 
पलंग र गुदगुदे गदैलो पर प्राण प्रयाण के समय युमूषु 


[६०२] चौकी तस्त क्यों नहं १ 


को लेटाए्‌ रखना उसे फांसी के तरुते पर चदु देने के बरार 
ह क्योकि मृत्यु कै समय सवथा निढाल हुवे मनुष्य की रीद 
की हड्डी जव तक सीवी तनी नर्हेगी तवर तक स्वास क्रिया 
के निरोध के कारण सुमूषु को अस्य वेदना का सामना करना 
पडेगा । समतल भूमिदही उस समयर एक एेसा विस्तर हो सकता 
हे किजिस के श्राश्रय से उत्तानशायी मनुष्यकीरीद्‌की ही 
सवथा सीधी तनी रहसकती है । इस लिये बिना कष्ट उठाए 
प्राणोत्रमण घंभव बनाने के लिये सद्यः सुमूषु मनुष्य को 
भूमिमाता की गोद मेँ लेटा देना ही उसकी अन्तिम सेवा करना 
है । यही कारण दहै कि श्रायं सस्कृति के पुजारी लोग रातां 
जागर पहिरा देकर भी अपने बन्धु को चारपाई पर नदीं मरने 
देते, यदि किसीभीकारणवशणेसाहो हीजाएतो इस पाप 
को दुर करने के लिये विशिष्ट धर्मानुष्ठान द्वारा प्रायदिचत्त करते 
द । इसलिये भूमिके बिस्तर पर ही भ्राणोस्सगे होना चाहिये । 


चौकी तख्त भ्यो नहीं ? 


यदि रीदृकी हडी को सीधी रख्नेकेलिये हीमभूमिका 
विस्तर आबड्यक है तो यह लाभ तो चोरी ओर तरत पर लेटा 
देनेसेमभीप्राप्रहो सकता दहे) बडे लोगों के यहां एेसी हयी व्यव- 
स्था क्योंनरहे! 


हम पीडि कह चुके हैँ हमारे समस्त धर्मानुष्ठान सुष्टिमेय 
धनी मानि्यो को सामने रखकर नहीं निरिचत किय गे किन्तु 
बहुसंख्यक सवे सावारण गरीबों की स्थिति को लद्य में 
रखकर लिखे गणे; सो यदि शाखो मे चौकी या तस्त पर 
लेटाने की विधि होती तो सवे साधारण गरीबो को उनके जुटा 


$ कयो $ [६०३] 


ते म बड़ी परेशानी उठानी पड़ती , फिर मृत्यु का कौन ठिकाना 
कव कहां आनाय ? सो चौबीसों घन्टे घर, वन, रण-ेत्र समी 
स्थानो मे चौकी तस्त पीठ को बांधे मनुष्य धूमा करे यह्‌ कटा 

तक मभव है! महासारी आदि विपत्तियं के समय तो चौकी 
तस्त वाली विधि पर श्राचरण ही नदीं हसता अरत शाख रेषी 

शरधूरी विधिये लिखने कौ भूल नहीं कर सकते । सो सर्वत्र सवे- 
जन-सुलभ प्रथ्वीमाता ी पवित्र गोद कालछलोड्‌ कर मरने के 

समय भी कृत्रिम बडप्पन की शेखी वघारना मानवता का घोर अरप- 

मान करना दे) 


इस के अतिरिक्त करं बार यह भी देखा जाता है कि कुटुम्बी 
जन मुमूषु का पहरा देते हषे मो ठीक परत्यु के समय असा- 
वधान होजाते ह तब युमूषु ही किसी तरह स्वयमेव चारपाई से 
तीचे उतर कर भूमाता की गोदमे क्षष्के लियिसो जातादै 
छतः प्राङृतिक रीति से जमीन का बिस्तर ही अन्तम कामदे 
सकता है, चौकी तख्त आदि छरत्रिम साधन तो केवल विडम्बना 
माज है । 


उत्तर दिशा को शिर क्यों! 


हम इसी ग्रन्थ के परथ २६४ पर ्होरात्रचर्या अध्याय के शयन 
प्रकरण मे यह्‌ सिद्ध कर दके हँ कि" जीवन काल में मनुष्य 
छो दति दिशा को पाव करके कभी नहीं सोना चाहिये 
परन्तु मृत्यु के समय इस के विपरीत दक्तिण दिशा कीओर 
पांच करकेदी मुमूषु को लेटने की शाल्विधि हे, श्रौर प्राय. 
ठेसा दही किया भी जाताहै, इसकाक्याहेतु है यह यहां प्रकट 
करते हे । 


[६०४] चित क्यो लेटाए 0 


हम पीठ कह अए दहै कि मरणङालीन सव विधियीका 
मूल सिद्धान्त यही है कि ध्राणो का प्रयाण उपरितन दशम दवार 
से हो-च्रौर यदिरे्ानहोसके तोकमसे कम नाभिसे रचे 
केभागमें होने बले गुदाश्ौर लिद्घ के द्वार सेतोनद्येने 
पाए। सो इसी बातत की सिद्धि के लिये जहा पूर्वोक्क अन्यान्य 
प्रयत्न करिये जाते है इन्दी में से एक यह्‌ भो प्राकृत प्रयत्न हे । 

कहना न होगा कि उत्तर को शिर श्रौर दक्तिण को पांव करक 
समू को ठेटाने कौ दशा में घरूवाकषेण के कारण द्क्तिण से उत्तर 
दिशा की अरर निरन्तर चलने बाला विदत्‌ प्रवाह कम्पास यन्त्र 
की सुई की भान्ति मनुष्य के निकलते हुवे प्रणो को मीचेके 
लिप्रो की श्ओर खीच जाने मे सहायक सिद्ध होता हे , इस तरह 
हम प्रकृति प्रवाह को मरण काल में अपना सहायक बनानेमें 
सफल होते है, । घ्र वाकषेए के दिव्य प्रवाह से लाभान्वित होते 
है यही सुभूषुं के उत्तर दिशा कोशिर ज्नौर दक्तिण दिशाकी 
द्मोर पांव करने का अन्यतम हेतु है। 

चित क्यों लेधपं ! 

मुमृषुः को बाह दां किसी करवट न लिटा कर उत्तान~ 
शायी सीधा चित लेगने का यह रहस्य तो जल्दी ही सममे 
श्रासक्रता है कि सीधा चित लेटने की दशाम रीद्क) हड़ी 
सीधी तनी रही है च्रौर इस तरह स्वासं नलिका भी अन्त 
तक सलौ रहती है , यह दोनों वक्ते प्राणोत्तम के समय मुमूषु को 
बिना किसी कष्ट के मरनेमे सहायक सिद्ध होती है, बाई 
करवट लेटे से दई नासिका से श्रौर दई करवट लेटानि 
से बाई नासिश्ा से स्वस प्रवास क, संचार होता है यह कोर 


ॐ पयो क [६० ५| 


भी जिज्ञासु स्वयं लेट कर अतुभव कर सकता दहै इस तरह 
किसी भी शरवट लेने से चन्द्रया सुये दोनों श्वरे मेसे 
केवत एक स्र ही चलपाता है दृसरे का निरोघ रहता दै, 
स्वर विज्ञान अनुसार चन्द्र से शीतता श्रौर सूयं से उष्णता 
छरा संचार होता यह्‌ बात हम इसी ग्रन्थ के पृष्ट २८६ पर 
किख आए ह| सोम्रद्यु काल मे किसी एक स्वरका रितेध 
घ्रथवा गर्मीया ठण्डक्‌ इन दो्नोमेषसे किसी एकका होना 
मुमूषु के लिये लाभदायक नहीं उल्टा कष्ट-कारक है , परन्तु 
सीधा चित लेटाने की दशाम दोनो स्वर्यो सेस्वास चलने की 
स्वतन्त्रता तथा शीतोष्णसमता का अवकाश रहता है जोकि उस 
समय सापेच्य ह इस लिये मुमृषु को उत्तान शायन-सीधा चित्त 
तेटाना ही उचित हे । 


शर फे नीचे धुटना क्यों ! 


प्रायः समी देशो मे मुपूषु के शिर के नीचे उसका पुत्र 
न्रौर कारणवशात्‌ उस के अअनुपध्थित हानिकी दशा मे अन्य 
कई निकट सम्बन्धी ब्ांया घुटना उपवह्‌ -- सिरहाने- तयि की 
मांति रखता हे इस प्रथा का आधार वेद्‌ का-च्राच्या जानु दक्षि 
एतो निषद्यः [ यजु १६-६२ ] श्र्थात्‌ बाया धुटना सुका कर 
दारं शर बेठे । यह मन्त्र होसकता है । इस से सुमूषुं के प्रति 
नहां सम्भान शरोर श्रद्धाका भाव व्यक्त होता हैः बहा अन्तिम 
समय मेँ स्वांसके वेग के साथ वदता हवाकफका जो वेग कण्ठ 
भ पहुंच कर धुरधुरायमान होने लगता है रौर स्वांस की स्वा- 
भरि गतिम रषटाषट हौने लगती है-षह भी घुटने पर उंच 
ष्टे शिर के कारण कुह न ङ्ध शान्त होने लगता है, साथदही 


(६०) शिर के नीचे घुटना स्यो 


जर कर्ठरती उदान वयुकी शक्तिके प्रायः क्षीण होजाने के 
कारण य॒मूषु स्वयं श्पने कफ को बाहिर निकाल सकनेकी 
क्षमता नहीं रखता तव॒ अनन्यमनस्क समुपरिथत घुटने कीटेक 
देने बाला व्यक्ति श्नपने हाथ से सुमूषुं के सुख मेँ पहुंच जाने वा- 
ले कफ को निकाल डालने की आवदयक सेवा भी कर सकता हे | 
जव युमषुः की मुलयुकालीन करुणा पृं दशा को बार बार देखत 
हुवा सहृदय पुत्र एकमात्र अवलम्ब स्बारतिंहरणक्तम भगवान्‌ 
के पवित्र नाम को उख समय अनन्यसनस्क ह्यकर स्वय 
कहता है तवर बुमते हुवे दीपक की भान्ति मृस्यु से पहिले एक 
वार सर्वथा स्प्रति सम्पन्नता -जिसे लोकिकं भाषा में (संभाला 
लेना' कहते है-की दशा मे सुमूषु को मी हरिस्मरण दिलाने 
का कल्याणमय शये करता है । यह्‌ सत्र चाति कार्यान्तर उ्याप्रत 
व्यक्ति द्रया सम्भव नही किन्तु सव काम काज मूलकर युमषु 
संक व्यक्ति द्वाय दी सुसम्मघर है । इस लिये शिर के नीचे धुटना 
देने की प्राचीन प्रथा अनेक विध लार्भोसे परिपूणं है । ससार 
म यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ क्या मुक ठ्यक्ति मरने क समय 
मेरे शिर के नीचे गोडा देगा जो मै उसके लिये इतना मह 
खपू १ कहना न होगा मूषुः व्यक्ति शिर के नीचे धुटना देने 
बाल्ते व्यक्ति को अतीव प्रियतम मानता श्रौर एकमात्र इसी 
त्राशा से बह सौ अक्त्य करके भी सन्तान का पालन पोषण 
करना अपना कर्तव्य बना लेता हे । दुर्भाम्यवश मुमृषु की यह 
अन्तिम साधमी यदि पूरौनदहो सके तो यह“ हतोऽपि निहतः 


पुनः ' । 


4 र्यो 2, [६०७ | 
ममृषु स्वयं अपना भला कर सक्ता है ? 


अव तक प्रयाण कालीन जिन शाघ्लीय विधि विधार्नोका 
इल्तेख किया गया हवे सब के सव प्राय. कुटुम्बी जनों हारा 
सम्पादनीय ही हो सकते हे , श्र्थात्‌- भूमित्ञिपन, कुशास्तरण 
उत्तरशिरष्क उत्तान शयन चओ्रौर जानुपदान › आदि छृत्य मुमु 
स्वय अपने लिये नर्ही कर सकता ये सव्र बाते कुटुम्बी जर्नो 
करीक्रृपा पर दी आश्रित ह, दुर्माम्यवश यदिवेन करना चाद 
तो भमषुं लाचार है । विवश है! दृसयोके हाथों बिका द 
परन्तु शास्त्र जव किसी को विवशता पणं जीवन वितानेका 
द्मदेश नहीं फरता सो अह्‌ विवशतापूर- मरने देने को भी 
बाध्य नहँ कर सकता । अत शास्त्र मे ऊ एेसे विधि विधान 
भी विद्यमान दह कि जिनके द्वारा मनुष्य श्रपने जीवन की 
मान्ति श्नपने मरण को भी स्वयमेव सुतरं सुधार सकता हे । 
मृत्यु का मूल सिद्धान्त “ उपरितन द्वार से प्राणोत्सगं करना 
हम कहते आरद ई । इस एक मात्र उददय रो पूर्तिं के लिये जो 
कत्य किये जाति ह उनका भी क्रिचित्‌ शिग्दशेन हो चुका 
परन्तु अपनी स्यु को स्वयं मनुष्य शिन विधियो के ्राचरण से 
सुधार सकता है › अव परसग प्राप्न इस विषय पर प्रकाश डाला 
जाता ह| हम इसी ग्रन्थ के सन्ध्या से पारलौकिक लाम प्रकरण 
ष्ट २१६ मे लिख अये है कि सम्ध्या बन्दन प्राणायाम से जहां 
रायु बढती है वहां इससे मरण काल में दशम द्वार से प्राण निकाल 
सकने का भी श्यभ्यास बढता है । इसील्िये वेद शास्त्र की आज्ञा हे 
कि मृत्यु कालीन उस कठिन घड़ी को सरल बनाने के तिये बाल्य 
काल से ही हें दशम द्वार का भेद जानने ॐ लिये नित्य अधि- 
कारानसार सम्ध्या बन्दन प्राणायाम, शौर राम नाम जाप करना 


( ६०८) गङ्गाजल्ल ओरौर तुलसीदल यों 


चाहिये । जो व्यक्ति नित्य विधिवत्‌ प्राणो का नियमन करतां 
रहेगा बदृते २ उसका अभ्यास इतना परिपक हो जाएगा कचि 
प्राण प्रयाण के समय भो विना किसी मौतिक साधन के अपने 
प्राणो को सुगमता से खीच कर ब्रह्मरन्धरको ओर उत्रमण्‌ 
करने मे समर्थ हो जाएगा । यह नित्य कमं वेसा ही रत्य सम. 
मना चाहिये जेसा कि प्रत्येक सेनिक्र च्रसली युद्ध कौ तेय्यारी 
कै लिये घर मेँ नित्य प्रति कवायद्‌ परेड, (छरत्निम युद्ध) करता 
है। जो योद्धा नित्य परेड मे मनोयोग नहीं देगा ऋौर इसे 
व्यथं समय अपव्यय ममङेगा, वह्‌ वास्तविक संग्राम में विजयी 
नहीं हो सकेगा? सतत अभ्यास के विना समय पर चौकड़ी चूक 
जाएगा । ठीक इसी प्रकार नो व्यक्ति प्रणायामादि निस्य करं 
निरन्तर न करेगा, इसे कोरा ठकोसला बता कर उपेक्ता करेगा 
बही मृत्यु के समय दूस की कपा का मोहताज अवदय बनेगा | 
इसलिये श्रपनी मृत्यु को स्वय सुधारने का अमोघ उपाय 
पअधिकारानुसार नित्य प्रति सन्ध्या बन्दनादि कर्मो का विधिवत्‌ 
सम्पादन करना समना चाहिये | 


गंगाजल ओर तुलसीदल क्यों 


जव र्गो का उपचार कर २ थक जाति है, श्नौर यह भान 
होने लगता हैषिश्रव्र रोगी का शरीर न रहेगा तव सब बुद्धि- 
मान्‌ एक्‌ स्वर से यहो कने लगते हँ छि अव मुख में शङ्गाजल, 
च्रौर तुलसीदल डलोः। 

गगाजल शरोर तुलसीदल का यह अन्तिम उपचार धारक 
चीर श्रायुर्वेदिक दोनों ही दियो से लाभप्रद है, आयुवेद 
रष्टिकोण से तुलसीदल चिदोषन्न महौषधि है । इस में पारद 


र क्यों र्षः [ ६०६ | 


गरौर सौत्रणे तोका समावेश दै, किसी भी रोग के शमन 
प॒ इसका प्रयोग लामदायक दही सिद्ध हा सशता दै गङ्खादक 
र गुरो पर तो अज पाश्चात्य वेज्ञानिक श्राश्वयं चकित हे, वह 
चि अभी तक यह समने म समथ नही हो सके कि श्राखिर 
समन्त समो के कीटाशुर्वो का सद्यः विनाश इर सकने की क्षमता 
गद्ोदक मे क्यो १ परन्तु वे अनेक वार प्रत्यत अनुभव कर 
रे इतनी बात युक्तकण्ट से कने कोतेय्यार दै कि कारण चाहे 
क़ भी हो परन्तु गङ्खोदक भे सव-रोग-कीटारुु संहारिणी दिय्य 
शक्ति यवदरय है| अव तो प्रास आदि च्ननेक देशो के विशिष्ट ह्यस्पि- 
टलँ मँ फिल्टर किया गङ्धोदक अनेक नासोसे ्ौपधिर्योकी 
भांति वर्ता जाता है । सो उभय-दृष्टि सेद्ी तुलसीदल शौर 
गङ्गाजल सुभूषुं का परम कल्याण कारक है ! यदि रोगी को अच्छ] 
होना है तो इन दोनों अस्तु से वद्फर अन्य कोर चीषधि नहीं 
हो सक्ती ओौर यदि श्राय परिसमाघ्रहोनुकी है एव भी इन 
दोनो बष्तु्बो से बदढकर अन्य को कल्याण कारिणी महौषधि नहीं 
होसकती । 


नाम स्मरत क्यो ! 
श्रीमद्भगवद्गीता आदि भरन्थोमे प्रार्‌ प्रयाण के समय 
भकार के जाप की बड़ी महिमा लिखो है यथा - 
स्रोमिस्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन्पामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं सर याति परमां गतिम्‌ | 
दर्थात्‌ -ॐ यह एक अक्षर ब है । जो इस का जाप कस्तां 


हवा तथा मेरा स्मरण कर्ता हुवा देह त्याग करता हे वह परम 
पतिको प्राप्त होता है, 


[६१० ओ-या राम नाम! 


गोघ्ामी तुलसी आदि सन्तोने तो नाम को नामीसेभी 
बड़ माना है बह्तुन नामे भी एेसाही--यद्‌ बात कहने सुनने 
श्रौर उहापोह द्वारा सिद्ध कमते नहीं छन्तु एक वार स्यं 
करके देखते कोदहे। हमारा अनुभतर हैङकि जव अन्य सव 
लौकिक उपाय द्ध पड़ जाते है श्रौर मनुष्य अपने आपश्च 
दमनाय, विवश निश्चित सा पाता है, उस समय यदि सौभाग्य 
वश भगवन्नाम स्मरण की घुबुद्धि श्राजाए तो इषते को थाह 
सी भिल्ल जातीदहै। मृत्यु के समय भी मनुष्य अपने श्चापको 
सवेथा श्ननाथ श्रौर विवश सा ही श्रतुमवर करता है । पसीना गिरने 
की जगह खून बहाने वाते इ मित्र सगे सम्बन्धी सभी इस 
समय लाचार अर निश से दीख पडते | एेसे वक्तमे सिवा 
भगवन्नाम स्मरण के ओर स्या अवलम्ब हो सक्ता हे! 
निः सन्देह वे मनुष्य धन्यहे जो उस्र समय श्रसीम शोक सागर 
छ) उत्ताल तरङ्ग के थपेङ़। से मभार में इूबती हई श्रपनी 
जोणं शीण जीवन नेय्या को चतुर खिबेय्या बलदेव के भेय्या 
कन्हैया के हाथ मरं सोपकर उषी के पवित्र नाम की रट लगाते 
हुवे हसते २ प्रस्थान कपे है । 


ॐ या रामनाम! 
कचं लोग यह भी जिज्ञासा किया करते है छिगीता में कार 
के जापका विधान है परन्तु ्रज कल्लतो अधिकांश ज्लोग राम 
नामकाही जापकरते दै इसका क्या रहस्यहे? 
चकार की बहुत बड़ो महिमा है । इसका दिग्दशेन हमारे अकार 
अर शिवलिङ्ग नामक पुस्तक मेँ हुवा है, यह्‌ वेदा का बीज भूत 


ॐ क्यों 8 [६११] 


महामन्त्र हे, साक्तात्‌ ब्रह्म है, परन्तु शास््र-रीत्या इस के जाप मँ 
च्रयिकारी अनधिकारी का भी विचार परमावरयक है! शाख 
मे श्रद्धा रखने बाला रोई भी व्यक्ति ठेसी तो कल्पना भी नहं कर 
सकता है कि बह च्छकार की महिमा-सुचक श्रुतियो पर तो बिश्वास 
करे श्रोर अधिकार विशेष प्रतिपादक वाक्यों की व्पेक्ता करते लगे। 
ग्रतः मृत्युकालीन स्थिति मेँ मुमूषु पवित्र नरह सचेगा यह ध्यान 
मै रख कर शास््रो ने सवं साधारण के कल्याणा्थं ॐकार क 
समानं फल दायक किन्तु अधिकार विशेष बन्बन से सर्वथा 
निभुक् शामः नाम को अधिक महत्व दिया डै। 

कहना न होगा क प्रयाण काल में ओकार के इपांसु जापका 
विधान इस्तिये है छि ॐ ॐ एेसा उच्चारण करने मात्र 
पे प्राणो की ऊभ्वेणति स्वयमेव होने लगती है । इस तरह इस 
मत्र के जाप सरे भी उपरितन द्वार से प्रणा प्रयाण के मूल सिद्धान्त 
ही ष्स्तण हयोताहै, सो जेषे कारका उच्चार्य प्राणों 
ङी उध्वेगति करने की ्ञमता रखता है वसी ही बलिक उषसे 
भी क्लं अधिक्‌ तारक मन्त्र रामः नाम रखता है। शब्द्‌ स्फोट 
के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक अक्षर के उच्चारण से एक खास 
प्रकार का वातावरण उत्पन्न' होता हे । त्रिकालज्ञ महर्षयो ने 
भ्रपनी "छतम्भराः प्रज्ञा द्वारा जबर इष तत्वको श्रनुभव शिया 
त उन्होने अधिकार विकशेष शी सीमा मे आबद्ध ओंकार के 
सथान म सबे-जन-सुलभ, राम नाम का प्रचार किया। 


दीप दान र्यो? 
मृत्युकालीन दानां भँ दीप दान का बहुत महरव ह, अनेक 
दशो मे बड़ी तत्परता पचक इस के करने की भी परिपाटी बाई 
भातौ है यह क्यो १ इसका रदस्य बडा दी मननीय ह । 


[६१२। % दीप दनि क्यो कै 


विज्ञान का यह सवं तन्त्र सिद्धान्त है कि प्रत्येक अंश 
पने श्र॑शीके पास पहुच करही विश्राम लेता | जेसे उग्र 
कोपफेका म्र कादेल्ला पुनः भूमाता की गोदे वेठजातादै 
्रौरपानी का रे्ला अनवरत गति स प्रषाहित दहो कर. अपने 
उत्पत्ति स्थान समुद्र मे पहुंच करी विश्रामलेता है, इसी प्रद्मर 
अग्निका शोला भी चाध गति से चलता चलता अजगिनितच्छ 
के एक मात्र उद्गम केन्द्र पये पिण्ड तक पहुंच कर ही रकता 
है । सो मरने बाते प्राणी का जीवात्मा बाग्‌ चादि सघ्रह्‌ तन्तवो 
के मुदम शरीर मेँ प्रषिष्टहौ कर अपने सद्यः व्यक्त शरीर से 
निश दहो कर जव लोकान्तर जाने को उद्यत हो जाता, 
उस समय उसमें मागं खोजने को प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
करिवर जाञं? कहां जाड बार २ एेसा सोचता दहै। सो 
उसकी इस प्रदृत्ति को कार्याज्वित करने के क्लिये तात्कालिकं 
दीपदान बहुत सहायक सिद्ध होता है दीपक मे होने वाल्ला पार्थिष 
तत्त्व बत्ती को भस्म या काजल के रूपमे अवशिष्ट पड़ा रहता 
है ओर जलीय तस्त्र धूमशिखा बन कर बादलों मे विलीन हो 
ज्ञाता है, परन्तु विशुद्ध आग्नेय तत्तव सुमूषु के स्थान से चलकर 
सूयं मख्डल पय्येन्त पहुंच कर ही शान्त होता है । इस तरह दीप- 
दान से जीवात्मा को अर्चिमय प्रशस्त मागं को उपलब्धि होती है 
कर्मानुसार उसे जिस लोक मे भी पर्हुना दहै यह अर्चिमामें 
ब्रह्माण्डवतीं उन सच लोक लोकान्तय को लांघता हुवा सर्वोच्छ 
उपरिवर्ती द्यलोक पय्यन्त पहुंचता है । जीवात्मा इसके द्वार 
कर्म्मानुसार यथेष्ट लोक को पहुंच जाता है । श्रीमद्‌ मगवदूगीता 
आदि प्रन्थों मे अर्चिमागं की वहूत प्रशंसा कदे, हमारे शासो 


% कयो [६१३ 


म सव साधारण व्यक्ति केलिये भी कवलत टकरा भर गोधृतके 
यय से अपने घर सेल्लेफर उदिष्ट स्थान पथ्येन्त (अविमार्मः चना 
देते को यह दीपदान-वरियि कितनी सस्ती, कितनी सरल एवं 
कितनी महत्व पूणे है-यह्‌ मनन क्रिये ही बनतीदहे। 


अन्त्येषटि संस्कार विचार 


अन्यान्य अहिदू स्तो म जहा मृत शरीर को जमीन 
म रफना देने = गाड देने मात्र कीप्रथा पा जाती है वहां 
शमाये शासो मे भूमि मे गाना, अग्निमे फूकना,जल में 
बहाना श्रीर्‌ निजन बनने छोड देना-ये चार प्रकार की 
विविय पादै जाती दहै । किस दशाम कौन विधि वर्तीं जाए 
एतदथं भी शास्र से सुम विचार किया गया है ! जसे अजात- 
दन्त बालको, हुष्टिये। शौर बेखानस सन्यास्यि के देह भूमि 
म दबा देने चाहिये) शीतला आदि सक्रामक रोमं से भरते बाले 
व्यक्तियों के देहको जल सें प्रवाहित कर देना चाहिये । परम 
हंस बण श्रमातीतत महात्मानो कै देहको बन मे विसित कर 
देना चाहिये अर स्वेसखाधारण कैदेह को अग्नि मे भस्म कर 
देना चाहिये । वर्ना म विसर्जित करते वाली प्रथा तो केवल पारसी 
मत मे दख पड़ती है, अन्यान्य सभो प्रथां नियमानुसार 
श्राज भी दहिदू जाति में यत्रतत्र सवत्र प्राय देखने मश्रातीहै। 


शास्वीय स्वरूप 


(क) भस्मान्त श॒रीरम्‌ यजु.००।९८) 
(ख) ये निक्ञताये परोप्राये दग्धा ये चोद्धिता( यः) 


[६१४ शव को जलाना टौ क्यो घाहिये ए 


चर्थात्‌--(क) अनन्त मे भस्महोजाने वाला यह शरीर है! 
(ख) जिन पितसो के देदह गाडे, बन में फेके, आग मे जला, 
श्रौर जलमें बहाएगषएहै। 


शव को जलाना दी क्यों चाहिये ? 


मुसलमान सञ्जन श्ा्ञेप श्या करते ह कि हिदू लोग 
च्मपने प्यारे ुटुम्बर्यो के देह को बड़ी बेरहमी के साथ 
प्राग मे एक डालते ई, इस्लाम एेसी बेवफा की इजाजत नहीं 
देता । मालूम होता है मौलाना साहिब को अपनी दणनाई 
हई लाशों की श्रन्तिमि दुगेति का राज्ञ मालूम नहीं । हिन्दू 
तो शुद्ध पवित्र रग्नि की चिता मे एक बार ही अपने 
सम्बन्धि्यो के देह को भक्मसात्‌ कर डालता है, परन्तु यसल- 
मानतोम्िह्रीमे दवे, गलते सडे अगणित कीडे पडे देहोको 
क्ण कण करके भयङ्कर कड को जाठराग्नि मे-दोख 
की श्राग मेँ-जलाताहै। कहना न हागा फि अन्तम हिन्दु अर 
मुसलमान दोनो छो अग्निकीही शरण लेनी पड़ती है अन्तर 
फेवल इतना है कि हिन्दू विशुद्ध अग्निम श्रीर मुसलमान कीडों 
की जाठयाग्नि में अपने सम्बन्धियों के कल्तेषरो को साहा 
करता है । इसलिये सवे साधारण व्यक्ति ॐ दहो को गाते के 
वजाए जलाना ही अधिक अच्छा ह, 


जलाने की प्रथा डो ्रव तो दूसरे देशो के ्रहिन्दु विचारक 
मी महत्त देने लगे है, कं श्राधुनिक परलोक बिद्या विशारदो 
का तो यहां तक कहना हैः कि “जब तक सत शरीर अवशिष्ट रहेगा 
तव तक उस भें से निकलने वाला जीवारंमा व्यामोह में वीं 


# क्यो # [६११५ 


भटकता रहेगा--उसे तिल तिल गलता सड़ता देख देर ॑त क़ 
चरस्य कष्ट अनुभव करता रहेगा ग्रोर लोकान्तर गमन का 
द्रपना भावि पुरोगम निरिचत नकर पाएगा । परन्तु जलाने की 
दशामे कुछ घन्टा मिनट के अन्दर ही शरीर के भम्मसात्‌ 
हो जाने पर णएकवार्णी ही श्रांख पूरी पीड भागीः के अनु 
सार निद्धे-द्र होकर लोकान्तरं गमन करा च्रगला प्रोग्राम निरविचत 
कर सकेगा । इसलिये मृतशरीर को ठखिकाने लगाने बाल्ली सव 
क्रियाश्च म दाहकमे हो सब सं सस्ता, सरल अौर कल्याण 
कारी हे। 

लन्दन क सुप्रिसद्ध विचारक सर टोम्पसन ने श्रपने प्रसिद्ध 
न्थ 'माडनं क्रीमेशन-इटस दिष्टी एण्ड प्रैर्टिस', मे यह सिद्ध 
रिया हे, कि इटली आदि देशो मे प्राचीन काल.मे शवदाह की 
पथा विद्यमान थी । इङ्गलेर्ड ॐ एक दूसरे महा-विद्रान्‌ सर हवटे 
ष्वेसरने त मृत्यु से पूवं अपने सम्बन्धिर्यो को बसीहत की थी 
किं उनके मृत देह को जलय जाए, एसा ही किया गया; जिस का 
भारी प्रभाव्र समस्त पाड़चात्य अजगत्‌ पर पड़] । श्रव तो यह प्रथा 
युरोपीय देशो मे इतनी अधिक प्रचलित हो गई है छि खास 
लण्डन मे ही कई सरकारी इमशान बनाने पडे है । ईङ्गलेरड के 
सुपरसिद्ध नाटककार महा कवि बर्नाडं शा ने-जिन काकि गत वषं 
देहान्त हवा था--ऋअपनी बसीहत मं अपने शव का दाह करने 
की हिदायत को थी । 

क्षरो के कारण संसार की कितनी उपयोगी भूमि श्ाजञ व्यथं 
हो रही है इस शरोर यदि प्रगतिशील लोग ध्यान दतो इससे 
भानव समाज का बहुत बड़ा उपकार हयो सकता है । श्केले भारत 
कौ ही लाखो बीघा जमीन सुदं मियांश्नों के कलेवरो ते काबू कर 


[ ६१६ | कपाल क्रियारक््यो ? 


रखी है यदि इम गाड़ने की छप्रथाका अति शीघ्र ्रन्तन 
क्रिया गया तो -एफ़डिन समन्त ससारदही कवरिस्तानके ह 
मरे परिणत हो जाएगा । हर एक मरने वालेके ज्ियेकम पसे केम 
तीन गज जमीन यथं बना डाले तो इसका अन्तिम परिणाम खर्तो 
के भाव मे ससार का भूखो मरना च्रौर वेधर-वार होकर 
समुद्रम इव मरनादहीहो सर्ताहै, 


केपाल्त फिया भ्यो ? 


मृतक शरीर के इस हह तक जल जान पर किं उसकी कपा-, 
लास्थि परेपक हने लगो तव श्र्थी के लम्बे इन्डे स कपाल 
स्थान फो तीन बार सर्श करते हषे ब्रह्मरन्ध्र स्थान को अति चोट 
सेफोड दिया ्ाता हे जिसे “कपाल क्रियाः कहत ह । कई 
लोग इस मे भी क्िष्डुरता की गवसुधने दा प्रयास करते है। 
परन्तु वास्तव मे यह प्रथा पिताक स्मरणीय वारसल्य च्यौर्‌ 
पुत्र के अवश्य करणीय भावि कतव्य कर्माका प्रणएवद्ध निदशेन है | 

हम अन्यत्र यह्‌ सङ्कत कर आए है कि सुमूपु मलुष्य श्रपने 
जीवन काल मेँ सखयमपि अपनी सदूगत्ति कौ साधना मे सफल 
प्रयतत कर सकता है ¦ उन प्रयत्नो मे सर्वोत्तम श्रौर सवथा अनघ 
प्रयत्न यह्‌ है कि बह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह कर अपना समस्त 
जीवन समाप्र करदे । नि सन्देह यह्‌ ब्रत अन्त तक निभानादैतो 
बहुत कठिन । परन्तु जो भाग्यशाली निभाने मे छरुतकायं हो जाय 
वह्‌ विना किसी उपायान्तर क, एक मान्न साधना क बल से मोत्त 
का अधिकारी हो जाएगा । प्रायः दशवषे की अवस्था के बाद 
स््रीशरीर मे, सोलह-वषे की अवस्थां के वाद पुरुष शरीर मे 
रजः श्रर वीय का प्रादुर्भाव होने लगता है स्रामाविक मासिक 


कपाल क्रिया सयो ¢ | ६१७ ] 


छना ॐ छ्रोडकर ) यदि सोहलवं वषे तक स्री श्नौर चोबीससं 
वपर तक पुरुष अष्टविघ मेथुन से ववशर उपे नष्ट नहानेद, तो 
बही चौयं समस्त शरीर की पोली हद्यं म भरपुर हो जाएगा ! 
मलेरिया टो० वी० त्राहि घातक रो्गोके जो कीटागगु आज वीर्य 
हीन खाली अस्थिर्यो मँ अपने घोसले बनकर सदा के लिये इद 
जाते है, बही नेश्ठिक ब्रह्मचास्यां के वजरसन्निभि शरीर में 
कहं अणु सात्र भो खाली स्थान न मिलने पर मिराश 
होकर सीट जाते हँ । कदाचित्‌ यही न्रखरड ब्रह्मचय्यं यदि जीष्रन 
भर बना रहे तो शरीरान्तवर्तीं बह सातवीं घातु = शुक्र नामङ़ पदार्थ 
श्रोजःः रूप मे परिणत होजता है, जो ब्रह्मचारी की वाणी, 
नेत्र श्रङ्गति सव से अभिव्यक्त होते लगता है। इसी ॐ बलसे 
महास्माश्रो की वाणी से निकला हुषा एक साधारण शब्द भी अपनी 
त्रोजस्विता के कारण श्रोचाश्रों मरै जीवन पूकदेताहै ने््रोकी 
तेजघ्विता के सामने सिह व्याघ्रादि हिसक जंगली जानवो की 
कौन कटे -यदि मूखेतावश ओोई॑हत्यारा मलुष्य भी प्राण॒ तेने के 
हरादे से सामने आए तो बह भो स्वयमेव परास्त होकर पानी रहो 
जाता है। अनेक संतप्र प्राणी केवल दशंनमात्र करते से शान्ति 
श्ननुभव करने लगते ई । इसी श्रोजः को अहिनद्‌ लोग (जलालः 
नूर श्रादि नामों से स्मरण करते हँ । चित्रकार दिव्य चित्रोके 
मुख के चायो रोर छुरुडलाछ्ृति प्रभा बनाकर इस तत्त को छ्रमि 
व्यक्ह करते है । सो ये श्रोज. सम्पन्न व्यक्ति प्राण प्रयाण के समय 
बिना किसी श्नन्य साधना के श्रपने प्राणो को कपाल फोड़कर ब्रह्म 
गध द्वारा निकालने म समथं होते है चौर अपने ही पुरुषाय द्वार 
मोक्षभागी बन नाते है । 


[ ६१८] क अयो $ 


परन्तु साधारण धर गृहस्थी लोग पपुत्रेण लोकाञ्जयरिः 
इत्यादि शास्त्रज्ञाश्रो पर षिरग्रास रखते हुवे श्रपने उस अमूल्य 
रत्न वीयं को सन्तानोत्पादन कत्य मे भ्यःयत कर देते है जिससे 
हि अ्रन्तकाल मँ कपाल फोढ्कर प्राण निकाल डालने की वह्‌ 
योग्यता अपने हाथो खो बैठते ह । अव जब पिता का देहान्त होता 
है तो पुत्र पिता के उस बरत्सल्य भाव कोस्मरणकरके- जोकि 
उसने च्रपने मोक्ञ को भी न्योद्धाबर करके पुत्र के उत्पादनं 
दिखाया था--वार २ विह्वल हो उठता है, इस असीम वात्सल्य छा 
श्राना पाई कुत्र भी मूल्य चुनि ज्लिये श्रद्धा का समुद्र ठे मारने 
लगता है । तव बह हाथ मेँ बांस उठाकर समागत समस्त बान्धवो 
के सामने पित) के कपाल को तीन वार छूता हुवा प्रतिज्ञा करता 
ह कि -'पपुज्य पितृदेव ! यदि आप मुकसे अयोग्य पुव के इत्पा- 
दन मेँ श्रपना वीय्य न बहाकर नेष्ठिक अह्यचारी रहते तो श्राजञ इस 
जक्षचय्य क बल से तुम्हारे कपाल को स्वयं भेदनकर प्राण निकलते 
शरोर श्चाप युक्त हो जाते । परन्तु वात्सल्य बश आपे मेरे उत्पादन 
के किये अपनी मुक्ति को भी न्योक्धावर कर दिया, अवम भरी 
जनता मे यह तीन वार प्रतिज्ञा करता हं डि शास्र भिहित जओीष्वे- 
देहिक कम्मे कलाप द्वारा इष कमी को पूरा कृष गा ! पूरा करूगा |! 
पूरा कहू गा ।!। यहौ कपाल क्रिया का वास्तविक भाव है । 


सचल स्नान क्यों ? 


सतक के साथ इमशान भूमि तक जानेवाले सम्बन्धियो को 


वस्त्र प्रक्ञालनं पूवक स्नान अवश्य करना चाहिये । शास्त्र शता 
देक 


अग्निस्पशो श्चौर निम्बपत्र चवेण क्यो } [ ६१६] 


अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
स्नात्वा सच; स्पृष्टवाम्नि धूतं प्राश्य विशुद्ध थति ॥ 
( मनु° ५-१०३) 
शर्थात्‌--स्वजातीय अथवा विज्ञातीय मृत व्यक्ति के साथ 
इच्छा से दमशान तक्र जाकर पुरुष सचेल स्नान, श्रग्नि स्पश शरैर 
घृत के प्राशन से विशुद्ध होता है । 
मूनक को न जाने किन २ रोगों से क्लि होकर शरीर त्यागने 
के लिये त्रिवश होना पड़ा है । उन श्रनेक संक्रामश् रोके कीटाण 
सवेथा शरीर दग्ध हो जाने से पूवे शव मेँ सदिलष्ट ही रहते 
है, अतः शत्र वहन करनेवाले व्यक्तियों को खासकर, तथा ससम मं 
श्मानेवाले शवानुगामी सम्बधिर्यो को भी सचैल स्नान रना ही 
चाहिये ! देहली जेसे बङ़ नगत मे ङ्ध दिन से रेसी प्रथा पड़ 
गई है छि कु कायं व्यस्त सम्बन्धी अ्पनापन प्रकट करने के लिये 
थोढी दूर नक मृतक को कन्धा देकर पुन" काये मेँ पूववत्‌ संलम्न हो 
जति दै । वस्त्र प्रक्षालन को कोन कै स्नान करना भी आवक्यङ््‌ 
नही सममते, तथा कुं व्यसनी शवानुगमन करते हुवे ओर इमशान 
भूमितकमेंमी बीड़ी सिगरेट पीते रहते ह! ये दोनों कुप्रथपं 
श्ननेक संक्ामक रोमी ॐ कीटागुश्रों को निमन्त्रित करने के बराबर 
हं जिनका परिदार होना नितान्त आावश्यक्‌ है । 


अग्निखशं रौर निम्बपत्र चवण क्यों ! 


मनु ॐ उपरोक्त श्देशायुसार इतेत्रादि धार्मिक प्रदेशो में 
दमशान तक जानेवाल्ञे समस्त सम्बन्धी सचंल स्नान के श्रनन्तर धर 
लौटने से पूवं ्ग्निस्पशे करते दै । इस प्रथाके महत्त्व पर श्रधिक 


| ६२० | करयो ध 


लिखने कौ आषरयकता नही, प्रत्येक बुद्धिमान्‌ स्वय अनुमान कर 
सङृता है कि अग्नि स्पशं से समस्त संक्रामक बीमारियो के कीटातु 
भस्मसात्‌ हो जते है श्रः इसका संस्पशे बहुत ही लाभप्रद ह | 
निम्ब परमोत्तम संशोधक पदाथं है) जव कमी किसी शवको 
किसी विशेष घटना के कारण दैर तक रखना अनिवायहतादहैतो 
उसे निम्बपत्रं से दप रखते दै, इस क्रिया से उसके सङ्‌ जाने का 
भय नहीं रहता । एेसी स्थिति मे निम्बपत्र चवण चीर घृत-प्राशसं 
रहे सहे संक्रामक रोगो के कीटाणुश्रों के खतरे से सवथा उन्मुक्त 
हो जाने का वेज्ञानिक साधन हे। 


अस्थियां को गङ्गा मे क्यों उलें ! 
शास्र मे बणेन च्राता हे, कि मृतक की पञ्चाङ्ग अस्थियं गङ्ख 
मे प्रवाहित करनी.चाहियं } यथा- 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरूषस्य च । 
ताघद्रषसहस्राणि ब्रह्मलोके मदीयते ॥ (शख० ७) 


अर्थात्‌-- मृतक की अस्थिएं जवतक गङ्गा में रदती है तब तक 
मृतात्मा शुभ लोको मे निषास करता हुखा आनन्दोपमोग करता है । 

मां गङ्गा के सम्बन्धमें तो हम तीथ महिमा के प्रसंगमें श्नागो 
यथा स्थान क्लिखेगे, परन्तु यहां ` इतना जान ` लेना परमाबरहयकं 
है कि मरत्यु ॐ अनन्तर जीवात्मा अपनेशयीर की मप्मीमें भी मोह 
रखता ह । जव तङ सम्बन्धी इस भम] को िक्रने नहीं लगति 
तब तक मृतात्मा इसी चक्कर मे पड़ा रहता है च्रौर श्रपनी पर 
लोक यात्रा को श्रारम्भ नहीं करता । इसीलिये हिन्दू शास्र मे 
तत्छाल शव का दाह कर दिया जाता है भ्रौर अ्योह्यी चौये दिनि 


अध्थिर्यो को गगा मे क्ये; डां ! [ ६२१ | 


भस्म हथ दूने लायक ठंडी हो पाई कि उसे उठाकर किसी निक- 
टस्थ नदी नद्‌ से प्रवाहित कर दिया जाता है । इस इस तरह तात्मा 
की धूल भी अशिष्ट नदीं रहने दी जाती । केवल पचांग श्स्थरय 
जिन्हं कि धार्मिक परिभाषा मे "फलः कहा जाता द-- गङ्गा माता क 
प्रवाह मे स्थापित करद जाती है, जिनके कारण म॒तात्मा को एसे 
विलत्तण श्मानन्द का अनुभव होने लगता है कि मानो मँ स्वयं दयी 
मां गङ्गा की पवित्र गोद में बेठा हुमा कल्लोल कर रहा हू 

इसके अविरिस्त गगादि नदिय भ अर्थियं ॐ डालने का 
एक अन्य स्थूल तथा प्रत्यत लाभ भी है विसे सभी वैज्ञानिको ने 
एक मत्त स स्वीकार किया है । अध्थियो के वेज्ञानिक परीचण सं 
यह्‌ सिद्ध हृश्मा हैः कि उनमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा मे होता है 
नो खाद्‌ के रूप मे भुमि को श्त्यन्त पजा बनानेकी क्षमता रखता 
हे आक्र तो इससे काफी मात्रा मै खाद तेय्याए भी किया जाने 
लगा है । निरन्तर बहते रहने से नदिर्योकां जल श्रो विजितः गगा 
सेसी महा नदी क जल-लिसे केलास ते केकर बंमाक्त फी खाडी 
तक्‌ लगभग १४०० बग मील का मागे तय करना पड़ता है ओौर 
सदखो -वम मोल भूमि को सीचकर्‌ उषजाऊ तथा-हश मरा 
नाता इै--श्पनी फास्फोस शक्ति को ख। देता ह| षह 

£ 

भूमि को उतना अधिक उपजा बनाने मे समथ नर्द व्य । इसमे 
प्रचर्‌ मात्रा मे स्थि डाल देने से श्रस्थिगत फास्फोरस्‌ जल मे 
समिभ्रिवं ह्ये जाता है र बह भूमि को उरे करने में सहायक 
सिद्ध होता है । इस प्रकार के अभ्थि विसजेन के कत्य से एक भार- 
तीय संस्छृतिका पुजारी जहां जीवन दशाम श्रपने तन को मातृभूमि 
की सेवामं एवं समृद्धि मे लगाता है, वहां मरने पर अपनी श्रस्थि्यो 
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को भी मात्रभूमि की समृद्धि के लिए समपिंत कर सत्पुत्र का 
कतेठय पालन करता हे । 

कहना न होगा कि पिता माता की अ्रस्थिरयों को परल नाम से 
स्मरण करना जदा मृतात्माश्नो के प्रति अगाध श्रद्धा श्रौर समाद्र 
का सूचक है वहां वैज्ञानिक देतुसे भ समर्थित है । सभी जानते हं 
कि प्रत्येक बृ्तमं पुष्पोद्गम होने के अनन्तर ही फलोदय होता हे) 
खो हिन्द्‌ परम्पराम चकि सन्तान को फल नाम से स्मरण करते हँ 
छतः सन्तान रूप फल, माता पिता की जिन अस्थियो के सारसे 
समुद्‌ भूत दैः न्दं “फल” नाम से स्मरण करना युक्तिसगत ही हे । 

राष्ट्रपिता मांधीजी की भस्म का राषटू-वन-च्ययसे भारत के 
समस्त वीथी मे बाया जाना इस वातत का भरल केत है कि 
जीवन काल मँ भले ही कल लोग धार्मिक भावनां की, पादचात्य 
शिक्त दीच्ता के दूषित प्रभाव से उपेन्ता करने की भूल कर देते, 
परन्तु रोम रमे रमी हुई अयं परम्पराश्नों की भ्नास्था अन्त में 
अपना अमिट ब्रभाव प्रकटः पयि जिना नहं रहती । इस प्रकार 
गर्भाधान से अन्त्येष्छि पयेन्त समस्त बेदिक संस्कारों का सद्िप्त 
निरूपण करने के अनन्तर हम इख अध्याय को यरद समाप्तं 


करते है| 


गर्भाधान कमे से लेकर भ्त्युकालं तक सकल विधान) 
क्या १ कव करना ? घम-रीति से शास्त्रविहित धर्मायुष्ठान । 
यदपि ई ्रदृ्ट-फल-मूलक तो भो दष्ट-लाभ-विस्तार । 
देतु पुरस्सर सिद्ध किया अभ्याय तीसरे मँ यह सार ॥ 





द्र ~ 


संक) णाध्याय. 
( चोथा अध्याय) 


च, क. 

घेदिका या बुहूताया, नाना शाखमताः क्रियाः । 
न +। 

हेतुबादः परिष्छृत्य, ब्रदश्यन्तेऽत्र सप्रमाः ॥ 


विगत शअ्भ्यार्योमे वे सिद्धान्त-जो रब की माति सदैव भरल 
है तथा प्रा्ःकाल से शयन पयेन्त छो समस्त शास्त्रीय विग्य का 
श्रीर गर्भाधान से लेकर श्रीष्वदेहिक्‌ क्रिया पयन्त उसके समस्त 
सस्का्यो का सभ्रमाण श्रौर सयोक्तिक षणेन किया जा चुका है । 
ध्यान पूर्ेक मनन करने पर तत्तत्‌ क्रियान्नों कौ इति कक्च्यता श 
सदैतुक "कया" तन्तव सम्यक्‌ विदित हो जाएगा; सम्प्रति इख अध्याय 
म श्रवशिष्ट समस्त विशेष च्छियाश्रो षर प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया जाएगा । हम इस श्रष्याय का शरीगशेश तो सुदहूतके बेन से 
कर रहे है परन्तु विषय संकीणता के कारण इसङटी परिसमापि 
होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं शेता । इसलिये अन्थ का कलेवरः 
भगवत्करृपा ऋीर हमारी शक्ति जां तक श्टुकूल रहेगी वहां तक 

जस जस सुरसा बदन बदावा, तास दुख कपि रूप दिखावाः 

के न्यायानुसार न "क्यो का अन्त हे श्रर नादौ उखके समाधान का 
परला किनारा है । सो बहुत कुद क्िखने पर भी श्राखीर यह 
श्या अपृष्यौ ही रहेता, श्राशा है यह अपरता भौ महा मेहिमे 
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अनन्त भगवान्‌ ॐ साक्ञात्‌ मूतंरूप सनातन धमं की अनन्तता करी 
ही परस्वियक सिद्ध होगी । जिसे अनुभव करते ह्वे विज्ञ पाठक 
भी हमारे साथ-श्रसितगिरिसमं० से श्मारम्भ करके तदपि 
तव गुणानामीश । पारं न यातिः ठक के पस्य पाठ म सष 
सम्मिलित होगे । 


हतं विज्ञान 


वेदादि शास्यो मे--सूत्र प्रन्थों मे ओर तदुपजीवी अयोत्तिष 
शास््रो ने प्रत्येक शुभाशुम कम क लिये तदरनुक्रुल काल साधन 
विज्ञानके आयार पर मुहूत साधने का विस्तृत विधान विद्यमान है । 
तदनुसार प्रत्येक हिन्दू गर्भाधान शमादि सस्कारो की कोन कहै- 
नूतन बभ्र पहनने जंसी द्य, २ च्रयाश्नों से लेकर सरण तकर के 
लिये सवं प्रथम बड़ सावधानी से मृहूदे साना हे । अज के इस 
नास्तिकता पूणे वातावरण मे भी सुहूतं- साधने की प्रवृत्ति पर्याप 
मात्रा मे पाईं जाती दे । विवाह चादिका हूते न सवने पर, घर्मे 
सत्र साम्नी तेय्यार रहते भी--बह्‌ न हो सकेगा यह्‌ मर्यादा अभी 
तक भी यथा कथडिचत सुरक्षित दे । 
अन्यान्य मतं मे सुतं साधना 
युतं साधने की भावना अन्यान्य मतो मे भी पां 
जाती है, वे भी मुकर दिन च्रमुक समय मेही मुक कायं करने 
को महत्व देते ई । ईसाई रथिवार को पवित्र मानते ईह--बादैबित 
के लेखायुसार छ दिन में घुदाने सृष्टि रचना कर डाली, सातं 
दिनि थककर विश्राम किया, उनका विरवाख है किं वहं दिन रविवार 


अन्यान्य मतो में मुहूतं जानना [ ६२५ ] 


यानी "सन्डे था । इसलिये ईसाई सम्प्रदाय मेँ यह दिन, सेल कूद 
विश्राम, इदेवर प्राथना श्नोर रङ्गरलिथां मनाने का दिन ही सममा 
जाता है । गुड़ फ्राइडे शुभ शुक्रवार श्रौर ईस्टर के 8िनोंके 
अतिरिक्त वे ~४ दिसम्बर से १ जनवरी तक केदिनोंकोभी 
पविन्न मानते दह, पहिली श्रप्रेलको पो हमारी होली की जाति सधा 
सधाया माङ्गलिक दिन मनते ह| 


इसी प्रकार मुसलमानों मे भी शुकवार को पवित्र दिन माना 
ज्ञाता है, इसकी पवित्रता की थ्युरी भ हैसादयो.के समान ही है, 
परन्तु इनको मान्यता मे विश्राम का दिन {जुम्मा ) श्र्थात्‌ शुक्रवार 
था.। अकरमः के अदाद दिनो मे ये ल्लोग नकाह= खतन। आदि 
कोटं शुभ संस्कार नर्ही-करते । हमने शअ्रकरमः के हिनो का अनु- 
सन्धान करके देखा तो वे दिन हमारे गणित के अनुसार वृरिचक 
राशि पर चन्द्रमा की स्थिति ॐ दिनर्ह। अर्थात्‌- विशाखा नक्त 
का अन्तिम चरण तथा अ्रनुरधा श्रौर उथष्ठा न्त्र सम्पूण-- यदी 
अर्करमः हे} श्रकरम शब्द भी सौधा अ्कम्मे काही पान्तर है 
जो इषरानी भाषार््ोकोखरोष्टी लिपि में हल श्र के उच्चारण 
ङी उयचस्था न होने के कारण स्वाभाविक है । यहां यह्‌ भी जान 
जेना नानश्यक न होगा श युस्लमान चान्द्र सम्प्रदायके अनुखयी 
है इसीलिथे इ नका बषे, सव ' त्योहार चन्द्रमः प्फ (वलम्ब्ति है; 
इसीलिये अआघे चान्द का चन्द इनका सवग्रिय “मार्क हे । 
हिचिक का चन्द्रमा नौचराशि का चन्द्रमा होता है श्सल्लिये व्ह 
वर्जित है । मौलाना. साहिव के फरीस्ते म्म चाहे श्रकरम के मनहूख 
षे का रहस्य न जानते हों प्ररन्तु हम उन भी इसका कारण 
बतला देते है । नीच ; उच्च कया है {- इस न्त्व यहां नहं 
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बतलाया जा सकता; यह्‌ ऽ्योतिष अरन्थो से जाननां चाहिथै। सो 
मुसलमान भी मुहूतेः-निसे बे (स्यायतः कहते है-सुतरां मानते है ! 
श्राय्य समाज के स्वामी दयानन्द ने तो संस्कार विधि में प्रतये$ 
संसार के श्रारम्म मे अमुक नक्तुत्र अमुक डिन होना आबदृथकर 
स्वीकार क्रिया है चरर उसके लिये सूत्र प्रन्थोके अनेक त्रमाणमभौी 
उदूधृत क्रिये ह । हम स्वामी दयानन्द के हौ शर्दो को यहां खदुधतत 
करते है- 
(क) शुक्ल पच्च मे जिस दिन मूल शादि पुरुष नक्षत्रों से युक्त 
चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन सरकार करे । 
( सस्कार विधि पृष्ट ५२) 
(ख) उत्तरायण शुक्ल पन्च मै जिस दिन श्रानन्दमङ्गल हो उस 
दिनि यह ( चूडाम ) संस्कार करे । ( सं० पि० प्रष्ठ ७३) 
(ग) यज्ञोपश्ीत का समय~उत्तरायण पुय्य-्ाद्यण छा वसन्त, 
त्रिय का ग्रीष्म, वेदय का शरद्‌ ऋतु म-- ( सं० वि° प° ८०} 
जेन बौद्ध तो युहूतौ मे हमारी भांति ही आस्था रखते ह । इससे 
सिद्ध होगया @ सुहूतं साधने की परिपाटी न्यूनाधिक प्रायः सभी 
सम्प्रदायो मे पाई जाती है । यदपि एेसी स्थितिमें कोई भी मुह ञजवं 
हमसे कयो" पृषनेका मिजाज नहीं रखता, कर्योकि-- “ययोरेव समे 
दोषः परिद्यारस्तयोः समः इस न्याय के श्नुसार इसा उत्तरदा- 
यित्व उन पर भी हमारी तरह ही आआयद्‌ होता है । तथापिवे 
विचारे श्रपने कल्यत एवं चवेज्ञानिक मुहूर्तो का क्या रहस्य बतला 
सकते ईँ ! श्रतः हम उपयु क्त न्याय के बहाने से अपने पाठकों 
को निराश नदीं कर सकते सो “शशुध्वं मुनयः खवं'-- 


वेक्षानिक विवेचन [ ६२५] 


शासरीय सरूप 


वेद मे नव प्रह चौर श्रदराहस नक्तत्रो से शुभदहोने की (नाम 
निर्देश पूवक ) प्राथना की गई हे । श्रथववेद्‌ ढे [ १६ छारुड के 
७, ठ, ६, पूरे के पूरे ] सुक इस रहस्य से भरे है । हम दिङ्‌ मात्र 
यहं दिखाते दहै यथा-- 
(क) सुहवमग्ने ! छृत्तिका रोिणी चास्तु भटर मृगशिरः 
शमाद्रा। ` ` आ रेवती चाश्वयुज्ौ मगं म 
अमा मे रयि भरण्य आवहन्तु । (अथवे० १६।५।२-५) 


(ख) शन्नो ब्रहाश्चान्द्रमपाः शमादित्यश्च राहणा । 
( ्रथवं० १६! ६ । १०) 
अर्थात््‌--(क) दहे श्ग्निदेव | तिका नक्तत्र इमारे लिये 
कल्याण कारक हो, तथा रोहिणी, मृगशिरः श्राद्रा मी शुभहो। 


(ख) चन्द्रमा श्रोर उससे सम्बद्ध समस्त ग्रह तथा राहु सहित सव 
सौर प्रह कल्याणप्र हो । 


वैज्ञानिक विवेचन 


हम पीद्ठ “अ्रण्ड-पिर्ड-वादः की व्याख्या मे यह सिद्ध कर 
चके हैँ कि हमारा यह मान पिण्ड वस्तुत. ब्रह्माण्ड का ह संदष 
संस्करण ह तदनुसार पिण्डको सबल बनानेके निमिन्त जितने संस्कार 
छिवा पौष्टिक शान्ति कृत्य छ्य जति ह उनके लिये ब्रह्माण्डगत 
भूल सतो की श्लुङूलता भी सवेथा अनिवाये ह । जेसे नगर के 
प्रत्येक धर मँ बिजली पिट हो परन्तु यदि पावर हास क मूल 
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न बन्द होतो वत्ती के स्विच कोसौ वार दबाने पर भी प्रकाशं 
न होगा, अतः हमारी बत्ती जगते कृ लिये पावर हाइस की लाइन 
की अनुकूलता त्वदयक हे । 
बडे बडे नगरे मै जहां पानी के नल लगे रहते दह कभी 
जल संकोच के समय मानुधपालती की शरोर सं नल खुलने ऋा 
समय नियत हो जाता है। सो सव जलार्थी अपने २ बतन लिये 
जल सुलने के समय की प्रतीक्ता मँ घडी' की भोर ताकते रहते है 
किं कव बह सुहूत आ्एजब बतन टूटी के नीचे रक्खा जाए 
कर्योक्कि श्रसमयमें टू टी के नोचे बततन रखने से कुन लाभ नह । 
एक देहाती को दृष्टि मं बिजली कौ बत्ती मेप्रकाश हे परन्तु 
नागरिक जानता है िप्रश्श रा खजाना तो पावर हाउस है, उसी 
के करम्ट से बत्ती जल सकती दै, पंखा चल सकता दहे, छोर 
च्रमुक २'यन्त्र भे प्रगति आ सकती है । इसी प्रकार वाटर वकस 
( पानी की प्रधान टंकी) का भेद न जानने बाला मूख दी यह 
मान सकता हे किं दीरार मे लगा यह भूतनाथ कान मरोडते ह 
पानी की धारा बहा देतादै। परन्तु वास्तव मे एसा नही हे। 
बिजली के लिये शक्ति भंडार (पावर हषटडस ) श्रौर जल कै लिये 
जल भंडार ( वाटर वक्स ) हये सब कुड ह । यद्यपि एई बार हमारी 
बत्ती का फयूज्ञ जल जने पर या लाटू के विचरतो जने परभी 
पावर हाउस का करन्ट हभ लाभ नही पहुंचा सकता । हमारे अपने 
यन्त्र का भी ठीक रहना परमावश्यक है, परन्तु उपजीव्य श्रौर उप- 
जीवी भाव से पावर हाउस उपजीव्य ह चरे हमारी बत्ती तदुप- 
जी विनी है; उपजीव्य सदा मुख्य होता है । ठीक इसी प्रकार हमारे 
मानव पिण्ड मे शरीर इन्द्रिय, मनः, बुद्धि, चित्त, अहंकार. प्राण 


भिस मेयो क्री मरस्मत | ६९६ ) 


जीव, रादि जित्तनी वस्तुं है ये उपजीवी कौ भाति किसी धिन्ञेष 
शक्ति द्वारा सञ्चालित यन्त्र मात्र है । उनका संचालन करनेवाली 
शक्य बरह्मारड मे जहा तहां उगयाप् ह बे ह सत्र हमारी उपजीठ्य 
हे, वेदिक विज्ञान परिभाषा में उन्ही का नाम देवता ड । 

महते इन्दी नह्ाण्ड उ्याप्त देवतामां की सानुक्रूलता परीक्षए 
कौ एक विधि मात्र हे । त्निसके ज्ञान से दम तत्तत्‌ कयं से सम्बन्ध 
रखने वाली देवी शक्ति का अमरने साथ सामञ्जनस्य प्राप करे भं 
सफल हो सकते है । 


मिस मियो की मरम्मत 


हम अस्ड पिरुडबाद्‌ः मे यह्‌ सिद्ध करश्राएहं किं हमारे 
शरीर का सब कुक इन्हीं देवताश्च की देन द| यदि गंबारू माषा 
मे सीधा कहना चाहं तो यू कह सक्ते ह कि जो शतिं हमे सब 
कुं देतो है बे ही द्देवता' हि च्रौर हम सेनेव है इसलिये हभ 
शलेबताः दह । सो मनुष्य पदे २ उन देनेवाली शक्तियो का मोहताज 
हे । भिस मेयो के श्म हम "देवताओं के गुललामः ह । अमेरिका 
को यह उच्छ लल छोकर जो कई बच्चों की जन्नीहो जाने 
पर भी ्ायु.भर मिस कुमार ही बनी रहने का दाक्ष करती है- 
किसी दिन जुभे मिल ज्ञाए तो फिर मे उसे वचा छिबाप्‌ की 
बिरिया | तू स्वय बता तू देवतार्श्रो की गुलामहै या नही 
है! मेगदावादहैकि त्‌ तब तक देखर्भ नही सकती जुष तक 
देवता कृपा पू्क-तुमे इष्टि प्रदान न करें । यदि तुे अभिमान हो 
कितु श्रपनी ही श्रांखोसे देखती है तो अ अमावस की रात््मे तुमे 
जंगल की सेर कराड 

“माई लाड । उषं री मय्या -ष्ै २ यह्‌ क्श्रा १ अभी सोदश 
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कदम ही चल पाह थी ! क्या हुत्रा १ मे यो मिस्टरस ! बोल्तती क्यो 
नही । श्रोहो । सुखे लकंडसे टकरा गई ! ख्रोपड़ी पट गई । तुमने 
देखा क्यों नही, तुम तो अपनो आंखो से देखा शरती हो ! तुम सूयं 
चांद श्रौर टिमदिमाते वारो की या लालटेन टौचे= अग्नि देवता 
करो गुलाम थाड ह हो । सच बताश्चो ! क्या वे श्रपनी विल्लौ जंसी 
पीली पीली चमदीली अख घर भूल श्राई ! टण्डा, गरम, दूर्‌ का 
निकट का फोर तो चमा लगाकर देखो !' 

हमारा दावा है कि मनुष्य श्रपनी श्रांख से नहं देखता, जन्तु 
बहू मेरे उयवस् भगवान्‌ के ही अग्नि सूयं चन्द्र रूप तीनो नेतरो मे 
ते शिसी एक की सहायता से देख पाता है । भाद्रपद ऊ सधन 
मेषाच्छन्न इस श्रमावस की आबी रात मे जव फि मूये, चन्द्र 
तारे श्रौर श्नग्नि प्रकाश इनमे स कोई भो मेरे नरत्रो धे सहायता 
नदी दे रहा हे, तब श्रांख का चमड़ा शौर पांव कौ तली का चमा 
दानां निर्विष चमडी है ¦ क्या श्रव भी श्रपनी आंखोसे देखनेका 
अभिमान दूर नदीं हु ¶ क्या श्रव भी केवल भारतीय दिन्दुश्रो 
को ही देवताश के -'गुलामः बताकर श्पनी इस नाम की पुस्तकं 
म अपनी मूता का परिचेय दोगी १ भरी अमेरिका ङी खरी 
छ्ोकरी ! यदि अवमीत्‌ न समी तो कल तुमेः एक बक्से मे बद 
रू गा--फिर देखना वायु देवता की कृपा के बिना थोड़े समय 
म हो तेरे प्राण पखेर डते ई हि नहीं १ तू तो चौबीख घर्टे मे 
अन्यून, इक्कीस हजार क्वः सौ वार वायु देवता क दासता स्वीकार 
करने ॐ लिये विवश है तब कहीं इतने स्वास ले पाती है । 


मानव पिण्ड-शामिल् बाजा 


दहा जाता है कि एक वार छिस महाराजा के दरवार मँ गाना 


मानव पिर्ड-शामिल बाजा [ ६३१ ] 


धञजाना हो रहा था, परन्तु महाराज छिसी शासन सम्बन्धी श्रडचन 
की धेड बुन मे पड़ राज इस श्रानन्द मे भी गम्भीर मुद्रा बनाये 
सुस्त बैठे थे । चतुर मन्न ने राजा को श्रानन्द्‌ विमोर करने के 
लिये विनोदाभे चारपाई का एक रावा कन्धे पर रखकर, एक डर्डे 
से सरङ्खी की माति बजाना श्रारम्भ भरिया । ज्योही राजा का भ्यान 
थर गया वह इस चेष्टा पर खिलखिला उदे श्रौर सबं गाने 
जाते बालो से बोलते कि ऋष लोग अपने २ बजे बन्द करो, हम 
यह नया बाजा सुनना चाहते है । अजन्त्री बन्द हो गएः मन्त्री भी 
क्मपने पयि, सेरवे को रोककर बेठ गये । राजा ने जब आग्रह्‌ किया 
कि तम्हारा वाजा सुनने के लिये दी तो सव वाजे बन्द किये ई, 
तुम क्यों बन्द ररते हो १ बजाश्नो | मन्त्री ने विनोद्‌ पूवक श्टा-- 
श्रीमान जी ! इस बाज्ञे का नाम (शामिल बाजाः है. इसकी यह 
तारीफ है फि अव श्रन्य सब्र बाजे बजते है तभी यह्‌ बलता हे 
श्रकेले नही बजता, राजा इस उत्तर पर श्रौर भी हंसा । 


दृष्टान्त का तात्पयं यह्‌ है कि वह पावा सेरवां तो नाम मात्र 
काही चाजा था, सध वाजो कीष्वनिमे ही इसकी भी प्रतिष्ठा 
बनी रहती थी, स्वतन्त्र इसकी इह भी सत्ता नहीं थी । ठीक इसी 
प्रकार यह मानवपिरड भी शामिल बाजे की भाति अपनी इल भी 
स्वतन्ध सप्ता नहीं र्ता किन्तु सये चन्द्र रादि ब्हयाण्ड केः बाजे 
जैव बजतै है, तभो यह भी इनकी क्वावा मे यथा तथा सिककता 
रंहत है। यदि एक हण के लिये मौ वेदो अयत्ते यहभी 
कोरा खटबांग ही शेष रह जता है, तमी तो शिव भगवान्‌ हर वर्त 
इसे त्रपते हाथ मं संभाले रते दै ¦ कदाचित्‌ कणमात्र के ल्ियि 
भी यह उनके हाथ के श्राभ्रय से दुर जाए तो फिर श्र नरी रहं 


[ ६३२ | 4 कयो ९ 


सकता, खटूरवाग को शस्त्र ( काय साध ) बनाने की शक्त त्रिशूली 
मंदहीडै। 
अथक वेद्‌ के १६ब काण्ड का द वां पूरा सक्त का सूक्त इस 
रहस्य से भण है । यथाः- 
(१) अभिमेधा दधातु मे, (२) वायुः 
प्राणान्‌ दधातु मे, (३) "ˆ` -चच्ुः य्य दधातु मे, (४) 
१ मनश्चन्द्रो दधातु मे, (४) बलमिन्द्रो दधातु मे, 
(६) ` ` ` ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे 1 ( अथव १६।४३। १ ८) 
अ्थात्‌--ग्निदेव मुम मेवा= धारणा शक्ति प्रदान कर, वायु 
पराण, सूये नेत्र, चन्द्रमा मनः, इन्द्र बलः च्रोर व्रह्मा ब्रहम 
प्रदान करे । 
गुरु शुक्रास्त वजित श्यां ! 
गुर चौर शुक्र के ्रस्तदहो जाने पर प्राय सभी शुभ कमं 
खासकर विवाहादि स्त्री सम्बन्धी कृत्य बजित हे, क्यो {--ईइसलिये 
फि शन्रस्डपिश्ड सिद्धान्त के अनुसार मानव्र रिर्ड म ज्ञान गुर 
की देन है ओर "वीयेः (काम = स्त्री सम्बन्धी सव चेष्टाएं ) शुक्र 
की देन है, सो जव ये दोनों महा-म्रह स्त हों तो ज्ञान दुबलः 
छरीर श्हीन वीयः मनुष्य जो ङे भी करेगा वे सब. कृत्य श्रज्ञान 
विजम्भित तथा क्लेव्यपूणं होगे । सही मस्िष्कं बाला बलवान्‌ , 
मनुष्य ही सब द्यो को श्नौचित्य की भित्ति पर स्थिर करे मे 
समथ हो पकता है । इसीलिये श्राज ॐ कानून में भी किसी रुन 
व, बसीहत-नामे के परिलेख मे कानूनन यह लिखना श्रसिवाय है 
कि-- मुभ लिखनेवाले का मस्तिष्कं सही है शौर अपनी होश 


सिह गत गुरं मँ विवाह क्यो नदो { [६३३] 


हवाश मे यहु मे यह परिलेख लिख रहा ह--कहना न होगा छि 
हमारे ऋषिर्यो ने केवल बाचि प्रतिज्ञा मात्र से यह्‌ स्वीश्ार करना 
प्य्याप् नहीं सममा छन्तु उन्होने तत्तत्‌ प्रह के श्रप्त कालीन 
समय मे किये इए कार्यौ को घमं शास्त्रीय नून कै श्नुसार 
अकृत्य सममा क्योकि ठेस समय मे मनुष्य के मस्तिष्क के सही न 
होने मे ब्रह्मारडीय वातावरण प्रव्यक्त प्रमाण हे । 

कदाचित्‌ कोई अक्ल का कोत्हू यह्‌ शंका कर वैठे कि सूये 
श्रोर चन्द्र के अस्त हो जाने पर तोरात में घड्ाधड़ षि्राह होते 
है परन्तु इन छोटे २ तारो के अस्त हो जाने पर अमुक कृत्य करे 
से आाफत क पहाड़ पड्गा ! क्या पोप लीला हे ॥ 

हम यहा यह बता देना चाहते है कि अस्त से तात्पयं यहां 
राखो से ओरल हो जाना नहीं है, जन्तु पूयं पिरुड के ्रत्यन्त 
सन्निधान मँ जाकर उसके पररुडल मे षरिलीन हो जाना है, सूय 
कमी शस्त नहीं होता, बह तो रात म केवल श्रांखो से ओमत 
मात्र ह्यो जाता है । उसे उपचारात्‌ भ्रस्त कह देते है इस प्रकार का 
अस्त तो गुर शुकादि का भी वनित नहीं । चन्द्रमा मी भमावस्या 
के दिनों मेही "अस्तः रहता हे, तव भी विवाहादि शुभ कृत्व नहीं 
होते । मङ्गल बुध अर शनि का किसी अ्यात्मिकं वत्त से 
सम्बन्ध नदीं किन्तु उनका स्थूल भानव पिर्ड से सम्बन्ध हे । यह्‌ 
“श्रण्ड पिर्ड' मे सिद्ध कर आये ह । उनका मनः बुद्धि= श्न्त- 
करण पर कुद प्रभाव नहीं पडता । 


पिह गत गरु मे विवाह क्यंन दो ! 


तेरह वषै के वाद्‌ जव वृष्यति सिह एशि म भाता है तव 
निवहं नहीं होते, क्यो १--इसक्लिये कि-'अण्ड पिण्ड बाद" क 


[ ६३४] क अर्यो 


घरनुष्ार सूय्यं पिर्ड से पचास कोटि योजन सव श्रोर परिधि बात 
श्नाकाश प्रदेश को एक ्याण्ड कते हँ ओर उपरितन कटाह को 
'छौः कहते हं । इन दोनों कटाहो को ज्योतिः शास्र के अनुसार 
६६० विभागों (अंशो) मेँ बाडा जाता है सो उनमें स आधे १८० 
छशा भूमण्डल द्वारा दद्य रहते हँ श्रोर श्राधे अदय । यदी 
कारण है कि हम एक मंदान मे जब खड होते है ता ज्तितिज 
से बनने वाजे आघे कटाह को अपने शिस्पर छहर की तरह देखा 
करते है । यही तीन सौ साठ अंशो वाला आकाश, नक्तत्र गणना 
फे अनुसार २७ भागों मे विभक्त है। सवा दो नक्षत्रों ॐ 
एक पमुदायका नाम उग्रोत्िः शासनीय परिभाषा के अनुसार 
"राशिः हे अर्थात्‌- एक अवं योजन प्रमाण वाज्ञे ब्रह्मारड छ तीन 
सौ साठ अशात्मक गोल के तीस अश परिमित प्रदेश कः एक 
राशि कहते हे । इस तरह छल ब्रह्माण्ड बारह राशियोमे विभक्तं है, 
उनमें से केवल ब्व: रशि हये प्रभ्वी मरडल पर हश्य रहती है रौर 
छः अदृश्य रहती है । एक अहोरात्र मे क्रमशः बदलती हई ये बारह 
राशिये एक चक्र मे सव हृदय श्रौर सब अदृश्य हो जाती हैं | 
ज्तितिज्ञ पर प्रथम ही जव सूये दीख पड़ता है उस स्थान को उदया- 
चल मानकर सूये राशि के अनुसार उस समय वही लग्न माना 
जाता है । इस तरह सूर्यास्त के समय सातवां शरोर श्राव रान के 
समय दशवां लग्न श्राता हे । रत्य श्रौर परोवादः री विवेचना 
के प्रसंग में हम ग्रहो का परिचम से पृषे कीश्रोर जाना सिद्ध कर 
श्ये ई, तदनुसार उदयाचल पर'यदि मेव राशि है तो वृष निधित 
ही उसके श्रधोभाग मे अवस्थित दहै) तभी सूयं आदि प्रहोका 
परिचम से पूवं की ओर जाना सम्भव है इस तरह क्रमशः मेष इष 
आदि द्वादश राशियोंकाचक्रदहे। 


सिह गत गुर मे विवाह कर्यो नहे ९ [६३५] 


इस पसञज्ग मे यह प्रकट कर देना भी श्रावय है कि 
अदिषनौ भरणी कृत्तिका रोहिणी श्रादि सत्ताहस नचत्रो श्रौर 
मेष वृष श्नादि दादश राशियों के जो नाम नियत श्चिये गण ङवे 
भी भारतीय ऋषियों के श्रलोकिक वेद विज्ञान क उवलन्त रदाह- 
र्ण हें । अकारण ही उन्दरं बसा नहीं कहा जाता किन्तु जिसका सैसा 
नामे श्राक्ाश मै उसका वेसाही तारागण निमित स्वरूप भी 
्रत्यत्त देषा जासकता है । मृगशिर न्त्र को प्रायः किसान भी 
जानते ह, वे उसे हिरणी नाम से स्मरण करते है । कहना न होगा 
छि मृगी श्मौर हरिणी दोन समान शब्द द| वे प्रायः कहा 
करते हँ कि ्गे २ हिरणी दौड़ती हे पीले २ कुत्ता रौर शिकारी। 
नि सन्देह म्रगशिर के नोन तारे श्रौर उसे पि मृग 
ध्यःघ (जिसे तअमरकाशः कार ने "इल्विला-तच्छियेदेशे तारका 
निवसन्ति या. ठेसा कहते हुवे इल्वलाः के नाम से स्मरण 
कियाद) इसी प्रकार के जान पडते द इन की स्थिति को उ्यक्घ 
करने के लिये इस से उत्तम अन्य कोई नाम नक्ष हो सकता ! इसी 
प्रकार इस हिस्णी से परिवम को श्रोर कुक उपर रोहिणीः नक्त 
दीख पड़ता है । रोहिणी क श्रत्तराथ है, ध्यानः = गाड़ । सो यहं 
नकतत्न भी पांच तारों काएक समूद जो ठीक गाङोके दाचि 
की भान्ति ्प्रेजो के त्तर ४ के समान दहै । इसो प्रश्मर अन्यान्य 
सखव नाम साथक दहै | 

हमारी इस सब धिवेचना का तातपयं यह ह कि पाटक द्वादश 
राशिर्यो से परिचर हो जाएं। अब द्रादश राशियों छौ स्थिति 
समभ ते श्रानाने पर यह भौ जान लेना बष्िये कि सृयादि 
प्रह को ऋमिक अवस्थिति प्थ्वी से दूरी के श्रुपात से इस 
प्रकार मानी जाती है 


¡ ६३६ | $ कयो $ 


भूमेः पिण्डः शशाङ्कोज्ञ फविरविडजेञ्याकरिनकतरकचाः । 


अर्थात्‌- भूमि, चन्द्र, बुध शुक्र, सूय मंगल, वृहस्पति, शनि 
द्रौर नचत्र इस क्रम से.सव प्रहो की कल्ला हे । 

राह केतु खलतन्त्र प्रह नहीं छाया अह ह इसलिये हमारी इघ् 
स्थापना मेँ उनका नाम नहीं माता है । यही कारण है कि उनको 
बार गणना मे श्रधिकार नही मिला । सो जेसे सात मुख्य ग्रहो के 
नामों पर सात हौ बार नियत हूए द--जिनका रहस्य रागे प्रकट 
किया जायया इसी प्रकार उक्त द्वादश राशियों भँ भी सूये चौर 
चन्द्रमा को एकम २ शि का च्रधिपत्य मिला है छोर मन्न बुध 
गुरु शुक्र रौर शनि इन पर्चो को दो दो राशिर्यो का स्वामित प्रा 
है । राशि चक्रको एकं किले की भाति सम लेना चाहिये जिसके 
द्वारं के पूव पाइवे मे सिह राशि श्रवस्थित हे, शौर माला कौ भाति 
करमशः कन्या, तुल, वृरिचक श्रादि राशिये मण्डलाकार मे कोट 
बनाती हई अन्त मेँ द्वार के परिचम पावे मे कक अवस्थित है । 
इन दो राशियोको सम्भालते तो ये दोनों वीर (सूये चन्द्र) खडे ह | 
सिह के पीले कन्या नौर कक के पीले विल्लोम क्रम से मुन 
त्रवस्थित है; अपनी कन्ता के अनुसार यहां बुघ की स्थिति हे अतः 
वही इन दोनों का सरक है । कन्या कै पीडे दुल हे रौर उधर 
मिथुन के पीछे विलोम क्रम से वृष हे । बुघ के वाद्‌ शुक्र कौ कल्ला 
श्रत: यहां बह विराजमान है श्रौर इन दोनों राशि्यो को बह रक्त 
करता है! तल के पीठे बृश्चिक श्नौर दूसरी श्रोर ष के पीथे 
मेष की स्थिति है, इन दोनों की रक्ता श्रपनी कन्ताके अनुसार मंगल 
करता ह । वृदिचक के पीट घन चर दूसरी श्रोर मेष के पे 
मीन अवस्थित है पनी न्ता के अनुसार इन दोनों का च्रथिष्ठता 


अधिदेविक दृष्टि से-- [ ६३५ 


गुरु दै, धन के पीछे मकर श्मौर दुसरी श्रोर भीनके पीट कुम्भ 
छा होना स्वाभाविक है त प्रथिवी से सुदूर ब्रह्माण्ड ङौ अन्तिम 
कनल्ला मे शनि महाराज विराजमान है, इन दोनों का स्वामित्व 
राधे सपुदं है । बस 1 यही राशि श्रौर उनके स्वामिर्यो का विवे 
चन है । एतावता मेष का खामी मन्नल ही क्यो १ बुध क्यो नहीं ! 
इत्यादि समस्त व्योमो" का मी यहां समाधान हो जातादहै।\ ` 

हा, तो भश्न है कि सिह के बृहस्पति म विवाहादि शभ कृत्य 
क्यों नहीं होते १ हम कह चुके हँ फि सिह राशि का पति सूयय है 
अव सूयेकी राशि मे गुरु आएगा ता ऽस समय श्राधिभौति 
हृष्टि से मारषपिश्ड की सूय सम्बद्ध श्नात्मामे ज्ञान के केन्द्र गुर 
का प्रवेश होगा । एसे ज्ञान साधना के श्रपूं शवसर से लाभ न 
घटाकर उसे चि राह आदि सांसारिक प्रबृत्तिवधक रजीशुणी क्त्या मे 
श्रपव्ययित करना वेसा ही है जसा कि सन्ध्या बन्दन के समयमे 
प्प शप्प हांकना श्रौर न्रह्य मुहूत मे नीद लेना । शस्त्र मे ये दोनो 
कत्य समय से लाभ न ठाने फे कारण पाप ही कटे गये है, 
इसी प्रकार पूरे तेरह वष के बाद सिह गत गुरु का श्ुयोग च्ाता है 
प्रायु भर में गिनती के ही एेखे अ्रवसर आ सकते हँ । विवाहादि 
लोकि प्रपञ्च तो श्रायुभर ही बराबर चलते रहेगे, शरत. श्रात्मा 
श्नीर ज्ञान के इस पूवं संगम छो सब प्रपञ्च छोङ्कर परमाथ 
साधनामें ही बताना रचये [ इसीलिये सिह गत वृहस्पति मे 
गोदावरी का कुम्भ पवं नियत है ] सिह मत गुड का यह्‌ एक 
द्ाधिभौतिक कारण बताया जा सकता है । 


्माधिदेषिक रष्टि से- 


्राधिदेविक दृष्टि से .र]रु. समस्त देवता्ो का गुर होने के 


[ ६३८ | र क्यों 


नाते सुय्येदेव का भी पूच्य गुरु है । जव शिष्य के घर भ गुरं 
का श्रागमन हो तो शिष्य को गुरुं सेवा से च्रवकाश कहां १ हमारे 
नर्याणड का नियन्ता नूये दै, उमक्गी सक्ती मँ हमारे सष कम्मं 
सम्पन्न होते द । इसलिये मयं का चन्यतम नाम 'कमेसाक्ती" भी 
है । सव कम करने कं अनन्तर सूयं को अ्ये अञ्जलि देते हुए - 
-कमेसाक्तिणे नमः ककर ही श्रास्तिक जगत्‌ प्रणाम करता ह | 
सये के धर सिद रशिमें गुदेन के पथ रने पर घुयोग्य शिष्य 
करो साक्ञी देन की छरुरसत कहां १ जेसे जज सादिष के यहा श्रम 
द्ावश्यक्ृ हरत्य हाने के कारण उस दिन मुकदमेन दहो सकगे 
किन्तु श्रागे की तारीख पड़ जायगी । ठीक इसी भांति जव सूच्यं 
भगवाम्‌ गुरुसेवा रूप अपने घरेलू श्मावश्यक काय मेँ उग्रस्त दे तव 
वे साच्ती देने की स्थितिमें नहीं हँ। वेद भगवान्‌ ने सूय भग- 
घाम करी दुद्र की दरसतरास्त पर सदा कै लिये किख दिया करि जब 
कभी गुर-देव पधारं श्राप उनी सेवा के लिये स्वतन्त्र हँ, यदि 
पाधाजी हजार बार भी श्राकाहन करं तो बे राक न जाप । उसी दिन 
से शास्त्र मे मी इस भगवदाज्ञा का उल्लेख हो गया । 


धन मीन के सृं म मलमास क्या ! 


धन श्रौर मीन रशि के सूयंमें भी विवाहादि इत्य नहीं 
होते ¦ पौष श्रीर चैत्र को इसी कारण से मलमास कहने दी 
प्रथा प्रसिद्ध है ¦ यहां भी सिक गत इहस्पति बाला शिज्ञानही 
पूरा का पुरा घटता दै । अन्तर केवल इतना हवे कि सि गत 
बृहस्पति मे शिष्यके धरम गुह पधारता हे श्रौर धन मीन 
राशि के सूयं मे गुरुदेव के घर भ शिष्य पहुंच जाता है । हम 
पीद्धे सिद्ध कर्मार िधनश्रौर मीनये दोनों राशि बहस्पति 


मीन के सूये भ उपनयन क्यो १ [ ६३६ ] 


छाधर हं । स) बात घराबर है, शिष्य के घर मे गुरु पहुच जाए तव 
भी शिष्य सेवा मँ व्यस्त रहता है, ओर जव शिष्य स्वयं गृह में 
पहुंच जाए तव तो कान छुजलने की भी उसे फुरसत नहीं हो 
सक्ती । गुरुजी तो पूरे वष भर शिष्य केषरमें रहते, अतः 
शनेः २ खूव सेवा करने का लम्बा ्रवसर है; अरत गङ्गा रौर 
गोदावरी चद्‌ नदीके तट पर षहने बाह्ले सञ्जन रेसे समय 
मै विवाहादि कत्य करंतोकुभ पर पधारे हुवे गुरु-देवके अनु 
गासी सूये भगवान्‌ यथा तथा सान्ती देने का ससय निकाल 
भीलेतेदै इसी आशय से गङ्गा श्नौर गोदावरी के मध्यभागको 
ल्मोडकर श्यन्यत्र सिह गत गुरुमे भी विबहदो जाने का शास्र 
मे अपवादं पाया जाताहै। जिस की क्यः 'देश्च-वेचि्यवादः से 
समाहित हो सकती है । परन्तु धननश्रोर मीन मे तो सूय केवल 
एक मास ही ठहरता है । जब कि देव बध की गणना से हमारा 
एक वष देवता्मो का एक दिन ही होता है तब हमारा एर मासतो 
पलक मक्र मे दी बीत जाएगा एेसी स्थिति सूय का साद्य 
कथमपि सम्भव नरह | 


मीन के सूयं म उपनयन भ्यो ! 


मीन के सुय म न्य सच कत्य जहां वर्जित है वहां त्रा्यण 
कुमारे उपनयन संस्कार कै क्तिये मीन बहुत शस्त हे, यह्‌ क्यो 
इसलिये कि -उपनयनः का तात्य है शिष्य का गुहू के इष = समीप 
नयन = प्रापण ! यहो इस संस्कार का प्रधान लक्षय हे । जब 
गुरुदेव के घर मे स्वयं शिष्य पधार हों ठेसे अवसर १२ यदि 
"यद्यदाचरति ्रषठस्तन्तदेवेतयेजन. के अनुसार संसार के अन्यान्य 


[ ६४० | ध क्य ईः 


शिष्य भी गुर्‌ के सर्मीप जाए तो यह्‌ यथा राजा तथा प्रजाः का 
ही उदाहरण दोगा । 
परन्तु यह आज्ञा केवल ब्राह्मण बालक के लिये ही 

कयो १--इसलिये कि देश बे चिञ्यवाद्‌ः रोर “उयक्ति षेचिच्यवाद्‌" 
सिद्धान्त के श्रनुसार ज्ञानक श्रधिष्ठाता बृहस्पति पिण्ड का) ज्ञन के 
मुख्य श्मध्यक ब्राह्मण वणं पर विशेष प्रभाव पड़ता दै, मीन गुरुदेव 
कराघर ह, सूये की मीन राशि मे स्थिति उसके भावि उच्चतम पद्‌ 
छरी सूचक है । जिस प्रकार सूये आदिं प्रह ्रमुक राशि के स्वामी 
माने जाति है इसी प्रकार सूये, चन्द्र; मोम, बुध, गुरु, शुक्र चौर 
शनि- कमश. मेष, वृष, मकर, कन्या) कके, मीन श्मौर तुला राशि 
से आजाते पर 'उच्चस्थः माते जाते है । इनी यहुः उच्चता भी 
"देश वै चिञ्यवाद' सिद्धान्त के असुसार आकाश के तत्तत्‌ प्रदेश 
के चैलक्ञण्य पर श्राधापिति है । जव कोह अह अपनी उच्च कटी 
जानेवाल्ी राशि से पहिली राशि में श्रवस्थितदह्ो जाता है तो 
रच्चाभिलाषी कहा जाता है । जेसे मेष का सुय उच्च का होता है 
तो मीन का उच्चाथिलाषी कहा जाएगा । इसी प्रकार चन्द्रमा दृष का 
उस्च का होता है तो मेष राशि का ऽच्चाधिकारी कदा जाएगा । सो 
मीन का सयं उच्चाभिलाषी है अर्थात्‌ वह्‌ अपने उच्चतम स्थातं 
तेऽ राशि पर आहूढ होने का उम्मीदवार होगया है इसत्तिये मीन 
के सयं मे ब्राह्मण कुमार का उपनयन भी उसको ज्ञान के उच्च पद्‌ 
पर श्रारूढ करने का द्योतक है । परन्तु कषत्रिय श्रर वंश्य का परम 
ज्ञानी बन्‌ जाना उन्नति सूचक नही; किन्तु सूत्रिय का वीर बनना 
छ्मीर वेदय का व्यवसायी बनना ही उसके वणं धम की दृष्टि से 
परम्‌ उन्नरिका आदश है | क्योकि क्षत्रिय श्रौर बेदय तो ज्ञानी बन 


श्राय समाज में विचित्र धिवाह मुहू {६४१ ] 


जनि पर श्रु न श्रौर समायि वैश्य की मति युद्ध व्यवहार से ऽप. 
रत होकर भंच्यमपीह्‌ लोकेः कहने पर उतारू हो जाएंगे । जिसे 
उनकी उन्नति नहं पतन ही सममा जाएगा, श्रतः मीन राशिस्थ 
सृ का केवल ब्राह्मण ऊुमार प्र ही च्सुक्रूल प्रभाव पड़ेगा श्चन्य 
बणे के बालक पर नहीं । इसिये मीनस्य सूये मे केवल बराह्यण 
कुमार का ही उपनयन बिज्ञान संगतं दै श्नन्यका नही! एतावता 
धनस्थ सूये, गुरु भवनस्थ होता हुमा भी उच्वाभिलाषी न होने े 


कारण प्राह्य नहीं हृश्रा, कव्योः का यह्‌ छ्रोरा सा पुद्धल्ला भी इससे 
समाहित ही जायगा | 


्रा्यसमाज मे विचित्र विवाह मुहूतं 


श्रायं समाज प्ररतेक स्वामी दयानन्द ने प्राय. सव सम्का्ते 
विना सींग पुछं हिल्लाए गृह्य सूत्रा मे लिखे ठन्तत्‌ युहूर्ता को ही 
स्वीकार शिया है, परतु विवाहं मुहूतं जहां-- डद्गयन श्रापूयमाण 
पते पुख्यनचतरे--यह प्रमाण देकर उत्तरायण शुक्ल पक् श्र 
पुर्य नत्त्र मे माना हे वहां अनुपदं ह (संसार बिधि प्रष्ठ १२६ 
मर “जघ कन्या रजस्वला होकर शुद्ध हो जाए, तत्र जिस दिनि 
गर्भाधान छी रात्रि निरिचत की हो उसमे चिबाह्‌ करने कै लिये 
प्रथम हो स्र सामग्री जोड रखनी चाहिये यह भी लिखा है ! 
स्वामीक्ी ढौ इख दूसरी श्राज्ञा के भ्ुसार श्राय समाज में निवाह 
का शुभ यूते ( रजस्वला होकर चौथे दिन ऋतुस्नाता कन्या के 
विचार से ) ऋतुकाल की पांचवी रात निरदिचव ही प्रशस्त ह, 
परन्तु द कोई भी िदान्‌ यदह मलौ परहार समः सकता दै कि 
यह्‌ मुहूतं साथना कन्या कै मादा पिता या संस्कार कराने बाल 


[ ६५२ | धैः क्यों ॐ 


आार्योपदेश्क एवं स्वयं कन्या के भी अपने हाथ की वाति नहीं| 
प्रकृति के ही नियन्त्रण से ऋतुखाव होता है, बह ठीक छिस दित 
होता है यह पहिले से निरदिचत नदीं किया जा सकता} कड बार 
खान पान श्रोर गर्मी सर्दी केतारतभ्यसे दो दिनि श्रागेदो दिन 
पीट भी हो सकता है श्रीर होता ह- यह प्रत्येक गृहस्थ श्चपने २ 
घर मे स्वयं अनुभव कर सकता हे । ेसी स्थिति मे अये समाजी 
पिता पदिल्ते से ही अपनी कन्या के विवाह का दिन निद्‌चय करने 
मै सवथा असमथ है। सव जानते है कि विवाह संस्कार का 
दिन महीनों पिते निरिचत करना अनिवाय है, क्योकि प्राय दूर 
देशस्थ वरपक् वालो को सुचना देनाः एतदथ सगे सम्बन्धियो को 
निमन्त्रण पहुचाना, यह्‌ सव व्यवस्था लम्बे समय की श्रपे्ता 
रखती है । श्रर जव तक विवाह की कोई निरिचतत तिथिद्ीनहो, 
तो निमन्त्रण क्या दिया जाएगा । इसलिये आय समाज के सामने 
चौथे दिन का युहूतं साधना सवेधा असाध्य है, क्योकि वह्‌ चौथा 
दिन गे पीठे कभी ऋआ सकता हे । 

ञ्यावहारिक रूप मे जब समाजी विवाह साधने बैठे तो उसे 
सवे प्रथम घरबाली या स्वय कन्या से ही यह्‌ पृट्धना होगा फि 
श्मनुमानतः बह चौथा दिन कव पड़गा । कन्या भी तुधम का दिन 
हयी जानती है भावीके लिये बह वेचारी क्या गारन्टी दे सकदी ह | 
कल्पना करो, अगत्या पिद्धज्ञे च्रनुभव कै आधार पर भावी दिनि भी 
च्रमुक फलजं किया न्रौर तदनुसार सव को ' निमन्त्रण दिया गया । 
छव यदि खान पान कै वेषम्य मे तीन दिन पूवं ही ऋतु रागये तो 
बारात अने से पहिले ही मुहूतं टल जाएगा च्र्थात्‌ ऋतु स्नान की 
चौथी रात्रि तीन दिन पूषेही हो चुकेगी । क्या एेसी दशा में बारात 
को कहा जायगा कि महाशयो । बेरङ्ग लौट जाश्ये { इस बार तो 


माये समाज मेँ विचित्र विवाह हू  [ ६४३ ] 


"चासः टल चुका है आरे कृपा कीजिये । उस समय वर शौर उसङ़े 
निजी श्रभिभावरकां को तो जीने दीजिये, परन्तु केवल मिटा उड़ने 
के लिये दफ्तर से 'विदाउट पे, छुट लेनेवाज्ते वाराती महाशयो पर 
क्या वीतेगी ? इसका श्रनुमान स्वामी दयानन्द ने भीन छया 
होगा । च्व इसके दूसरे पहलू पर विचार कीजिये ! कृल्पना करो 
पूव ऋतु के श्माधार पर निर्धारित चौथा दिन; दो चार दिनि ्रागे 
बद्‌ जाए, तव बारातको पूरे ए सप्ताह तक रोकना श्रनिवाय होगा । 
इस राशनिग के महघतापूणं समय मे दजनों श्रादमियों को भोजन 
खिलाने में कन्या के पिता का सालभरका वेतन चट दहो जाएगा। 
यहां यह समाधान छु अथं नहीं रखता कि नगर का नगरमे हय 
वर निश्चय कर लिया जाए, जिस दिन कन्या रजस्वला हो जाए 
उसी दिन तत्काल षर पर्त को सूचना दे दी जवे ] इस तरह बारात 
वापिस जाने या अधिक दिन ठहरने का कोह तरा नदीं होगा । 
परन्तु समाधाता महाशय को यद्‌ मालुम नहीं कि स्वामी दयानन्दजी 
के मतानुसार तो भारतीय कन्या का काबुल, छन्धार, भरमेरिका 
आदि दृर देशोमंदही विवाह करना प्रशस्व है; वे एक ही नगरस्थ 
व्र कन्या रे विवाह के समर्थक नहीं हमने बड़ शान्त चित्त से 
श्नीर बिना किसी पन्तपात के स्वामीजी के इस चौथे दिन बाले 
महुते की इति कतव्यता पर सृत विचार किया कि बेचारे महाशया 
कै लिये कोर रास्ता निकल दी आए, परन्तु हम सोचते २ थक्र गए 
इस चनोली पेली का कुर भी हल न मिल सका अन्व म- यही 
निचय करना पडा किं स्वामीजी का न विवाह हृव्या अर नह वे 
संन्यासी होने के कारण कभी बारात गए । एसे शाघ््र श्रौर लोक- 
व्यबहारानभिज्ञ व्यक्ति की ञ्यवस्था बिबाह प्रसंग मे मानना निरे 
ठल्तेशदहीकामहे। 


[ &५५ | वः कयो 8 


यात्रा विज्ञान 


वेदादि शास्र मे यात्रा कालीन मुहूतं साधते का उल्लेख विद्य - 
मान हे, भत्येक मनुष्यको यात्रा कर्नौ पडती दै ,इसलिये इस प्रसङ्घः 
मे भी सवं साधारण को उचित परामशं देना हम अपना कर्तव्य 
समभते है । 


शास्त्रीय खूप 
वेद्‌ कहता है कि-- 

(क) यानि नचत्राणि दिव्यन्तरििः ` ` ममेतानि शिवानि 
न्तु । 

(ख) स्वस्ति तं मे पुप्रातः सुसायं यदिव सुमृगं सुशङ्कनं 
मे अस्तु । सुहवमग्ने स्वस्त्यमतं गत पूनराया- 
भिनन्द्‌न्‌ | 

(ग) अनुहवं परिहवं परिवादं परिकषवम्‌ । स्वँ मे रिकड- 
पमान्‌ परातान्‌ परितसुव । (अथे १६।८। १-३ ) 

(घ) उत्पाताः पाथिवान्तरिकः शन्नोदिविचरा ग्रहाः ¦ 

(ङ) नकततरपुल्कामिदहितं शमस्तु । ( अथव १६। ६।७-६) 

(च) शं नोभगः` ` ` अयम `` धाता ` -अग्निः ` इन्द्रः श्रः 
सोम ` ` शन्नो भवन्तु प्रदिशश्चतक्षः । आदिति 
तिष्यः ` पूषा ` वायुः ` सविता शन्नः पजेन्यः । 

( अथवे० १६। १०।२-१०) 


यात्रा विन्नान [ ६४१ ] 


(छ) इन्द्रः प्राच्या दिशः पातुः, धात, दकिणायाः, अदितिः 
प्रतीच्याः सोमास्दीच्याः दिशः फतु। 

| श्रथ १८। ३ । २५- द) 
(ज) ये ते पन्थानो वहमोजनायनः, रथस्य बर््मानसश्च 
यातवे । येस्सञ्चरन्ति उभये मद्रपापास्तं पन्थानं 

जये तानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो गृड। 
( श्रथवं० १२ ! १ ।४७ ) 
श्र्थात्त-[क] अन्तरिति चीर युः स्थानें जो नक्ष्न षि्मान 
ह वे मब मेरे लिये शुभ हो । [ख] प्र्त.काल, सायं, दिन शम हो ! 
घुन्दर मृगमाला नीलकण्ठ अदि पक्ती शङ्कुन प्रद हो । हे श्रग्निदेव 
जाकर यात्रा से प्रसन्नता पूवकं पुनः लौट अङं! [ग] पनि से 
चाग च्रोर से रोक टोक का वचन, निन्दा क्लेश, दीक (सामने 
श्राते हए ) खाल घे यात्रा के समय दूर हो । [घ पएथवी श्रौर 
श्रन्तरिक्ञ सम्बन्धी ( भूकम्प, शअन्धड़, दुर्दिन, विद्युत्पात आदि ) 
उत्पात दूर हों । श्राकाशस्थ प्रह मण्डल रनुक्रूल हो । [डः] तारे 
टूटना, उल्कापात शान्त हो । [च (पूाफास्युनी नकतत्र का अ्रधि- 
ष्ठाता ) भग देवता, (उत्तरा फाल्गुनी का पति ; अयमा, ( रोहिणी 
का) धाता, ( तिका का ) श्नग्ति, (ज्येष्ठा का ) इन्द्रः ( प्राद्र ) 
का रद्र, ( मृगशीष का) मेम. ( पुनव का ) श्रदिति, (श्रवस ) 
का विष्टु, (रेवती का) पूषा, {स्वातिका) वायु, (हस्त का) 
सिता, (शतभिषज्‌ का ) वरुए= पजन्य; ये सब नक्तत्र देता 
चारो दिशाश्नो मे मेरे लिये शभग्रद हों । { उक्त नक्र के स्वाभि 
का यह उल्लेख स्वामी दयानन्द सरस्वदी श्राय समा प्रवतक दवारा 


[ ६०६ | क कयो कः 


रचित “संस्कार धिः के नामकरण संस्कार से लिय) गया है ) (ज्र) 
इन्द्र पर दिशा मे, धाता दक्तिण भे; च्रदिति परदिचम भ, न्रौर सोम 
उत्तर दिशामे रक्ता करे ! (ज) जो बहूुतसे मनुष्यो द्वारा चलने योग्य 
भार्म है, श्नौर जो रथ गाड़ी आदि के चलने गोभ्य राप्ते दै, जिन 
मार्गौ से भले बुरे सभी तरह ॐ लोग यात्राकरते हैँ हमः वे सबं 
राह्ते शत्रु श्रौर चोर उषरं से रहित एव कल्याणकारी 
हो--यह चाहते दँ । 

उपर्युक्त प्रमाणो मे किस प्रकार सुस्पष्ट रीति से यात्रा के समय 
ग्रह्‌ नक्षत्र, तिथि श्रौर तत्तत्‌ दिशाश्रो के स्वामिर्यो का इस्त्ेख करते 
हृए महते चिन्तामणि श्रादि प्रन्थो मे क्िखी सुतं व्यवस्था का 
समथेन किया है यह को भी हृदय रखने वाला व्यक्ति सम्यक्‌ 
सममः सङृता है । प्रसङ्गोपान्त मृगमाला, शङ्कनादि का, तथा रोकः 
छक, खाली घडा मिलने का भी सुस्पष्ट उल्लेख होने से इन संब 
श्न की प्रामाणिकता सिद्ध दो जाती हे । 


वैतानिक विवेचन 


हम पी सिद्ध कर चके ह किं श्रण्ड-पिण्ड-वाद्‌ः सिद्धान्त 
केनुसार तत्तत्‌ मह नक्त पिण्डों का मानव पिण्ड पर किस प्रकार 
प्रभाव पडता है श्चौर यात्रा के समय भी उन सब की अनुकूलता 
सापेच्य है । अपनी २ क्ता म जिस प्रकार ग्रहों डौ अवस्थिति है, 
इसी प्रकार शनि कन्ता से उपर नक्षत्र कन्ला का स्थान हे । ग्रह को 
माति नक्तत्रो मे भी अनेक वेचिच्य विद्यमान दै, जिनं "देश 
वचिच्रयवाद्‌ रौर वस्तु वेचिश्रयवाद्‌” के श्रनुसार भली भांति मनन 
किया ज्ञा सकता है, जो नक्षत्र जेसा पिशेष गुण .रखता है शीर 
मानव पिर्ड पर उसका जेसा प्रभाव पड़ता है तदनुसार ही उस २ 


वेल्ानिङ़ विवेचन [ ६१७ | 


क्त्र के देवता के नाम कौ कल्पना की गई है ¡ यह्‌ कल्यना कोरी 
क्पना नहीं बल्कि "यधा नाम तथा गुण” के ्नुसार जिस देवता 
फा जेसा नाम हे वह पैसा हौ फलदायक ह । जेस कृतिका नक्त्रका 
अयिष्ठाता अग्नि हे तो, उक्त नक्तत्र की कता ्राग्नेय परमारार््ो से 
च्या रहती है । भरणी नकतत्र का देवता यम =मृव्यु है तो श्राकाश 
फा यह प्रदेश सहार गेस से उपलुप्र रहता हे । इसी श्रक्मर शत 
भिषज्‌ का देवता वरुण = पजन्य है, तो उक्त नच्चत्र फे चाये ओर 
जलीय परमाणुं के सधन पटल सदेष परिव्याप्त रहते है । हम 
"णड पिण्ड वाद्‌" मे सिद्ध कर आए हे छि मानव रफिर्ड का सन 
छु उक्त ब्रह्मारडवर्तीं घत्तत्‌ पिण्डो की ही देन हे, हमारी असक 
शक्ति श मूल खत क्त मरह नचत्रात्मक पिरुड ही ड! जेसे पावरः 
हाडसः की खराबी से समस्त नगरमे प्रन्धेरा छक सकता है शौर 
"वाटर वक्षसं" की खरावी से शहर भर प्यासा मर सकता है ठीक 
इसी प्रकार उक्त पिण्डो की श्रचुकूलता किंवा प्रतिकूलता से मानव 
पिण्ड परिपुष्ट रौर उपद्रुत हो सकता है 1 जेसे भीष्म ऋतु मे सामने 
का सये यान्ती को चकाचौध फरता है, शिरदद्‌ आदि श्रनेक व्या- 
धियो का कारण षन सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य च्मुक्‌ प्रह 
चनौर नत्त्र भी श्रपने से सम्बद्ध तत्र पर बुरा या भला प्रभाव 
च्मवर्य डालता है । हम हसे सदम होने के.कारण चाहे सहसा 
प्मनुभव न कर पाते हो, परन्तु कोई भी सिद्धान्तवादी हमारी इस 
स्थापन ~ मान्यत्ता से इन्कार नहीं कर सका । च्न्तर केवल इतना 
ह कफिसूये शारीरिक दृष्टिसे दायें नेत्र पर प्रभाव डालेगा चो चाद्‌ 
घाये पर डलगा; बह च्रात्मा को प्रभावित करेगा तो चाद मन को 
इद्धेलित करेगा । मगल रक्त संचार = “न्लेड प्रसरः शो उत्तंजित 


[ ६2८ | कैः क्य कै 


करेगा, बुध बोलती बन्द कर देगा-दं षार प्रव्यक्त देखने मे 
श्राताहै कि वड्‌ प्रगल्भ वक्ता श्रम ससय मृक् हो जाते, 
समय पर इचित्त वात भी कहना भूल जाते दँ । अपनी इस अत- 
कित मुकताके कार्ण वे करई प्रकारकी हानिमभी उढालेतेषह, 
समय निकल जाने पर जब दृसरे लोग कहते ह छि आज तुम चुप 
क्यों हो गए १ तव वक्ता स्वय भी पनी इस भूत पर बहूव पश्चा - 
तताप करता ह, परन्तु - समय चूकिं पुनि श पक्ठितानः } कना न 
होगा उसकी इस प्रदृत्तिमे (सव ही हेतु दै । वेक्ञानिर्को गी दृष्टिमे 
को भी काये निहंतुक नदीं होता हमारे महिं भी सति मूले तदू 
विपाकः सिद्धान्त क पक्ञपाती ईह । समस्त अज्ञात स्णोकाही 
एक समष्टि नाम "देषः है । श्रास्तिक समुदाय पक्तेप मे किसीभी 
शज्ञात हेतु को देव कहकर सन्तोष करते है । परन्तु वैज्ञानिक दृष्ट 
से जव उस श्रनेशता का विदलेषण शिया जाता हतो बह एकी 
"ठव नेक नार्मो से सामने श्राताहै। इषी व्यष्टि के त्रनेक नाम 
प्रह, नत्तत्र, पञ्च महाभूत आदि कटे जा सकते हं । 
अहिन्दुयों पर प्रभाव स्यो नहीं! 

यहां एक श्राशङ्का यह भीकीजा सक्तीडहैकि श्रहिन्दू लोग 
यात्रा सुहत के बखेड़ मँ नही पड़ते, उन पर ङ मी बुरा प्रभाव 
नरह पड़ता हम पेमी श्नाशङ्का करने बालो ये पृष्ठना चाहते कि 
हमने ्ररुड पिरुडः उ्यवस्था क अनुसार जिस सिद्धान्त की. स्था- 
पना ङी है तुम पिले सका खरडन करो; श्रौर यह सिद्ध करो फि 
सूर्या दिका मानव पिरुड पर कुक्कर मी प्रभाष नहीं पडता, तब हम 
कुम्हारी कयो श उत्तर देने के लिये बाध्य दहु यह्‌ बात कोई भी 
भौतिक विज्ञान वेत्ता सात जन्भ मे सिद्ध नहीं कर सकता । फिर 


अहिन्दुर्ो पर प्रभाव क्यो नह ! [६५६। 


लग्र विवश होकर यह स्वीकार कर किया जाता दै, कि मानव 
पिण्ड पर ब्रह्मारुड की तत्तद्‌ वस्तुश्रों का अनिवायै प्रभाव पडता 
है तव श्रहिन्दू उस प्रभाव से केसे बरी माने जा सकते हैं । श्नतः 
म उच्चेस्तराम करेगे @ प्रभाव तो यवन म्तेल्व नास्ति शरीर 
आस्तिक सभी पर समान रूप से पड़ता दः परन्तु मुसलमान उसे 
श्ुदा की मर्जी कह कर, ईसाई श्रारडर च्राफ गाडः कह कर 
रौर नास्तिक इत्तिफाश्चिया = वाहं चांख 'ठेकसीदेख्टः बता कर, 
सन्तोष क्र लेते है । इन मेँ नास्तिको का उत्तर एक दम-अवेधा 
निक; अनेचरल शरोर मृखेता पृण है । अर्थात्‌ उन्होनि विना कारण 
ही कायं की उत्पत्ति सखीकार करते हुवे श्रपनी बुद्धिका स्वयं दिवाला 
पीट डाला है। ईसाई मुसलमान चादि दरगदी लेगोंने 
खुदा का नाम लेकर छु कारण तो बताने की चेष्टा की है, परन्तु वे 
यह जानने मेँ श्रसमथं ह कि श्राखिर-खुदा की मर्जीः भौ विना 
कारण ही फिसी पर गजब केसे उहा सकती है । यदि इतना अन्धेर 
हो तो फिर एदा कौ न्यायशीलता मे अन्ध्र पड़ता हे । 

एेसी स्थिति मे भारतीय ऋषियों की ईरवरवादिता इस प्रकार 
की अन्याय मूलक नर्ही, किन्तु वे तो यह मानते है कि ईदवर कतु 
अकतुः अन्यथा कतुं? भ्रमु होते हवे भी कमं एल दाता है । सुखल- 
मान ईसाई श्रादि पुनजेम्म मँ विश्वास न रखने बाले मतवबादियों 
से जब भी हमारा 'पुनजन्म = जिसे वे मसला तनादुकः कहते 
ह शास्घ्राथं = मनाजरा हवा, तो हमारे यह प्रदन करने पर कि 
अमुक वालक जन्मसे दी अन्धा पेदा हुवा देखा गया, सनातन 
धर्म की रीतिसे तो उस की यह अन्धता पूवजन्म-ङृत पाप का 
परिणाम है, परन्तु पुनजन्म न मानने बालों के यहां केबल खुदा 
की गस्ती या गैर इन्साफी के सिवा इसे च्रौर क्या कहा जा सकता 
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, वस । यह्‌ सुनते दी बडे २ मौलाना रौर पादरी बले फाकनं 
लग जाते है! हमारे भागतीय वेटिक विज्ञान मेँ ईश्वर को 
इच्छा मी हमरे कमे के अनुसार दरी होन है । बह “ईन्तिफाकियाः 
छोर बाई चांसः नदी होती । जै नास्तिको ने पहिले ही उत्तर 
म दिबालियापन प्रकट कर दिया तो इन सखुदा-परस्त मोमिन न 
जी जिरह करने पर्‌ दूसरे ह भ्ररन फा उत्तर देते हुवे (मूल कारणः | 
छम्वेषण की अपनी अक्तमतां स्वीकार करली । हम पुनः डके क 
चोट इद्धोषित कर देना चाहते करि यात्राका सहूरं न साधने 
पर्‌ श्रम बुराई के शिकार तो समी होते हे, परन्तु ्रपनौ अज्ञत 
वश उस बुराई के श्रकारण सम लेना या असली मुलकारण्‌ 
को छोड़ कर एक मात्र बेचारे इंदवर पर सव भार साद देता यह्‌ 
बातत दुसरी हे । हम सिद्धान्त रूप से मानने के लिये सव मतवा 
ठो बाभ्य कर सकते है । श्रस । हम कतिपय यात्रा कालीन परसिद्ध 
बातों पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न करते द । 


दिक्‌ शल क्या ! 
शनौ चन्द्र व्यञसूर्वा, दच्चिणां च दिशं गुरो । 
यँ शुक्र परिचमाञ्च, बुधे भोमे तथोत्तराम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--शनि सोम को पूव मे, गुर दकि मे, सूयं शुक्र 
को पश्चिम मे, चौर बुध मङ्गल को ऽन्तर दिशा मे जाना निषध 
है । इन वासे को उक्त दिशा भ दिक्‌ शूल होती है । 


वार कम वि्नान 
वारक्याद!वे सातदही क्यों चौर इनका यद क्रम 
क्यो है १- इस सम्बन्ध में यह॒ जान लेना शआावद्यक दै फि 


खार कम विज्ञान | ६५१ | 


हमारे ब्रह्मारड का प्रधान अवलम्ब स्यं भगवान्‌ ह इसी भांति 
अनन्त कोरि ब्रह्मारुडो के भिन्न सयं हँ जिन पर तत्तत्‌ ब्रह्माणो 
की अवस्थिति होती है) जसे शास्तन तन्त्र को चलाने के लिये 
प्रधान शासक के साथ श्रतेकं सहयामिर्यो का मन्त्रीमर्डल मी 
रहता है इसी भका बयं के साथ चन्द्र आदिद" रहभी हमारे 
न्रह्मारड के श्नन्यतम सरल्तक है | हदं साते प्रधान यहयो क नाम 
पर सात घोर नियत किये गयेदहं। यह्‌ हम पूवे कह चके कि 
राह कतु छायाग्रह हानि के कारण इस गणना मे नहीं रते । 
नको के नाम पर सत्ताईंस नच्तत्र नियत ह । इनका यह क्रम क्यों 
है ? अर्थात्‌ सूयं के बाद चन्द्र च्यौर चन्द्र के वाद्‌ मङ्गल क्यो हे ! 
यह्‌ भी एक्‌ रहस्यपूएं विज्ञान है ¦ मौलाना से यदि पूषा जाए छि 
पदि इदवार्‌ कयो ¢ फिर पांचवां जुम्मेत क्यो † ओर फिर 
तम्हारा सवे प्रधान वार जुम्मा--विचारा छठे नम्बर पर श्रपमा- 
नित स्यो १ बस ! वे मिमयाते नौ दो भ्यारह हो जाप्ये । 

इसी तरह पादरी साहिब भी “सन्डे के बाद (मरुडः आर मण्ड 
के बाद “स्य जडे" के क्रम पर कुच नहीं कह सकगे । शङ्ाऽऽतदङ्क- 
पङाञ्धि-मयङ्क, दयानन्दी च्रौर "माई ्रोपीनियनः के प्रवल पुजारी 
नास्तिक भी इस सम्बन्ध मे “मोनावलम्बनः के सिवा कुलं न कद 
सक्रगे । 

परन्तु भारतीय ऋषिर्यो ने वार क्रम कै सम्बन्ध म लिखा 

हे कि- 


(क) मन्दामरेज्यभूपत्रः ष्यंश॒क्रनदजेन्दबः। 
प्रिज्रामन्त्यधोऽधस्याः सिद्धविचाधरा घनाः ॥ 
( सूये सिद्धान्त १२-३१ ) 
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(ख) मन्दादधः क्रमेशस्युश्चतुथादिवसाधिपाः । 
वषौधिपतयस्तावत्‌ तृतीयाश्च प्रकीतिंताः ॥ 
छर्धवक्रमेण शशिनो मास्तानामधिपाः स्मृताः । 
दोरेशाः घ्ुयतनयाद्‌ अधोऽधः कमशस्तथा ॥ 

( सूये सिद्धान्त १२।५८। ७६) 
दर्थात्‌- (क) शनि, बृहस्पति, मह्गलः सूये, शुक्र, बुध शौर 
चन्द्र इस क्रम से एक दृसरेके यीचे २ ये सव प्रह प्रभ्वी से दूर्‌ अव- 
स्थित है । श्र्थाच चाद पृथ्वी से सवसे निकट है रौर शनि सस 
दूर है । चन्द्र दयौर प्रश्वी के बीच क्रमश मेघः, विद्याधर ब्रौर्‌ सिद्ध 
विचरते है । (ख) शनि से नीचे २ क्रम. प्रत्येक चौथा प्रह दिनि 
का अधिपति होता है, (अर्थात्‌--शनि कक्ला से नीचे चौथी कन्ता 
मे पूय दै, सो शनि के बाद सूयेवार होगा ओर सूये से चौथी 
कन्ता मे चन्द्रमा अवभ्थित है, तीसरा वार चन्द्र होगा । पुनः चन्द्र 
से चौथी कल्लामे भौम श्रातादहै, यही चौथा षार होगा, भोम से 
चौथा बुध आता हे, चत क्रम प्राप्न यही पच्वां बारहोगा;, च्रौर 
बुध स चौथा पुनः वृहस्पति श्रौर उससे चोथा शक्र; बस । सातं 
वाते का क्रम शआआगया । ) इसी क्रम से नीचे २ तीसरा प्रह वषे का 
च्मधिपति होगा, चौर चन्द्र के उध्वे क्रम से श्र्थात्‌ उंचे र क्रमसे 
महीनों के अधिपति होगे, चौर शनि से नीचेरक्रमसे द्होराःके 
छधिपति होगे | 
प्रस्तुत चित्र से यह तत्त्व भली भांति समभ मे श्र जाएगा-- 


चोया ग्रह दी वाराधिपति क्यों! 
निस बार मे सूर्योदय होता है उस समय श्ोराः भी उसी प्रह 


क्या - 





शनि, ब्रहस्पति, मङ्गल, सूये, शुक्र; बुध, श्रौर चन्दर, इस क्रम 
से प्रहकक्ा दै । [ प्रष्ठ--६५२ | 


चोथा मरह ही वाराधिपति क्यो ! [ ६५३ | 


फी रहती हे । एक श्चहोरात्र मे बारह लम्न होते ई अर आधे लग्न 
को खमोलिक परिभाषा मे होर कहे है । इस तरह अहोरात्र म 
चौचीस होराः होती हैँ । नवीन गणना के ्रनुसार होयाको हयी 
घण्टा मी कह सकते हैँ । एक घर्टा पूरी चदाह घडी का कल्पना 
किया गया है परन्तु हमारे गणित मे षो वात की भी खाल उता- 
रने की परिपारी है, क्योकि हम गणित जसे विषयमे भी (फरजः 
करनेकी प्रवृत्तिको कोरी मखेता सरमते हैं । अरत. (होराः पूरी अ्रदाई 
घदुी कौन होकर बह लग्न के परिमाण के श्ननुसार न्यून किवा 
अधिकमीहोतीहे। सो जिस बार भे सूर्योदय ह्या हो उस समय 
तोउसदही्रहकीहोरा होगी) अगे फिर उपर से नीचे रह कन्ञा 
के ञ्रनुसार होरार ह्यगी । इस तरह सात प्रह के तीन चक्र होजाने 
पर २१ हयोराए समाप्र हो जाएगी । चोथे चक्र मे तीनथहोकी ष्ये 
बीतते २ चोबीस घंटे का श्रहोरात्र समाप्त हो जाएगा । अतः पुनः 
नये अहोरात्र के सूर्योदय के समय क्रम प्राप्न चोथे मरह की होरा 
का अवसर है श्रतः बही बाराधयिपति बनेगा, इसीलिये यह सिद्धान्त 
स्थिर श्चिया गया ह कि उपर से नीचे क्रम से चौथा ग्रह आगामी 
दिन का बार मानाजाएणा। यही सूये, चन्द्र, भौम. श्रादि वार्यो के 
क्रम का वेज्ञानिक हेतु हे। 

वष रोर मासाधिपति की विवेचना का दिक्शू से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे, अतः हम यहां चनावदयक ओर चरपभरासङ्गक 
विस्तार से पराः मुख होते हुवे पुन" प्रकृत विषय पर आते है । 
हां! तो वारक्रम जान त्लेने पर यह भी जान ज्ञेना अयन्त 
्आबरयक है कि पूवे, दक्तिण, परिचम. उत्तर ये प्रधान चार 
व्शापं ह । पूवे को अग्नेय; दक्षिण कौ नेत्य, पश्चिम ढी 
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वायव्य शौर उन्तर की ठेशान्य, ये चार विदिशां दँ । सब मिलकर 
साधारणतया आठ दिशाषएं कही जाती ह । अपनी २ कन्ञाकी 
विशेषता के कारण उक्त मठो दिशां के अधिपति माने गये, 
लेसे पूवं का अधिपति सूये, आग्नेय का शुक्र; दक्तिण का मंगल, 
नैऋत्य का राहु, (जो छाया्रह दहयोने क कारण स्थान मौर श्रपनी 
उच्चता के सम्बन्ध से बुध का प्रतिनिधि है) परिचिम का शनि, 
वायभ्य का चन्द्रमा, उत्तर का बरघ श्रौर एेशान्य का ब्रहस्पति । 

व दिकृशूल का यह रहम्य है कि अमुक दिशा को जाते हए 
ञो वार पदे, यदि बही वार पीठ की दिशा कवा विदिशा कास्वामी 
हो तो उस वार मो उस दिशामे दिकृशू् समना चाहिये । अर्थान्‌ 
दिशा किंवा विदिशा के अधिपति शो पीठ देकर यात्रा करना वेसा 
ही दैजेसा किकिसी प्रार्थी काराजा कै सासन; क्रिवा भक्त का 
प्रतिमा क सामने पीठ देकर खड होना । नि सन्देह्‌ यह चेष्टा एक 
प्रकार का श्रपमान ही है। श्व जरा उदाहरण पूवक सममिये-- 
यदि हम शनिवार को पूवे दिशा को जाएं तो शनि महाराज कौ 
छ्निष्डित पदिचम दिशा हमारी पीठ में पडगी, इसलिये शनिबार ` 
छो पूवे मे दिकृशल दर्रा । इसी प्रकार गुरुजार को दकि को 
प्रस्थान करे तो गारक दिशा टेशान्य हमारी पीठ मेँ रहेगी । रविवार 
को पश्चिम मे जाति हए सूर्थाधिष्ठित दिशा पुषे, हमारी पीठ मे 
होगी रौर भौमवार को उत्तर मेँ जाने पर भौम को श्रधिष्ठित 
दक्षिण दिशा हमारी पीठ मे रहेगी । इसी भकार श्राग्नेयी के स्वासो 
शक्र छो पश्चिम मे जाना, नेत्य के स्वामी राह =तत्पतिनिधि 
बुष को उत्तर मे जाना, वायव्य के स्वामी चन्द्र को पूष मे जाना 
द्र ठेशान्य ऊ स्वामी गुरु को दक्तिण भ जाना वर्जित हे । राह के 


क्या मरना भी मुहूत मेही? | ६५५ | 


भतिनियि भूत बुधके र्ण जहां इत दिन उत्तरमे जाना 
चजिन है, वहां उत्तर का स्वाभी होने के कारण इस दिन दस्ति 
को भौ जाना निषिद्ध ह । इस तरह यह दोर्न श्नोर जाने मे त्याभ्य 
होने के कारण { सवत्र निन्द्यो वुववाश्दोषः ) इस प्रवाद का पात्र 
चना ह । कहना न होगा दिकू्ूल की भांति याचा कालीन विधि 
निषेध भी जहा प्रमाण मूलक दै वहा भिसी न किसी वेज्ञानिक 
देतु से भी परिपूणं है । श्रन्थ विस्तार भयात्‌ इम इस प्रसन्न मे 
अधिक वातो पर भ्रकाश डालने मे ्रसमथ दहं | अत पाठक, अरड 
पिण्डः-देश चेचिश्य च्रौर वन्तु बेचिन्रय आदि वादों के अनुसार 
स्वय तत्तत्‌ विषयो के विज्ञान की कल्पना करके श्रीमती श्यः क 
विसजेन करे । 
क्या मरना भी महते में ही ! 

सुहुतं विज्ञान के इपक्तम मे हमने यह भी चर्चा की थी, किन 
केवल विवाहादि शुभ कर्यो के तिये ही हम मुद्ूतं साधते दँ अपितु 
हमारे पूरं पुरुष तो राज की माति, विना मुहूतं मरने तक के लिये 
मी प्रस्तुत न्दी थे । अर्थात्‌ मरने का भी सुहूते समध कर तमी मरते 
ये शौर यद्वि कदाचित्‌ सुहत नही बनता था तो बे मरना भी स्थगित 
कर देते थे! आयं जाति के भौरवपृणे इतिहास महाभारत म वणन 
प्राता है कि महाभारत संग्राम के समय जवनौ दिनम ही भीष्म 
पितामह द्वारा कौरव सेना का संचालन करते हवे पार्डर्बो की 
श्राधी से अधिक सेना वीर गतिको प्राध्रहो चुकी तो पार्डर्वो ने 
मिलकर मन्त्रणा की कि जब त्क भीष्म नहीं मरते तन तक पाश्र्वो 
छरी विजय श्रसभ्मव है| श्री कृष्ण मगवान्‌ ने प्रस्ताव किया कि 
मीष्मङे मरने का उपाय महराज! युचिष्ठिर तर भीष्म पितामह से 
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ह पृषं । सदा की माति रात म जव युधिष्ठर भीष्मज्ीके चरण 
चापते गद तो--सकोचवश पृष्ठ न सके । मीष्मर्ज ने स्वयं उनको 
उन्मना सा देखकर कारण पृ्ा चनौर श्राखीर युधिष्ठिर जी ने कडा 
हृदय करके कह ही डाला कि पितामह आपके जीते हमारी विज्य 
न्रसम्भव है सो यदि श्राप धर्मं की जीत चाहते हं तो शीघ्राति- 
शीघ्र निर्वाण प्रा कीजिये । भीष्म जी वहत हसे श्रौर बोले कि 
अच्छा पुत्र, उयोतिषिर्यो को बुलाकर महूत दिखाये, मुके मरने में 
छठ आपत्ति नहीं । अन्यतम पाण्डव सह देव महा उ्योिविद थे, 
तत्काल यूतं साधने वैठे, परन्तु दकिणायन के कारण युते 
अभी महीनों नहीं बनता था। सहदेव जी न सत्य बात प्रकट कौ 
तो युधिष्ठिर निराशा होकर युद्ध से डपरत होने शी बात सोचने 
लगे । अन्त मे नेष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म जी ने कहा कि पुत्र । यद्यपि 
तुम्हारी जल्दी म मै शरिना हूतं प्राण त्यागने क लिये वच्यार नहः 
तथापि जिससे तम्हारा काम बन जाए ठेसा उपाय बता देता हूं | 
करल रणस्थल मे मेरे सामने “शिखण्डी को खडा कर देना, मे उसे 
भूतपूव स्री सममकर पीठ मोड़ लगा, तव तुम यथा तथा सुमे 
गिरा देना, इस तरह तुम्हारा कायं सिद्ध हो जाएगा श्रौर मे सुहत 
दी प्रतीका करूगा। श्रगले दिन एेसा ह किया गया, यह कथा 
सभी जानते ह कि उत्तरायण काल की प्रतीन्ता मे ष्म जी शर- 
शय्या पर बहत समय तक पड़े रहे, श्रौर अनेक धर्मोपदेश 
देते रदे! जवर गीताप्रोक् प्राण त्याग का सुसुहूते आया तभी 
प्राण छोड । 

इसी प्रकार श्राय जाति मे अनेक महापुरुष श्वच्छन्द मूत्युः 
हए है । मरने के सुहूते के सम्बन्ध मं श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता मे सुस्पष्ट 
लिखा हे कि-- 


शास्त्रीय स्वरूप [ ६२७] 


शास्त्रीय स्वरूप 


(क) अग्निर्यो तिरहः शुक्रः षणएमासा। उत्तरायणम्‌ । 
त्र भ्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
(ख) धूमो रात्रिस्तथा ष्णः षण्मासा ददविशायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योति योभी प्राप्य निवत्ते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता € । २४-२५) 
अथात्‌- (क) अग्नि, ज्योतिः दिन, शुक्लपक्ञ शीर उत्तरायण 
के छ मास -इस युहूतं मे जो ब्रह्यवेत्ता परलोक को प्रयाण करते 
हैः वे ब्रह्म को प्रा होते ह । (ख) धूम रात्रि, कृष्णपत्त च्रौर दक्ति- 
सायन के छ. मास--इस मुहूतें मँ जो योगी शरीर छोडते है वे 
चन्द्रलोक तक जाकर पुनः मृत्युलोक मँ जन्म लेते ह ¦ 
उपयु कत प्रमाणो मे उत्तरायण शुक्लपक्त श्रौर दिन को मृत्यु के 
लिये उपयुक् समय बतलाया है, दक्तिणयन, कृष्णपन्त श्रौर रात 
को च्रनुपयुक्त बतलाया ह । पिले युहूतं मे शरीर त्याग से मोक्त 
श्नौर दुसरे में मरण से पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌? का वही 
जटिल नाल्ञ । थचपि कुलं भाष्यङ्नाते ने उक्त रलो की व्यास्या 
मे श्र्थान्तर करने क भी प्रयत्न किया है, परन्तु एेसे सुस्पष्ट शब्दों 
की विदमानता म तथा श्री भीष्मजी दवाय उत्तरायण की प्रतीका 
मरे शरशय्या पर पड़ रहने कौ प्रव्यत्त गाथा की उपलब्धि में अर्थां 
न्तर कल्पना केवल वुद्धि की श्रजीणेता का ही परिपाक कदा जा 
सकता हे । 


वैज्ञानिक विवेचन 


इन्तरायण शुकलपक्त च्रौर दिन मे मरने से भोक्त क्यो मिलता 
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है, उसका कारण (अरडपिरुडः सिद्धान्त के श्रनुसार भली प्रकार 
मनन क्याजा सकतादहै। मव्य के समय यद्वि प्राण शक्तिकां 
प्रावल्य हो तो बह जीवन उन्मुक्त हो जाता दै, क्योकि प्राण शक्षिति 
का सम्बन्ध सूये पिण्ड से दै । अन" उत्तरायणादि क समय सूये 
कै आकषण से जीव ब्रह्माण्ड पिर्ड से पार निकल जाता है । 
सूर्यं के च्ाकषौण॒ के सामने न्य जिम प्रह नक्त का आआङर्पण 
उसे पुनः प्रथ्वी की शरोर खीचने मे समथ नहीं हे, यही मुक्ति हे । 
इसी प्रकार दक्तिणायन कृष्णपक्त श्र रात के समय, मनोमय 
चान्द्र शक्ति कां प्राबल्य रहता है, अत उस समय मरने बाला प्राणी 
ब्रह्मारड परिधि से पार नहीं जाता । चन्द्र पिरड तक़ पहुंचकर पुनः 
थ्वी पर जन्म लेता है, क्योकि चन्द्र पिण्ड भूपिण्ड के अत्यन्त 
निकट है । 


इस प्रग मेँ यह प्ररन हो सकता हे छि भला | यात्रा विवाह 
श्रादि कृत्यो मे तो मुहूते साधना का कथित फल सानन्द पुन. घरं 
तोटना, दम्पति में सौमनस्य रहना-- आदि यथा कथस्चित्‌ स्वीकार 
भी श्रिये जा सकते ई, परन्तु जवर मरना ही पड़ रहा है अर्थात्‌ सव 
क्ट छोडकर जीवन लीला ही परिसमाप्र हो रही हो, एेसी स्थिति 
मे-- मुक समय मरना त्रोर अमुक समय नहीं मरनाः--इस 
प्रकार को पोपलीला काक्थाफल हो स्तादे? चनौर षर मृदु 
तो कोई काम्यकमभी नहीं है फिजव चाहो मरो अर जव 
चाह न मरो-- चलते फिरते हाट फेल हो जाए, मिनटों में लीला 
समाप्त ॥! 

कहना न द्येणा  ेसे प्रन करनेवाला सञ्जन इस भम मं 
है कि शायद्‌ शरीर परित्याग के साथ मनुष्य जीवन सवथा शचीर्‌ 
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सवेदा परिसमाप्त हो जाता है ¦ परन्तु उसे यह्‌ तिदित नहीं कि 
जिसका नाम सत्यु है बह तो केवल स्थूल शयेर मात्र के वियोग का 
नाम है--षवागादि पञ्च श्रवणादि पञ्च पुच्यैभक सूद्म- 
शरीरमाह” के श्रतुसार मर जाने के बाद भी सत्रह्‌ तनत्यो से बना 
सूतम शरीर श्रौर्‌ तदवच्छिन्न जीव श्रासुक्ति तयैव बना रहता । 
ठेसी स्थिति म जीवन काल मे मुहूते साधने से जो लाभ हो सकते 
है, उससे कीं अधिक लाभ उपयुक्त मृत्यु से हयो सकते ह । अथच 
मुहूतं साधने पर जीवन मे जो हानिं हो सकती है, उससे कदी 
धिक्‌ मृल्युकालीन रसमय के कारण हो सकती हं । भारतीय 
शारस्ना के अनुसार जीवन काल का प्रमाद्‌ इतरा मयाचह्‌ नही 
जितना कि मृत्युकालीन ह सकता हे । 

वास्तव मै मृत्यु एक एेसा प्रसङ्ग हे कि जिससे हमारा भावि 
जीव्रन बनना या बिगडना दोनो सम्भव हँ । यद कोई पुरुष विधि- 
बत्‌ मर जाता है तो बह गीता के पूर्ञक्त शव्द मे मुक्त हो जाना 
है । सदा के लिये जीवन मरण के बन्धन से द्ट जाता है । श्रौर 
यदि जीवन भर ठीक रहते हुए मी प्रारन्ध वश मृप्यु के समय 
चौकड़ी चूक जाए, तो गृद्युकालीन भावना के श्रनुसार ही उसे 
दानव, मानव, शकर, कूकर बनने के लिये बाध्य होना पडता है । 
इसीलिये--श्यं य॑ वापिस्मरन्‌ भावम्‌? “अन्तमता सो मताः धवार २ 
मुनि जतन कराह, अन्त राम शी रावत नार्हा रादि २। 


श्रमिवादन विज्ञान 
प्रायः सभी देशों सभी जातियों श्रौर सभी वग लोगो मे एक 


दुसरे का सम्मान सत्कार अभिवादन करने की परिपाटी च्रमीतक 
प्रचलित है । मुसलमान इसे दुवा, सलाम श्रौर ताजीम के नाम पे 
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स्मरण करते है; ईसा (गुड्लक) बोलते है अन्यान्य भाषा सैं 
न्यान्य नाम हो सक्ते ह! यद्यपि इस की अवश्यकरणीयतां 
ञं किसी भी सभ्य व्यक्तिको तिध्रतिषत्ति नींद, सम्म इसको 
समान रूप से स्वीक्रार करते दै, परन्तु इस की ऋलुष्ठान पद्धति एक 
दूसरे से बहुत विभिन्न देखी जानी है । ठेसा मालूम पड्ताद्ैः कि 
इसके वास्तविक वैज्ञानिक स्वहूप को बिना समरे स्वभावत. लाघ- 
वत्तावादी मानव समाजने अभिवादन में क्रमश इतना लाघव 
करडालादहै कि जिस से इसका असलो उद्‌दइयदही बिलुघ्रहो 
गया हे | यदि हम अभिवादन प्रथा के क्रमिक हास का अध्ययन 
करं तो यह निरिचत हो जाएगा किं अयिवादन का ज कां 
विक्त रूप लाभप्रद नहो कर उल्टा अनेक हानियों का प्रसारक 
बनगया द 1 कहना न हयेगा कि समस्त सभ्यता नीर संस्छतियों 
क) प्रसव भूमि एक मात्र मारतवषं है, यह्‌ तथ्य समी टएेतिहासिक 
मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हु । ठेसी स्थितिमें किसी मी प्रथाका 
बिश्युद्ध रूप भारतीय शा््रोमेंदह्ीदूढा जासकता है| अन्यान्य 
लोगो मे भते ही अभिवादन को केवल परम्परागत शिष्टाचार मात्र 
माना जाता हो, परन्तु भारतीय शास््ोमेंतो इसे एक आवश्यक 
धर्मानुष्ठान स्वीकार किया गया । इसी लिये हमारे शास्त्रोमें 
इसका स्वरूप, विधि अओौर इति कतेल्यता का विस्तृत कणन विद्यमान 
दै । यथा- 


शास्त्रीय स्वरूप 

(क) अग्निमीडे । (ग्वेद १।१।९) 

ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम । (अथव) 
नमस्ते भङ्गवत्सल्ल ! (वाल्मीकीय रामायगण॒) 
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(ख) उरसा शिरमा ष्ट्या, मनसा वचसा तथा । 
पद्भ्यां कराभ्यां जानूभ्णां, प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ 
( आहिक सूत्रावलि } 
(ग) प्रणमेदण्डवद्भूमौ ( रएत्रीर भक्व रत्नाकर पादूमे ) 
(घ) ब्रह्मारम्मेऽवसाने च पादो ग्रह्मो गुः सदा । 
सव्येन पव्यः स्पर्व्यो दक्तिरेन च दक्तिणिः ॥ 
( मनु ° २। ५१-५२ ) 
(हः) उत्तानाभ्यां हस्ताभ्यां दचिणेन द्वण सम्य सन्येन 
पाद्वमिवादयेत्‌ | (पटी नसि इुल्लूकमभदरीये ) 
(च) उर्व प्राणा हय त्करामन्ति युनः स्थविर आयति । 
प्रयुस्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपदते ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य बद्ध न्ते आधुविंधायशोबलम्‌ ॥ 
( मनु° २। १२०-१२१ ) 
अर्थात््‌- [क] मे अग्निदेव डी वन्दना राहू स्वस 
महान्‌ ब्रह्य को नमस्कार करती हं । [ख] ( देव प्रतिमा के सामने, 
हाती, शार, नेत्र, मन, वचन, हाथ; पांव श्र घुटने इन रों 
मङ्गं हार किये गये प्रणाम को साष्टाङ्ग प्रणाम हते ह । [ग दड 
की भाति भूमि में पड़्कर प्रणाम करे । [घ] वेद के स्वाध्याय के 
्आारम्म मे अर अन्त मे सदेव गुरु के दोनों चरण ग्रहण करने 
चाहिय । श्रपने बायं हाथ से गुरं का वाया चरण रोर अपने 
दाय हाथ से गुर का दायां चरण स्पशे करना चाहिये । [ङः] अपने 
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दोनों हाथों को उन्तान = उपर की छरीर सीधा रखते हु ` दक्तिण से 

दक्तिण श्रौर बाम सेषामपाद्‌ का स्पशंपू्क अमिवद्न करना 

चाहिये ! [च] क्योकि सामने श्माते हवे ध्ृद्ध पुरुष को देखकर 

युबोके प्राण॒ स्वमावतः उपर को इत्छान्त होते ह । रतः जव युधा 

उठकर अभिवादन करता है तमी वे प्राण॒ पूचेवत्‌ प्रति होते है । 

( श्रायंसमाज्ञ प्रवतेक स्वामी दयानन्द करतत अथं ) अभिवादन करते 

का जिसका स्वभाव हे, श्रौर विद्यावा च्वस्था मे वद्ध पुरषो 

का जो नित्य सवन करता दहै, उसकी श्रवस्या, विदा, करौति श्रौर्‌ 

बल इन चारो की नित्य उन्नति हुश्या करती है । इसलिये ब्रह्मच 

को चाहिये कि त्राचायं माता पिता, अतिथि, महात्मा आदि श्रपते 

वो को नित्य नमष्छार चौर सेवन क्रिया करे । 
उपयु क्त अभिवादन श्रौर्‌ प्रत्यभिवादन व्यवस्था को हम चार 

भागों मेँ विभक्त कर सकते है । 

१--ईइंदवर का अभिवादन--यज्ञ वेरपाट स्तोत्र पाठ श्रादि साधनों 
से होना चाहिये, श्रोर तसप्रतिमाश्नोको साष्टांग पणाम करना 
चाहिये । 

र-श्मायु ज्ञान-यश च्रौर बल-वद्ध गुरुजनों को पाद स्पशं पूवक 
प्रणाम करना चाहिये, (यदि प्रएम्यजन सान्ञर है तो स्वनाम 
उच्चारण आदि सब विधान करणीय है अन्यथा नहँ ( य 
प्राप्न ब्रह्मचार्य के ल्िये वन्दनीय युवति्यो का चरण खश 
बर्ञित है ) | 

३ समान गुण बयस्कों को परस्पर अपते इष्ट देवता की (जयः 
क्रियान्वित नाम प्रहएपूवक सम्मान करना चाहिये । जेसे जय 
गोपाल, जय हिन्द । 

~ गुरुजनों को प्रस्यभिवादन मे च्राशीर्बाद देना चहिये । 


्रभिषादन कयो करे! [ दिदे | 


स्मभिवादन क्यों करे ? 


रव प्रन उपध्थित होता है अआग्वीर अयिषादन शना 
कयो चाहिये १ इससे क्या लाम दत्ताद्‌? म्यो व्यथं कवायद 
परेड शी जाए ? इत्यादि प्रहत के समावान के क्िये सथं प्रथम 
हमे सभी मत मतान्तरो की प्रणाम विवियों पर तुलतनात्मक दंग से 
विचार करना. होगा, तभी हम बास्तचिक तथ्य पर पहूच पाएंगे । 


सारं प्रथा अग्यवहाय 


सने प्रथम शिष्टाचार को पुतली मिस मेयो के भाई बन्धकीं 
को ह प्रणाम विधि पर विकार करते द ईसाश्यों मे-- प्रातःकाल 
रम्पर “गुड मानिज्ग' मध्यान्हमे गुड चूनः दिन दत्ते शगुड ईषमिद्धः 
शरोर रात मे शुड नाइटः ररते दँ । इन सब वाक्यो मे प्रथय गुडः 
शब्द के माने ह च्रच्ड़ा =घुन्दर ओर शेष शर्ब्दो के अथ दं क्रमश 
प्रात. मध्यान्‌, अपराह्न श्रौर रात । यदि एकं दूसरे को शुड 
मानिङ्गः कता है तो, इसका सीधा अभिप्राय है कि पमरातःकाल 
मुबारिक !› दूसरा भी उसे कहता है, तुमे मो प्रात कालल मुबारिक । 
इस तरह जह्वा मात्र हिलाने से लाभ दोनोमेंसे किसीको ङु 
नहीं हुच्मा । कदाचित वे !ईेसाः गाद्‌ करुक्त भी कहते तो खुदा का 
नाम मुख से निकलने के कारण मुख दही पवित्र ह्येता ! परन्तु गुड 
मार्नि्ग मौर गुड नाटः भतो सार दही कुक नहीं। श्रब जरा 
इसकी च्याघहारिकता पर भी बिचार कौज्ञिए ! मान लीजिए कि 
रात में हमारे किसी मित्र के यद्यं किसी श्रियजन की मृत्यु हो गडः 
अथवा डाका पड़ गया, चोरी ह्यो गई या मोटर एेकसीडन्ट में 
हमास सिन्र मरणारन्न हो गया । हमे प्रात कालत जव उस प्रनथकरी 


[ ६६४ | & कयो 


काण्ड की सुचना मिल्लो तो मानवता क नाते हम उनके कष्ट मेँ 
सहानुभूति प्रकट करने पहुचे, चौर जाते दी शिष्टाचाराद्चुरोधात्‌ः 
तपाक से बोज्ञे "गुड मार्निद्गः अर्थात्‌ आज का यह भरभात तुम्हारे 
लिये युबारिक = सुदह्ाबना है ! श्रव सोचिये, ह मारी यह्‌ उक्ति जले 
पर नमक छिडकने से क्या कमदहोगी ९ मै सच कहता हं कि यदि 
किसी दुःखित पुरुष को कोई मनुष्य ठाढ्स न देकर, उसके क्ट 
सै स्वयं मी चार आं न गिराकर--इल्टा उसे कदे कि इस कष्ट 
राधि पर तमे "व बाई? तो यदि बह दुःखित पुरुष चिदृकर वक्ता का 
शिर तोड़ इलि. ता कानून उसे उचित हौ समकेणा । करयो 
कानून की दृष्टि मे किष के जजवात भङ्काना, मानों उसको अशुक 
पराध करने क लिये विवश करना है । इसलिये ईखाइयों की 
सत्कार पद्धति जां निष्प्रयोजन व्यथं श्रौर अविचार विजुम्भित 
है, बहां व्यवहारवाद्‌ के श्रतुसार ्व्यवबहायं भी हे । | 


मुस्लिम प्रथा रोगों का धर 


स॒खलमान एक दूसरे को “रज्‌ सलामालेकमः कहता ड, तो 
उत्तर मे दुसरा बोलता है “बलेकम सलाम ` इनके शब्दां पर 
हमे इतनी आपत्ति नही, नितनी कि- उपयुक्त शब्द्‌ बोलते हुए 
एक दूसरे के हाथ को श्चपने हाथ मे थामकर घषण करने में हे । 
इस सुसलमानी प्रथा को ईसादयो ने तो अपनाया ही थाः अव 
देखा देखी हिन्दुश्रों ने भी परस्पर हाथ मिलाना आरम्भ रर दिया 
है । निःस्देह यह प्रथा एक दूसरे शी संक्रामक बीमारियों के 
आदान प्रत्यादान मे बड़ी खतरनाक सिद्ध हृदं है । कल तङ हमारी 
चिल्त्ाहट की परवाह नहीं की गई थी; परन्तु अव तो पारचात्य 
देशों के अनेक प्रनिष्ठित बेक्ञानिरो ने घण्टा घोष के साथ यह्‌ 


प्राये समानी गए बीते [ ६६५ | 


चोषणाकी हे कि एक वार सेक दणड = अर्थात्‌- हाथ से हाथ 
मिलाने मे हम क्षण मात्रमे दुसरे के शरीर मे व्याप्त संक्रामक 
चीमारि्यो के कितने कीटाशुश्रो को अपने शरीर मे प्रहण कर 
लेते है ओर अपने कितने एेसे कीटाणुर्वो को दूसरे के शरीर मं 
पहुचा देते है इसका लेखा जोखा करके ठीक संख्या, अधिक से 
अधिक शक्तिशाली श्रगुवीक्तण यन्त्र भी वताने मे असमर्थं है) 
पाङ्चात्य देशों में श्रव यह्‌ प्रथा घटने लगी है । सममदार लोग 
प्रायः रुमाल मे हाथ लपेट कर मिलाने लगे है, परन्तु प्रशन तो यहं 
हे कि जिह्वा से “अरज सलामालेङुम च्नौर 'वालेक्कम सलाम कहने से 
लाभ क्या हुश्रा ? इससे अच्छा तो अल्लाताला, रहीम चरर करीम 
आदि सुदा के नाम ही बोल दिये जते तो कु तो फायदा होता । 


श्रायं समाजी गत बीत ! 


अभिवादन प्रथा के सम्बन्ध म सव से गए बीते चायं समाजी 
हं । रहने कोतो वे ्रपने श्रापको बड़ तकतोमर तीसमारखां 
समभते है, परन्तु वास्तव मे वे सुस्पष्ट ्रसत्य पर भी श्रामरण हठं 
रानने बाले जटिल्ञ जन्तु दँ, जो सौ बार कटने सुनने श्चौर सममः 
लेने पर भी श्रपने दुराग्रह को छ्रोडने के किये प्रस्तुत नहीं होते | 
फिर चाहे उनकी इस प्रदत्त से श्राय समाज के चौथे नियम का 
भक्त ही दिवाला पिट जाए । ओौर स्वयं उनको भी कितनी ही हानि 
कर्यो न उठानी पड़ | हां | स्वामी दयानन्दजी ने तो (सस्कार विधिः 
मे प्रमाण पुरस्सर पदे २ अभिषादन नमस्कार पब दूना लिखा हैः 
परन्तु एक आध स्थान में श्रीमती (नमस्तेः भी कहीं से आ टपकी 
है-जो स्वामी दयानन्द जी कौ मृत्यु के पश्चात्‌ उनके चतुर चेलो 
की चञ्चल चस्न्ु का चमत्कार जान पडता हे । हम कतिपय 


[ ६६६ | छै क्य 


उदाहरण देकर श्रपर्न इस स्थापना को प्रमाणित करना चाहते 
हे । यथा :-- 
१--यह वामदेव्य-गान होने के पदचात्‌ नमस्कार सत्कार करे | 
( सं वि० सामान्य प्रकरण प्रष्ठ ३१) 
२--वधू" " ` “भवन्तं अभिवादयामिः ठेस वाक्य बालकर पति को 
वन्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे । ( स० वि° गर्माघान प्रष्ठ ४३) 
३--बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड के के । 
( स वि वेदारम्भ पृष्ठ ६४) 
- "भवन्तं अभिवादयेः--एेसा वाच्य बोल्ल कर आचाय का 
वन्दन करे, श्राचायं--' युष्मान विद्यावान भव सौम्य । 
एसा आशीर्वाद दे | ( स० वि० वेदारम्भ प्रष्ठ ६५, 
‰--वडों को नित्य नमम्कार ˆ" । ( सं० वि० वेदरम्म प° १०५ } 
६-श्राचाये को श्रनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर्ता हूं । 
( सं० वि० समावतेन प° ११३ ) 
७-- श्रह भो च्रभिवादयामिः इस वाक्य को बोल के दोनों बधू 
वर बृद्धो को नमस्कारक्रे। (स विण विवाह प° १६६) 
ठ--वे [ संस्कार मेँ पधारे ब्रृद्ध जन | "सव मवन्तो.ऽत्रानन्दिता 
सदा भूयास” इस पकार श्राशीरवांद दे । 
( संन विण गृहाश्रम प्र* २१२, 


इन प्रमाणो के श्रतिरिक्त एक प्रबल प्रमाण स्वामी श्रद्धानन्व्‌ 
द्वारा छपाया गया स्वामी दयानन्द जी का पत्र व्यवहार संमह है 
जिसमे उनके लिखि सेकढो पत्र । हमने सत्र पत्र पदे, परन्तु 
स्वामी दयानन्द जी ने अपने किसी पत्रमे मी कमी किसी व्यक्ति 
को "नमस्तेः नहीं लिखा, किन्तु सब म प्रायः श्रानन्दित रहो" एेसा 
ही लिखा है । श्व पाठक स्वयं विचार करं किं इतने प्रबल प्रमाणो 


आआयंसमाजी गर्वे । [ ६६७ ] 


कौ विद्यमानता में भी आयंसमाजि्यो का (नमस्तेः चिल्लाने का 
€ 1 

दुराप्रह कितना हठपूण है । यहां यह्‌ पृष्ठा जा सकता है कि 

खिर नमस्ते मे वह्‌ स्या उतना बड़ा ष है जो सनातनधर्मी 


सदा से इसके प्रति वगावत करते चले त्राए दाहे हम 
समस्ते ह । 


नमस्ते, नसः श्रीर्‌ 'तेः इन दो शब्दके सम्मेलन से बना है । 
नमः का अथं हे नमना =मुकना = श्र नीचा करना, चौर नतेः 
का अथं है (तेर येः । नम › श्नन्यय है शरीर त्ते युष्मन्‌ शब्द्की 
चतुर्थी का एक बचन है । श्रव कोड बुद्धिमान स्वयं सोच सकता 
हे कि गुरुजन यदि ्रपने से छोटे को नमस्तेः कहे तो इसमें नमः 
शव्द वाधक हे । क्योकि ससार की सभ्यता मे पुत्र के सामने मावा 
पिला श्न, गुरु के सामने शिष्य का श्रीर्‌ पत्नी के सामने पतिका 
शिर भुकाना = नमना न केवल शान्त के श्रपितु व्यव्रहारबाद्‌ ॐ 
भी सेधा विपरीत है ¡ अब इसके दुसरे पहलू पर विचार करः 
यदि छोरा पुरूष अपने गुरजर्नो को ` नमस्तेः कहने चज्ञे ता इसमे 
एक वचन "तेः शब्द्‌ बाधक दहै, अर्थात्‌ अपने व्रृद्ध जनो को 
तू कहना सभ्यता का दिवाल्ञा पीटना है । किसी देश या जति की 
सभ्यता बर्हो को तू कहने की आज्ञा नही दे सकती । णेसी स्थिति 
म नमस्तेः यह्‌ वाक्यनदछ्कोटेको वड़ा कह सकता है, न बडे का 
लोटा बोल सकता है, दोनों रीतिरयो से यह हेय हे । 

हमारी इस स्थापना के पूरी सुने विना दी शय. महाशय वीच मं 
हयै चट से बोल उठा करते ह कि वेद मै वार २ (नमस्तेः आता हे 
ञ्रौर "नमो अ्येष्टाय, कनिष्ठाय च नम“ आदि सर्न््नोमे तोद्धाटे 
बडे सवको (नमः कहने का सुस्पष्ट विधान हैः कौशल्या जी ने अपने 


[ ६६८] है क्यो 4 


पुत्र राम को (नमस्तेः की है--इत्यादि २ अनेक उदाहरण देकर 
स्वामी दयानम्द्‌' जी के पूर्वोक्त लेखों की कपालक्रिया करना चाहा 
करते इ ! इने सेव उक्तियो के उत्तर मेँ हमारा एक जवाब है ि-- 
भारतीय साहित्य मे एेसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं हो 
सकता कि जहां मानव कोटि के माता पिता गुरंजनो को कभी किसी 
सै (नमस्तेः अर्थात्‌ तू कहकर स्मरण किया हो । माप जितने 
उदाहरण दे रहेदैया दै सकते है वे केवल ईङवर को ल्य कर 
केही कहे गये है| एकेदवरवादी की दृष्टि मं जव ईश्वर भिन्न 
कोर पदार्थं ही नीं है, तब अ्येष्ठं कनिष्ठं की कौन कहे --जड 
चेतन सभी कु तो उसका ही विराट्‌ रूप हे । एसी स्थिति म किसी 
मनुष्य विशेष कौ ज्येष्ठता कनिष्ठता का अप्रासङ्धिक राग आलापा 
ज्ञायेगा तो च्रागे (नमः श्वभ्यः" तस्छराणां पतये नमः श्रादि मन्त्रों 
मे महाशय कुतुधुदीन को च्रौर चोरों के चौधरी को मी तो नमस्कार 
की गड है । क्या दयानन्दी इसका अनुकरण करके रास्ते मे मिले 
महाशय गधे कत्त को भी ननमस्तेः कहा करेगे १ श्री कौशल्या 
माता का वह बचन तो हमने स्वय ही श्रपने प्रमाणो मे उद्धृत 
किया है, उसमे विद्यमान (भक्त वत्सल † शब्द ही महाशयो की 
तसल्ली क लिये परय्याप्र है अर्थात्‌ वह्‌ पुत्रं सममकर नहीं बल्कि 
भगवान्‌ समभः कर हीं वहां तेः शब्द्‌ का प्रयोग कर रही हँ | 
शायद ! पाठक अभी तक यह्‌ समस्या न सुलभा पाएहोकि 
यदि श्रषने से बड़ को "नमस्तेः कहना अपमान जनक है तव बड़ 
से भी बडे भगवान्‌ को वेद में बार २ "नमम्तेः याता दहै, जिसे ओप 
भी स्वीकार करते है-- इस तात्पयं १ वास्तविक बात यह्‌ है कि 
जसे गुरुजना से तू, कहना शोभा नही देता, ठीक इसी प्रर 


नमस्ते कहना पाप । [ ६६६ | 


हैशवर को आप =मवान-अर्थात्‌ बहूव बन से सम्बोधित करना 
भी शोभाप्पद्‌ नहीं । क्योकि ईदषर एक है = द्वितीय दै उदू 
बाले मी तू खाललिक है तू जनहार हे" इत्यादि शब्दो मे उसे तू 
तू कहकर ही पुक्रारते है । अंग्रेजी म इडवर केही दाङ लाड 
कहा जाता हे, एवं भारतीय साहित्य मे स्वमेव माताच पिदा 
स्वमेषः फेसा ही कहा जाता है ! मो जहा हम यह्‌ नियम बना रहे ईह 
रि श्रयते सेवडोंकोतू बोलना पाप जनक है वहां -ईरषर इस 
नियम का श्रपवाद्‌ है। श्र्थात्‌ - ईदवर को “तूः बोलना ही 
शोमास्पद्‌ है । एतावता ईश्वर कोटि मे श्राया हुआ नमस्ते का 
प्रयोग पुरुष कोटि के प्रश्न शा समाधान नहीं कर सशता । 
तू? शब्द कषां बोला जा सकता है इस सम्बन्ध में संस्कृत 

साहित्य का एक बहूत प्रसिद्ध श्लोक चला शाता है । यथा :-- 

बाल्ये सुतानां भुरतेऽङ्गनानां स्तुतो कवीनां समरे भटानाम्‌ । 


त्ंकारयुक्रा हि गिरः प्रशस्ताः ` `ˆ ॥ 


्र्थात्‌- -चाल्यावभ्था में शच्रवोध पत्रो दरा, सुरत कालीन 
बेतकल्लुफी के समय स्तरिय वारा; स्तुति पाठ से कविर्यो द्वारा श्रौर 
रणाङ्गण मे योद्धारो द्वारा तुः कहा जाना ही प्रशस्त है । 
नमस्ते कहना पाप ! 
च्पनेसेबडेकोप्तः कहने पर जो पाप होता ह धमेशास्तर 
मे उसका सुस्पष्ट प्रायरिचत लिखा है, यथा :-- 
(क) हकारं ब्राह्मणस्योक्खा त्वंकारं च गरीपसः । 
स्नात्वानस्नन्नहः शेषमभिवाच प्रसादयेत्‌ ॥ 
( मनु० १९ । २०४) 


[ ६५० | ्ः क्यो छ 


(ख) गुरु" हस्य त्वंकृत्य ॒बिश्रानिनिजिंत्य वादतः । 

श्मशाने जायते यको गृधकङ्कादिसेषितः ॥ 
( स्मुर्यन्तर्‌ ) 
र्थात्‌--(क) बाह्मण को दुः कदे जाने पर ओर किसी गुर्‌- 
जन को त्वः के जाने पर क्षा को स्नान करके दिन भर भोजन 
नहीं करना चाहिये, श्रौर चरण स्पशं पूत्रक अभिवादन करके उससे 
त्मा मागनी चाष्िये । (ख ) [यदि यह प्रायदिचत न करिया जाएगा 
तो | गुरुजनं को हुं तू बोलने बाला व्यक्ति, इमशान भूमि में ब्त 

योनिकोप्राष्ठ हणा, जिस पर गीध, चील; कव्वे बंठा करगे , 
महाभारत मे मी एक देसी गाथा आती है कि जिसमे तुः 
शब्द्‌ को मृद्युदर्ड के समान माना हे । प्रसङ्ग यह है कि महा 
मारत संय्राममे एक दिन अञ्जन दूसरे मोर्चे पर युद्ध करर थे 
च्रोर युधिष्ठिरादि दृसर साच पर । इस दिन कोरघों ने श्रञ्ुन की 
्रसुपस्थिति स युधिष्ठिरादे की बहत दुगेति की } सायक्राल जब 
शरजु न बापेसल्लौटे तो दिन भर के प्रहासं से तग हुए युधिष्ठिरने 
अजुनकीनिहोरो देते हए श्हाक्रि तेरे जीते जी हमारी यह्‌ 
दुगेति । तेरे "गाण्डीव को धिक्रार है । यह सुनते ही अञ्जु न वहत 
खिन्न हुषा, क्यो क्रि अ्रज्ुन को यह्‌ अटल प्रतिज्ञाथीशरिजोमेरे 
गारडोवे धलुष ऋ ब्र पमान करेगा मेैउसका वध कर डालूगा। 
परतिज्ञा पालन के तिये रञ्जन पिता के समान च्येष्ठ ताका 
वध करने के ज्िये उदयत ही गया ! सनौर स्वयं भी प्रायहिचत्तार्थं 
जलने को चिता पर चढनेकी तेय्यारी करली । बङा श्रनथं होने लगा 
तव अनेक ऋषि मुनि मौर स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, धर्मशास्त्र की को 
एसी व्यवस्था दरू ठने लगे फ जिससे अजुन की प्रतिज्ञा भी पूरी 


नमस्ते कहना पाप ! [ ६५१] 


हो ज्ञाण श्रौर दोनोंके प्राण भी वच जाए अन्त मे सवं सम्मति स 
यह्‌ निणेय हुवा कि बधः केवल शिर काटनेसे हीनहीं हेत 
चल्कि शास दृष्टि से विभिन्न श्रेणो के व्यक्तियों का विभिन्न 
रोतिषे वधदहोवाहै। जसे राजाका वघ करना होतो-- 


'आआज्ञामङ्गोनरेनद्रणाम्‌' 
अर्थात्‌-राजा की आज्ञान मानना हीउसका वघदहै] यदि 
स्त्री कावध करना हो तो-- 


‹ पृथक्र शय्या च नाराणामशस्रवध उच्यते ' 


द्र्थात्‌--स्त्री से पत्नी का सम्बन्धन रखना ही विना शस्त्र 
उपकरावव करना हे। ब्राह्मण का वघ भी- 


(वपनं द्रविखादानम्‌' 


--के श्रनुसार का शिर मूढ कर धन छीन कर अपमान पूवक 
देश से निकाल देने मात्र से सम्पन्न दह्ये जातत दै । बस | ठीक इसी 
प्रकार गरं पिता माता य्येघ्ठ भ्राता आदि गुरुजर्नो कावधभी- 


(त्वकारञ्च म्रीयषः' 


--के नुसार उन.का "तु कहदेने मात्र से सम्पन्न हो जाता 
है| इस व्यवष्था के श्रनुसार तब श्रजुन ने युधिष्ठिर को 
कहा-- सवं श्रनर्थौकामूल तूहीदहै।तूने ही जूब्ा खेलाः तूने 
ही द्रोपदी को हारा, इत्यादि २ । कहना न होगा कि इस एतिहासिक 
तथ्य से यह्‌ भली माति सिद्ध हो जाताहै किवड़ं के प्रति 
तू" शब्द का प्रयोग उनका वथ करने के बरावर होता है । 
ठेसी दशा मं “नमस्तेः कटने बाले महाशय स्वयं तो इमशान के 
ब्त बनेगे ही, साथ हो बह गुरुजनों का भी वो वध करते दे । 


[ ६५२ | $ क्यों 


प्रव्यक्त मे मी देखा जाता है चि जब लडह कगड़ा आरम्भ होता 
हेतवः ^रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, 
्मपसेतुम, त॒मसेत्‌ होने गी । 
अर्थात्‌- पहिले राप २ बोलते ह, फिर तुम २ बोलने लगते 
है फिर एक वचनतूतूपर ही उतरश्मातेद्, श्रीरत्‌ तूके वा 
करम प्राप्र उन्डे सोदे काटी अवक्र है) इसलिये नमस्तेः कहना 
मो बह श्रज्ञुम्य अपराध दहै कि जिसके उत्तर म यदि डउन्डा चल 
जाए तो बह निहतुक न होगा । "नमस्तेः के उत्तर में ठेसे कारड न 
होने श एक ही कारण है कि महाशयो के सोभाग्य से सवं साधा- 
रण सस्छ्त व्याकरण से अपरिवित है, वे नदीं जानते किन्तेःक्या 
वला है! क्या हम आशा कर कि महाशय लोग ठण्ड दिलसे हमारे 
इस लेख पर ध्यान देकर (यदि वे "नमस्तेः से चिपके ही रहना 
पसन्द्‌ करते है, ऋरौर इस पुरानी बीमारी से किसी प्रकार पिण्ड 
छडा ही नहीं सकते तो) कम से कम (नमस्तेः से पूवं श्रो" शब्द 
छ्नीर अधिङु सयुक्त कर लिया करं जिससे यह गुरुजनं के प्रति 
न होकर ईदषरफेक्लिर दही जाए, श्रौर इस तरह वे इत अन्ञुम्य 
पाप से वच सक । 
द्मन्यान्य मतो श्रोर नास्तिक समाजषकी प्रथां का विभिन्न 
विवेचन करने से यह एक ही विषय--शबादे कथा पार नहि लद 
का निदशन बन जाएगा । इसक्लिये यही कहना पर्य्याप्र होगा कि 
साष्टांग प्रणाम श्रौर चरण स्पशं से क्रमशः घटते २ यह प्रथा भ्राज 
कहां जा पूर्वी है, इसका भ्नुमान इससे लगाया जा सकता है फि 
हिन्दू तोअवमभीकमसेकमदोनों हाथ जोड़कर शिर भुकाना 
श्रावरयक समभते है, परन्तु मुसलमानों ने दोनों हाथो के स्थानम 


सनातन धर्म प्रथा | ६५३ | 


केवल एक हाय ही मस्तक कौ च्रोर करना आरम्भ किया | फौजी 
लतोर्गो ने केवल उद्‌ भंगुली मात्रको ही वङ्‌ अन्दान के साथ 
मस्तक की श्रोर उठाना काफी सममा ! अब कुठ दिन से सव कुड 
छोडकर केवल जाति यापेशे का नाम मात्र रहण करना ही चल 
पड़ा हे-जेसे व्राह्मण को आति देखकर "पडित जी ३ ! उत्तर में 
लालाजी ३! या वेद्यजी ३ । नौर मुनीम साहिव ! का बोल बाला 
है । ससार उत्तरोत्तर पंक्तेप कौ बढ रहा है । परन्तु इस सन्तेप से 
मानव समाज फिन २ श्रलभ्य लामो से दिनों दिन वञ्चिठ होता 
ला रहा है यह सब साधारण को कानों कान खवर नहीं । 


सनातन धर्मी प्रथा 
समस्त मतघार्लो की अभिवादन प्रथां का चिकपण करने के 
श्ननन्तर श्रव हम क्रम प्राप्न सनातनधर्म प्रथा श्रौर उससे होनेवाजे 
वैज्ञानिक लाभो का दिग्दशंन कशे है । 


साष्टंग प्रणाम भ्यो! 

हम पी कह श्राये दै फ मन्दिरो मे देव प्रतिमा के सामने 
साष्टांग प्रणाम करते का विधान है ¦ इससे सव प्रथम तो यह्‌ लाम 
है कि मन्दिर भरँ जानेवाले राजा; रङ्क सवका श्रहङ्कार समूल नष्ट 
टो जायगा । क्योकि जव तक हमे अपने किसी प्रकार के भी बड- 
प्पन का अभिमान बना रहता है तब वक साग प्रणाम करने को 
श्रद्धा ही नहीं होती । साथ ही दशक ज्लोग खारः कर छ्य बड़ी 
सज धजके साथ वेष भूषा बनाकर मन्दिर मँ जाती दै इससे सवे- 
साधारण के मनम विकार उत्पन्न होता दहै। देव स्थानों यौर 
धार्मिक उत्सो म जाने वाल्ञे प्रत्येक व्यक्ति को सीषे सादे किन्तु 
शुद्ध श्रौर स्वच्छ वघ पिन कर जाना चा्टिये। यदिसा्टग 


[ ६७ | & क्यो 


प्रणाम करने कौ पस्पिरी को परता पूत्रक प्रोत्वान दिया जवि 
तो खभाबत. हौ ठड्क भड़क वात्ते चसकीज्ते पिदशी थस्मोंके 
मलिन द! जने # नय चै मक नग पावारस्‌ चस पह्ठितिकरह्ये 
मन्द्रो ने अने लगेगे जिषठसे भिङारमय वातात्ररण'का मून ह 
समाप्त द्ये जाएणा 

इससे एक लाम श्र ह्येप, माज इम दिल समता या सास्यवाद्‌ 
के स्वप्न देख रहे ह - परन्तु हमार मनमान। काये खाली के दोष 
से समता के स्थानमे च्रवाल्ित एानिनायकत्वः = 
का बोल बाला होता जा रहा इई--उस समतता की उवरां प्रसव भूमि 
ये सन्द्रिहीदहैः। जिस भगवान्‌ ने राजारङ्दोनों को हो पमान 
मूत्र को नाली से उन्न जिया भर्‌ अन्त मे भी समान अग्नि जल 
मिदर म मिला देने दी व्यवस्था की, उस (नमः सवेभूतेषुः कने 
बलत प्रभुके द्वार मे भी स्व स अधिक्ारातुार सक्को समान रीति 
सेदही साष्टांगं प्रखम करना चाहिये) सा्टाग प्रसाम मै हमारे 
शरीर का प्रस्येक अङ्ग. दि रौर मन सव कु ही षयु के सामने 
सतयं सुक जाता दै, अर्थात्‌--हम सर्वात्मना प्रादा निवेदन कर 
देते हे । कदना न होगा क्रि नबधा भक्ति का अन्तिम उञ्बल्त रूप 
"पातम सिवेदनः हीदहै। जिसन्चौ प्राचि का उच्चतम ध्येय रक्त 
सराग प्रणाम मे निहितदहै। 

हम पद्ध सिद्ध कर आये है छि पार्थिव श्रकषणका मानव पिर्ड 
पर समधिक प्रभाष पड्तादहै । जव हम साष्टं प्रणाम श्सेगेतो 
हमारा पिण्ड एक वारी नीचे से अपर तक प्रथ्वी पिर्ड स स्प्रष् 
हने क कारण पार्थिव विद्यन्‌ से भरपूर हो जाएगा । अरव हम जव 
खड होकर प्रु प्रतिमा को सस्प्रह दष्ट से देखेगे तो बेज्ञानिक पूजा 
विधान केद्वारा प्रतिमा में व्याप्त हए द्वो गुण हमारे पिर्डमे भी 


चरण दुषरयय॥ ६५५ 


‰@$सित ह्ये जाएने। बृमारी उ स्थापना परा यं ससमना चाहिये 

कि जंसे सूये की किरणों मे सथः व्याः अग्नि्कुलिद्ध, सूर्य 
कान्त =ातशी शीशे के सिध्य से म्रपने निकटवर्ती द्रव्यो फो 
भी प्रञ्धित कर देते ह) ठीक दसो प्रर" सवे व्यापक प्रभु दौ 
विदध मे परिव्याघ्र अनन्त शक्तय प्रतिनिपंठ के सःन्तिध्वसे भक्तो 
भ ह्दयों को मौ सशस्त बनादेगी द! परन्तु मये्टन्त के 
सम्पक मे आनेवल्ञे वे ई; पदाथ प्रदत्ते पाति जोकिस्वय 
भी अग्नि रपुलिङ्घ ग्रहण कः सकने कौ यास्यता रखते हयं ! पादा 
जल लोह जसे समधि टूल पदार्था पर पटिति तशी शशे शा 
किरणों की अभिव्यक्ति नही षे स्रेगौ, किन्तु सई, घास. फूस 
जेसे उङ्ननशील दार्थ पर हाद खरगी । ठीक इसी प्रकार भक्तो 
रो भी प्रतिमा ॐे देवी शुं को अपने पिरुड प्न प्रसफुरिव कसे के 
लिये प्रथम तादृश योग्यता सम्पादन करने की ्ाघश््रकता है । 
साष्टांग प्रणाम इस योग्यता सम्पादन कर श्रन्यदस सावन है । 


चरण्‌ दक्र श्यो ! 


रव उरुजनों की चरण स्पश पूषक की गद बन्दना का रहस्य 
समसिये । टमरे यहां प्रणाम करना अन्यान्य पन्थो की भांति एक 
निरथंक ठ्यापार नदीं है । किन्तु मतु आदि मह्य ने इसके चार 
लाभ प्रकट किये ह । यथा- प्रथम श्रायुवद्धि ¦ दृ षरा--षिच्या वृद्धिः 
तीसरा यशोद्धि खीर चौथा- बल बृद्धि, ¦ ये चार पदाथ केसे 
मिलंगे, इसका वैज्ञानिक देतु हमारे प्रणाम करने की विधिम 
सुरश्ित दै । हम “अण्ड पिण्डः सिद्धान्त मे च्रौर विदत्‌ आकषण 
प्रघटर मे यह सिद्ध कर अये दँ कि प्रत्येक मानघ पिण्ड मे “व्यक्ति 
प्ेचि्रयवा दः क श्रनुसार विभिन्न श्रकार ङी शवितयो का समविश 


[६७६] & क्यों 8 


इता दै ! बह वैदयन्‌ शक्ति ऋणास्मक श्र धनात्मक च्र्थात्‌ नेगि- 
टिष श्रौर पौञचिटिव नाम सेदो प्रकार की दहै जिसका निरूपण 
पीठो चका है मानव पिण्ड के वाये अङ्ग मे नेगिटिवका 
न्माधि्य च्रौर दाये अङ्ग मे पौञ्ञिटिव का बाहुल्य पाया जाता है । 
यह्‌ बात सभी जानते द कि अर्घङ्क पक्ञाघात रोग में मनुष्यका 
ऊपर से नीचे तक कावरावर आधा राधा अङ्ग शिथिल दहो जाता 
हे श्र्थान्‌ एक पाव; एक हाथ श्रौर एक आंख श्रादि २ सवेथा 
जड़ श्रायः हो जाते द, चौर दूसरी ओर का पात्र हाथ नेत्र पूषैवत्‌ 
अगतिशील बने रहते दहै। इस से यह सिद्ध होताद्े छि मानव 
शरीरम श्माघो आध दो धारा्पं विद्यमान दहै। जव दम फिसी 
गुरज्ञन को प्रणाम करने चं तो स्वभावतः सामने बाले व्यक्ति 
के दायं चौर वायं अङ्ग हमारे दाय रोर बाय श्र्खों से ठीक विपरीत 
हग, एसी स्थिति मरं हमारे ऋषियों ने हाथ घुमा कर दायें हाथ से 
दाये पाव काश्रौर वाये हाथ से वायपांवका स्पशे करने का विधान 
क्रिया है| जिससे प्रणाम कर्ता मौर प्रणम्य दोनों पिर्डोंकी 
वैगिरिव श्रौर पालिरिव दोनों धाराएं समान कूप से सम्मिलित 
हो सक । 
गुरुजन--श्रायुः, ज्ञान, यशः श्रौर बल इन चारों गुणो से 
छ्रथवा किसी एक या श्थिक गुण से परिपृणे है, ओर रणाम 
करने बाला निश्चित ही श्रायुः ज्ञान यशः श्रौर बल की पूरोता का 
सुपात्र इच्छुक है । जेसे विद्युत्‌ उत्पादक यन्तर = डैनुमा मँ सञ्म्चित 
विद्युत प्रवाह अपने सम्पक्‌ मं आने बाले सुस्पष्ट दृसरे यन्त्रे 
प्रवाहित हयो उठता है, अथा पावर हाउसः से सिच मिला देने 
पर हमारी यत्तो जल उठती हे, प्र॑ंखा चलने लगता हे, टीक इसी 
प्रकार प्रणम्य गुरुजनमे जो भी विशिष्ट गुण होगे वे चरण स्पशं 


चरण छुकर क्यो [ ६७७ | 


के कारण प्रणाम करने बाले म संक्रमण कर जागे । उधर गुर्‌ 
जन भी शास्त्र विधि के अनुसार प्रणाम करने बाले के मस्तक पर 
अपना दाया हाथ रखकर आशीर्वाद दंगे निपसे प्रणम्य श्मौर 
प्रणामश्ता दोनो मे अगुक गुणो से परिपूणं वेदयुत्‌ प्रवाह एक 
आवतं = सरकल के रूप मे सञ्चालित हो उठेगा । 

जेसे दीपक से जला दीपक पूवे दीपक के प्रकाश आदि समस्त 
गुणो का आधार बन जाता ह, परन्तु इस से पूवं दीपक मेँ ङ 
न्यूनता नहीं पडती; ठीक इसी प्रकार गुरुजनोके समस्त गुण हमारी 
म्रणाम पद्धति के अनुसार प्रणाम कर्तामें विकसितदहो जाते, 
च्रौर इस से प्रणाम्य गुरत्रनों की शक्तिम कोई न्यूनता नहीं पड़ती । 
हां ! वाचिक श्राशीर्वाद्‌ मेँ शक्ति अवद्य व्ययित होती है इसी 
लिये शापानुप्रह करते हुवे हमारे पून बहूत एक २ कर पांव 
रखते थे । अव भी शास्र विद्रवासी विद्धान्‌ छिसी को दुीक्लित 
शिष्य बनाने मेँ पात्रापात्र के विचारसे अनाकानी अवहय करते है | 

दाये हाथ के संसं से, स्प्रषट मनुष्य ॐ च्ननेक दोषों का माजेन 
फिया जा सकता है, श्रौर स्पशं करने बाला व्यक्ति अपने ओज 
का उस्ने श्नाधान कर सकता है। यह्‌ ओदक सिद्धान्त है श्रौर 
वतेमान युग के शारीरिक विज्ञान निष्णात विद्धान्‌ इख का सवो- 
त्मना समथेन करते हँ यथा-- 


(क) श्रयं मे हस्तः मगबानयं भगवत्तरः । अयं मे विश्व- 
मेषजोऽयं शिवाभिमशेनः ॥ (अ 9 १३।६) 
चर्थात्‌- यह्‌ हाथ श्रधिक गुणकारी हे, मेरा यह हाथ सब 


रोगे की दवा ही है, ओौर यह मेत हाथ सश से शुभ= ओराम्य 
करने वाला हे । 


[दऽ] 8 अर्यो 


शाशा है पाठ गण तुलनास्सक हृष्टि से सभी पन्थो की य^- 
वादन पद्धत्ियो पर विचार करते हु गुख दोप विश्लेपए पुव 
मारतीय वेदिक पद्धति की साथंकता, वंज्ानिकता शमर "वरय 
कृरएीयता का भली प्रकार सनन करगे । हमारी इस प्रणाम पद्ध 
की वेज्ञानिकता स यही एक प्रवल प्रमाण पर्यघ् है कि छपियो नैः 
दायें हासे दाया पांव चौर वये हाथसे वायां प्रि छतेकी 
जो व्यवस्था द्यी है बह अहैनृकी तदी ह्ये सर्दी ? 


गो महिम्‌ 


वैदिक बाङमय मे णाय को लोकोत्तर म्िमा का धिष्व 
उल्लेख िद्मान दे तदनुसार सभी सम्प्रदायो के हिन्दु अन्यान्य 
विषयों मे मतभेद रख्ते हुवे भी गौ का सामान आद्र करते ह ¦ 
यह आद्र केवल परम्परागतं अन्ध विश्वास पर॒ शअवलम्बित हो 
सा बात बही किन्तु गाय की उन लोकोत्तर विशेषता पर्‌ अव- 
लम्बित है जो छि भवान्‌ ने पनी अनन्त सष्टिमें एक मात्र इसी 
जीव को प्रदान की दै । यद्यपि गाय के विषय मे व्मारा मोधनः 
नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक में हम बहुत कु लिख चुके दै तथापि 
(क्यो १) मे गोमाताका सवथा उत्ते न होना जहां मन्ध 
के गोरव को घटानेका कारण बनता दहै वहां पाठकोंकोभीगो 
महिमा के पुख्यपाठ से प्राप होते बाले असीम लाभो से बलत 
रखने का हेतु बनता ह । एतदथ हम यहां गोमहिमा का संचिष्ठ 
दिग्दशेन करते हे यथा- 


शास्ीय स्वरूप 
क) गोरतुमात्रा न विधते (छम्बेद) 


गो महिमा [६७६] 


(ख) पूयं गो मेदयथा दृशं विदश्रीर॑चित्‌ 
कुथा सुप्रतीकम्‌ = ( अथव ।२१।६, 

(ग) स्थे देवाः स्थित देहे (वृहत्यार्तरस्मृति ३३२) 

(व) मातरः सपेभूतानां गोपु पाप्मा न वित्ते । (महाभारन) 

(ङ) गघ्ोनो परमा मित्ता (नाह धम्मिय सुत्त १३। १४) 


त्र्थात्‌-(क) गाय दवाय होने बतिलार्भो छी कोई गणना 
ही नहीं । ख) गायका दुघ दलिघ्र वनाता है, चौर वेडोल 
मुटपे को हटा कर सहनाद वना देता दै! ग) गाय केदेहमें 
सवर देवतां का निवास हे | (घ) गाय स्व प्रख्यो कौ माता 
हे, गव्य पदार्था मँ यद््मा वीमारियेो के कीटाणुवों कोदूरकरने 
की शक्ति विद्यमाने (ड) गाय सानव समाज की परम भित्र हे । 
वेदो मे गाय को साना कहा गया दैः यह श्रद्धातिरेक के कारण नहीं 
किन्तु यन्तुतः ही गाय मानव समाज की मारा है, स्यो कि यदि चद 
महीने या वषे दो बपं स्तन पिलानेवाली जननी मां है तो फिर आजी 
वन दघ पिलाने बाली च्रौर मरने पर पावो की स्ताथे च्रपना चमे 
प्रदान करने बाली करुणामयी पुत्र बत्पल्ला गौ, माता नदतो 
छोर क्या हो सकती है । इसके अतिरिक्त चौरासी लाख योनियं में 
मटफता हुआ जीव मनुष्य योनि मेँ उत्पन्न होने से पृषं गो जाति 
मेहीजन्मरेता हैः क्योकि तमोगुण ओर रजोगुण प्रधान सष; 
सिह आदि योनियं के अनन्तर पशुश्मों मे सर्वाधिक सत्व प्रधाने 
जन्तु केष गाय हौ है इसलिये भो गो मानव समाजकी जननी दे । 


पञ्वगव्य-पान क्या ! 


मत्स्य, कछुक्छुट, सूकर जेसे मलमोजी जानवरों के मलाश यो तक 


[ ६८० | & कर्यो 


का मांस भक्तण करनेवाले कईं अहिन्दू गाय के दुध; दह, घु; 
गोमूत्र ऋौर गोमय हारा वेक्ानिक विधि से निर्भित पञ्च सज्य के 
पान पर कटु ्ाक्तेप क्रिया करते । परन्तु वे स्वयं नित्य मधु 
मकरखियों की वमन = शहद शरोर बारहसिगे की भस्म वथा हिमा- 
लय छे वानरो छी विष्ठा = रिलाजीत तथा मनुष्य की चिष्ठासे 
निमित नोसादर को तोलों के भाव से खरीद्‌ २ कर खते ह 
वास्तव मे वस्तु विश्चेष की पवित्रता श्रौर अपविच्रता उसके 
तत्तत्‌ गुणो षर हयी निभेर है । यक्त रौर प्लीहा की खराबी को 
दूर करने के लिये “गोमूत्र के गुर्णो का परीक्तण हमने स्वय किया 
ड । वेदय श्रौर डावटर्यो की बहुमूल्य ऋोषधियं जिस रोग केः चार 
वषे तक सेवन करने पर भी दुर न कर स्कीं, वही रोग गोमूत्र 
सेवन से चन्द्‌ दिनो मे कापर होगया । गोमय मक्खी, मच्छर, रोग 
कीटारुच्रों तथा सील सीमक चादि दो्षोको दुर करनेमें अमोघ हे} 
इसमे गन्धक अर पारद के ताच्त्विक रंश प्रचर माच्रामे होते । 
प्रभुके अनन्त घन्यवाद्के साथ इस भागकरो यरय समाप्त करते ई 1 
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सुकति तुलसी को विदित भणन्त, 
श्रमित हरि अ, हरि चथा अनन्त । 

सहेतुकं कतिपय कदे सुकम्मे, 

यही अध्याय तुय्य का ममे ॥ 
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